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चारों वेदों में से प्र्येक को एक-एक विशेषता शास्त्रकारों ने 
ब्तलाई है। उसके ब्रतुसार 'यजुवंद' कमंयःण्ड-प्रधान है झौर उसमें 
यग्जों के करने को धिधि बतलाई गई है। पर जंसा हम प्रन्य स्थानों में 
ल्खि हुके हैं, यहाँ पर “यज्ञ दा झ्राइय ते बल देदो और झग्निकुण्ड 
वनाब-र उसमें दिभ्च्नि देदताओों के नाम से श्राहुतियाँ देने से ही नहीं 
है, बरन्‌ व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से सानव-समाज के उत्कर्ष तथा 
कंत्याण के जितने महत्वपूर्ण कार्य हैं उन सबका समावेश “यज्ञ' में 
हो जाता है। यही कारणा हूँ कि यजुर्वेद में कमंकाण्ड को बातों के 
साथ राजनीति, समाजनीति, प्रथंनोति, $ि7प, व्यदसाय आ्रादि के 
सम्बन्ध में भी वल्याणकारो ज्ञान प्रदान किया गया हुँ । इसमे संदेह 
नहीं कि श्रारस्भिक युग में 'यज्ञा मानवता तथा सभ्यता के प्रचार का 
एक बहुत बड़ा साधन था झर उसी के झ्राधार पर समाज भें संगठन, 
7? था कार्य-दिभाजन, नाना प्रकार के छिल्प, बृंषि, व्यापार आदि 
का विकोौस श्रोर वृद्धि हुई थी। 'यजुवेद' में भ्रनेक प्रकार के कारी- 
गरों झौर शिल्पकारों का उत्लेख मिलता हे | साथ हो उससें राज्य, 
स्वराज्य, साम्राज्य श्रावि का दिवरण भो मिलता हूँ । यज्ञों के द्वारा 
ही प्राघ्चीन काल में राज्य शक्ति का उद्भव भौर सामाजिक-व्यवस्था 
की स्थापना हुई थी झोर क़प्तरा: ज्ञान, विशान, सब प्रकार को विद्या 
और कलाझों में क्‍श्राइशयजनक उन्नति हृष्टिगोचर हो सकी थी । 


पुराणों का प्रध्ययन करने से यह भी विदित होता है कि वेद 
ग्रथवा ईशबरीय ज्ञान केवल एक ही है श्लौर प्रारम्भ में उसका रूप 
यज्ञात्मक ही था । इस हृष्टि से विचार करने पर 'यजर्वेद' को ही सर्व 
प्रथम मानना पड़ेगा। 'मत्त्य पुराण में लिखा हूँ । 


( ४ ) 


एक्रोवेदः चतुष्पाद: संहत्यतु ५7: पुनः । 
संक्षेपादायुषश्चेक व्यस्यते द्वापरेष्विह ॥ 
(अध्याय १४४) 


इपी प्रकार कम पुराण' के प्रध्याय ४६ में बेरों का वर न 
करते हुए बतलापा हे - 


एक आासीत्‌ यजुर्वेदस्तच्चतुर्धा व्यकल्पयत्‌ । 
चातुहोंत्रमभूतू मर्मिस्तेन यज्ञमथाकरोत्‌ ॥ 
इनका पश्रादाय यही हूँ कि आझ्रारम्भ में केवल एश्र यज्ञात्मक 
'यजबप्रेंद' ही था, बाद में जब काल प्रभाव से उसमें भूल पड़ने लगी तो 
सुविधा को दृष्टि से वेद व्यास ने उसे संदोप करके चार भागों में 
विभाजित कर दिया । विष्णु भागवत पुराण! में लिखा हे -- 
“पाराशर से सत्यवतो में अंज्ञांझकला से भगवान ने व्य!स 
रूप में उत्पन्न होकर वेद को चार प्रकार का किया ।” 
इस विवेचन से “यजवेंद” के महत्व पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता 
हैं ध्रोर बिद्वित होता हूँ कि संसार को समस्त प्रगति का मूल “यज्ञ' 
ही हैँ जिसके स्थूल झोर सुक्ष्म दोनो रूपों को वर्णंन 'यजुर्वेद' में किया 
गया हूँ । इस संस्कररा में यजुबवंद के कर्काण्ड-परक भझ्रथ हो दिये गये 
हैं, पर विचार करने से उसके भअ्रध्यात्मक-परक श्रथं भी विदित हो 
सकते हैं ओर प्रात्मकल्याण की हृष्टि से ये बड़े महत्व के हैं । स्वयं 
“यजुरवेद' में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से इन शब्दों में प्रकट किया 
गया हें--- 
सहखवथा पच्चदश्ान्युक्था यावद्‌ द्यावापृथिवी तावदित्तत्‌ । 
महस्रधा महिमान:सहस्र यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक ।॥। 


-पं० श्रीराम णर्मा आचार्य 


35 ॥ 
पूर्व॑ विज्ञाति 
॥ प्रथमोथ्ष्यायः ॥ 
फफ्रे&< 


( ऋषिः--परमेष्ठो प्रजापति: ॥ देवता--सविता;। यज्ञ: विष्छः) 
झग्ितिः; प्रजापति:; श्रप्सवितारो, इन्द्र, वायु, चौविद्य्‌ तौ॥ छनन्‍्द, - बहती, 
उष्शिक्‌ त़िष्टुप्‌ जगतो, श्रनुष्टुप्‌, पंक्ति, गायत्री ) 

॥ ३ ॥ इछे त्वो्जे त्वा वायब स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु 
श्रेष्टमाय कमंण 5 भ्राप्यायध्वमध्त्या 5 इन्द्राय भागं प्रजावत्तीरनमीबा 
5 भ्रयक्ष्मा मा व स्तेन 5 ईशत माघद १९७५ सो ध्रवा 5 भ्रस्मिन्‌ गोपत्तौ 
स्थात बह्वीयेजमानस्य पशून्‌ पाहि॥ १॥ 

वसो: पवित्रमसि द्यौरसि पथिव्यसि मातरिश्वनो धर्मोडसि 
विश्वधाउप्नसि । परमेण धाम्ना ह९१हसव मा द्वार्मा ते यश्षपत्ति- 
ह्वर्षीत्‌ ॥ २ ॥ 

है शाखे ! (पलाश) यज्ञ का फल रूप जो वृष्टि है, उसके निमित्त मैं 
तुफे प्रहण करता है | हे शासे |! रस झौर बल की प्राप्ति के लिए मैं तुके सीधी 
झौर स्वच्छ करता हूँ । हे गो वत्सो ! तुम क्रीडास्‍्य हो, भरता माता से पृथक 
होकर दूर देश में भी द्वृतवेग बाले होकर जाप्ो । वायु देवता तुम्हारे रक्षक 
हैं। हे गौप्रों ! सबको प्रेरणा देने बाले, दिष्य गुण सम्पन्न भ्योतिर्मान परमे- 
हबर तुम्हें श्रेष्ट यज्ञ कम॑ के निमित्त हुण वालो गोचर भूम्ति प्राप्त करावें। 


६ ] हर [ पु० । भ्रष्याय १ 


, है भहिंसनीय गौप्नो ! तूम निर्लेप मन से झौर निर्मेय होकर तृण रूप झन्न का 
प्तेवन करती हुई इन्द्र के निमितत भाग रूप दुग्ध को सब प्रकार वद्धित करो । 
तुम भ्रपत्यवती, भ्रौर रोग रहिता को चोर प्रादि दुष्ट हिसित न कर सकें, 
व्यात्न श्रादि भी तुम्हें न मारे । तुम इस यजमान के भ्राश्रम में रहो । हे शाखे ! 
तुम इस ऊंचे स्थान पर भ्रवस्थित होती हुई यजमान के सब पशुभ्रों की रक्षा 
करतो रहो ॥ १ ॥ है दर्भभय पवित्र ! तुम इन्द्र के इच्छित दुग्ध के शोधन- 
कर्ता हो । तुम इस स्थान पर रहो। है दुग्ध पात्र ! तुम वर्षा प्रदान करने 
वाले स्वर्ग लोक के ही रूप हो, क्योंकि तुम यजमान को स्वगं प्राप्ति में सहा- 
यक होते हो । तुम मिट्टी से बने हो, इसलिए पृथिदी ही हो । हे मृत्तिका पात्र ! 
तुम वायु के सज्चारण स्थान हो । इस कारण वायु का धाम भन्तरिक्ष तुम्हारे 
प्राश्चित है, इसलिए तुम भ्न्तरिक्ष भी कहाते हो । हवि धारण द्वारा जगत को 
धारण करने वाली होने से श्रेलोक्य रूप हो । तुम प्रपने दुग्ध धारण बाले तेज 
से सम्पन्न हो । तुम्हारे टेढ़ी होने से विध्न होगा, इसलिए यथास्थित ही 
रहना ॥ २॥ 


वसो: पवित्रमसि शतधारं वसो: पवित्रमसि सहस्रधारम्‌ । 

" देवस्त्वा सविता पुनातु बसोः पवित्रेण शतधारेर सुप्वा कामघुक्ष: ॥३॥ 
सा विश्वायु: सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया: । 
इन्द्रस्य त्वा भाग१+सोमेनातनच्मि विष्णो ह॒व्य १७ रक्ष ॥| ४॥ 
प्रग्ने ब्रतपते ब्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्‍्मे राष्यताम्‌। 
इदमहमनृतात्‌ संत्यमुपेमि ॥ ५॥ 

है छन्नें ! तुम पवित्र कहाते हो। तुम दुग्ध को शोधन करने वाले 

हो। तुम“इस हाँड़ी पर सहस्न धार वाले दुःघ को क्षरित करो । है दुग्ध ! इस 


सेकड़ों धार वाले छल्ने के द्वारा तुम शुद्ध होप्ो । सब के प्रेरक परमात्मा तुम्हें 
पवित्र करें । हे दोहन कर्त्ता पुरुष ! इन गौप्नों में से किस गौ को तुमने दुह्म है 


पू० । भ्रध्याय $ ] [. ७ 


॥ ३ ॥ मैंने जिस गौ के सम्बन्ध में तुमसे पूछा है भौर तुमने जिसका दोहन 
किया है, वह गौ यज्ञकर्ता ऋत्विजों की प्रायु वृद्धि करने वाली है श्लौर यजमान 
की भी आयु वृद्धि करती है । वह गौ सब कार्यों की सम्पादिका है, उसके द्वारा 
सभी क्रियायें सम्पन्न होती हैं। वह गो सभी यज्ञीय देवताझ्ोों का पोषण करने 
वाली है । हे दुग्ध ! तू इन्द्र का भाग है| मैं तृके सोमवल्ली के रस से जामन 
देकर कठिन करता हूँ। हे परमेश्वर ! तुम सब में व्यास झोर सबके रक्षक 
हो । यह ह॒थ्य रक्षा के योग्य है, भ्रतः इसकी रक्षा करो ॥४॥ है यज्ञ-सम्पादक 
अग्ने | तुम यथार्थंवादी धौर ऐश्वयं सम्पन्न हो। मैं तुम्हारे भनुग्रह से इस 
भनुष्टान को कर रहा हूँ, मैं इसमें समर्थ होऊं। हमारा यहद्द भनुष्ठान निविध्न 
सम्पूर्ण हो । मैं यजमान हूँ। मैंने भ्रसत्य का त्याग कर सत्य का प्राश्रय लिया 
है ॥ ५॥। 


कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै त्वा 
युनक्ति । कर्मरो वां वेषाय वाम्‌ ॥ ६ ॥ 

प्रत्युष्ट११रक्ष: प्रत्युष्टा 5 श्ररातयो निष्टप्त११रक्षो निष्ठप्ता $ श्रा- 
तय: । उवंन्तरिक्षमन्वेमि ॥ ७॥ 

हे पात्र ! यह जल परमात्मा से व्याप्त हैं। तुम इन्हें धारणा करने 
वाले हो । इस कार्य में तुम्हें किसने नियुक्त किया है ? तुम किस प्रयोजन से 
नियुक्त किये गए हो ? सभी कर्म परमेश्वर की उपासना के लिए किए जाते 
हैं, झतः उन प्रजापति परमात्मा को प्रसन्‍न करने के लिये ही तुम्हारी इस कर्म 
में नियुक्ति की गई है। है शूर्प भौर हे भ्र्निहोभ हवनी ! तुम यज्ञ कर्म के 
निमित्त ही अहरा किये गये हो। तुम्हें प्रनेक कर्मों में लगना है। इसीलिए मैं 
तुम्हें प्रहूण करता हूँ॥ ६ | शूर्प भौर भग्निहोत्र हृवनी को तप्त करने से 
राक्षसों द्वारा प्रेरित भ्द्ुद्धता भस्म होगई। धात्रु भी तपाने से भस्म होगए | 
हँविदान भ्ादि कर्मों में विध्न करने वाले दुष्ट जल गये । इस ताप से झ्ूप में 
लगी मलिनता झौर राक्षस, छात्र, भी दग्घ होगए । मैं इस विस्तृत भ्रस्तरिक्ष का 
अनुसरण करता हूँ। मेरे यात्रा काल में सब विघ्न दूर हो जाँय ॥ ७ ॥ 
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धूरसि धूव॑ धूब॑न्त धूर्व त॑ योउ्स्मान्‌ धूव॑ति त॑ धूर्व॑ य॑ बय॑ 
धूर्वाम: । देवानामसि वाह्नतम १9 सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देव- 
हृतमम्‌ ॥ ८ ॥ 

ग्रह तमसि ह॒विर्धानं ह१/हस्व मा ह्वार्मा ते यज्ञपतिह्नर्षित्‌ । 

विष्णुस्त्वा क्रमतामुरु वातायापहत १३ रक्षो यच्छतां पद्च ॥६॥ 

देवस्य त्वा सवितु: प्रसवेडश्चिनोबहिभ्यां पृष्णो हस्ताम्याम्‌ 

अग्नये जुष्ट गृह्नाम्यग्नीषोमाभ्यां जुष्टं गृह्लामि ॥ १० ॥ 

है श्रग्ने | तुम सब दोषों का नाश करते शोर श़न्धकार को मिटाते 
हो । प्रतः पापियों भ्रौर हिसक राक्षसों को नष्ट करो | जो दुष्ट यज्ञ में विध्न 
उपस्थित करता हुआ हमारी हिसा करना चाहे, उसे भी तुम सन्तप्त करो । 
जिसे हम नष्ट करना चाहें, उसे मारो । है शकट के ईषादणड ! तुम देवताश्रों 
के सेवनीय पदार्थों का वहन करते हो भर अत्यन्त हढ़े, हृव्यादि के योग्य धानों 
से भरे हुये इस शकट को ढोते हो | इसलिए तुम देवताश्रों के प्रीति-पात्र हो 
झोर देवताश्रों का भ्राह्वान करने वाले हो ॥८॥ है ईषादरड ! तुम टेढ़े नहीं 
हो । तुम' कुटिल मत होना । तुम्हारे स्वामी यजमान भी टेढ़े न हों । है शकठ ! 
व्यापक यज्ञ पुरुष तुम पर चढ़े | हे शकट ! वायु के प्रविष्ट होने से शुष्क हो 
जाँय इसलिये तुमको विस्तृत करता हूँ। यज्ञ में विष्न करने वाली बाघायें दूर 
हुई । है उद्धलियो ! तुम ब्रीहि रूप हव्य को ग्रहरा कर इस शापं में रख दो 
॥8॥ हे हृष्य पदार्थों | सविता देव की प्रेरणा से,प्रश्विदय भ्रौर पूषा के बाहुओ्रों 
भौर हाथों के द्वारा मैं तुम्हें ग्रहण करता हूँ। इस प्रिय प्रंश को मैं भ्रग्नि के 
निमित्त ग्रहण करता हूँ। भ्र्निषोम्रा नामक देवताश्रों के लिये मैं इस प्रिय धदय 
को ग्रहण करता हैँ ॥१०॥ 

भूताय त्वा नारातये स्वरभिविस्येषंह१हनतां दूर्या: पृथिव्या- 
मुब॑न्तरिक्षमन्वे मि । पृथिव्यास्त्ता नाभौ स॒ दयाम्यदित्या5उपस्थेऊने 
हृव्यर१रक्ष ॥ ११॥ 

पवित्रे स्थो वेष्णव्यों सवितुर्व: प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रण पवित्रेण 
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सूय्यंस्य रश्मिभि: ॥ देवीरापोअअग्र गुवोअ्भग्न पुवो5ग्रइइसमय यज्ञ 
नयताग्रे यश्रपति९9सुधातु' यज्ञपति देवयुवम्‌ ॥ १२॥ 


है शकट स्थित श्लीहि शेष ! तुम्हें ब्राह्मणों को भोजन कराने के निमित्त 
ग्रहण किया गया है, संचित करने को ग्रहरा नहीं किया है। यज्ञ-भूमि स्व 
प्राप्ति का साधन रूप है। मैं इसे भले प्रकार देखता हूँ । पृथिवी पर बना हुह्ा 
यह यज्ञ मराडल सुहढ़ हो । मैं इस विशाल भ्राकाश में गमन करता हूँ । दोनों 
प्रकार की बाधायें नष्ट हों । हे घान्य ! मैं तुम्हें पृथिवी की नाभि रूप बेदो में 
स्थापित करता हूँ । तुम इम मातृभूता वेदी की गोद में भले प्रकार भ्रवस्थित 
होश्रो । हे भ्रग्ने ! यह देवताशों की हव्य-सामग्री है।तुम इस हवि रूप धान्य 
की रक्षा करो, जिससे कोई बाधा उपस्थित न हो ॥ ११ ॥ हे दो कुशाझ्ो ! 
तुम पवित्र करने वाले हो । तुम यज्ञ से सम्बन्धित हो । हे जलो ! सबके प्रेरक 
सवितादेव की प्रेरणा से तुम्हें छिद्र रहित पवित्र करने वाले वायु रूप से सूर्य 
को शोधक रधिमियों द्वारा मन्त्राभिमंत्रित कर शोधन करता हूँ । हे जलो ! तुम 
परमात्मा के तेज से तेजस्वी हो । भ्राज तुम इस यज्ञानुष्ठान को निविध्न सम्पूर्ण 
करो । क्योंकि तुम सदा नीचे की भ्रोर गमन करते रहते हो । तुम प्रथम शोधक 
हो । हमारे यज्ञ कर्त्ता यजमान को फल प्राप्ति में समर्थ करो । जो यजमान 
दक्षिस्पादि के द्वारा यज्ञ कर्म का पालन करता है भौर ह॒वि देने की इच्छा करता 
है उसे यज्ञ कम में लगाभ्रो । उसका उत्साह भज़ न हो ॥ १२॥ 
युष्मा 5इन्‍्द्रोज्वृणीत वृत्नतूर्ये यूयामिन्द्रमवृणीध्य॑ वृत्रतूये प्रोक्षिता स्थ । 
अ्रग्नये त्वा जुष्ठ प्रोक्षाम्यस्नीषोमास्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामि। दैव्याय 
कमरे शुन्धघ्व॑ देवयज्याये यददोघ्शुद्धा: पराजध्नुनिद॑ वस्त- 
च्छुन्धामि ॥ १३॥ 

शर्मास्यवधूत१9 रक्षोवधूताउप्ररातयो5दित्यास्त्वगसि प्रति त्वा- 
दितिवेत्तु । ्रद्विरस वानस्पत्यो ग्रावासि पृथुबुध्नः प्रति त्वादित्या- 
स्त्वग्वेत्तु ॥ १४ ॥ 
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अम्नेस्तनूरसि वाचों विसर्जन देववीत॑ये त्वा गृह्लामि बृहद- 
ग्रावासि वानस्पत्य: स5इदं देवेभ्यो हविः शमीष्व सुशमि शमीष्व । 
ह॒विष्कृदेहि हृविष्कृदेहि ॥ १४ ॥ 


है जलो ! इन्द्र ते वृत्रवध में लगते हुए तुम्हें सहायक रूप से स्वीकार 

किया झौर तुमने भी वृत्र हनन कम में इन्द्र से प्रीति स्थापित की । हे जल ! 
तुम्हारे द्वारा सभी यज्ञ-पदार्थ शुरू होते हैं । भ्रतः प्रथम तुम्हें शुद्ध किया जाता 
है। है जलो ! तुम भ्रग्ति के सेवनीय हो । मैं तुम्हें शुद्ध करता हूँ। हे हवि ! 
तूम धग्नि, सोम देवता के सेवनीय हो । मैं तुम्हें शुद्ध करता हुँ। हे ऊबल मूसल 
प्रादि यज्ञ पात्रों ! तृम इस देवानुष्ठान कार्य में लगोगे । भ्रतः इस शुद्ध जल के 
द्वारा तुम भी स्वच्छता को प्राप्त होश्रो । तुम्हें बढ़ई भादि ने बनाया है भौर 
तुम निर्माण काल में भ्रपविश्नता को प्राप्त हुए हो, श्रत: मैं तुम्हें जल द्वारा शुद्ध 
करता हूँ ॥ १२ ॥ है कइष्णाजिन ! तुम इस ऊल को धारण करने के सवंधा 
उपयुक्त हो । इस कृष्णाजिन (काले-मृग चमं) में जो धूल तिनके झ्रादि मेल 
छिपा था, वह सब दूर हो गया । इस कम से यजमान के शत्र भी इससे पतित 
'होगये । हे कृष्णाजित ! तुम इस प्रथिवी के त्वचा रूप हो । श्रतः पृथिवी तुम्हें 
ग्रहण करती हुई भ्रपनी ही त्वचा माने | हे उलूखल ! तुम काठ द्वारा निभित 
होते हुये भी इतने हढ़ हो कि पाषारा ही लगते हो । तुम्हारा मूल-देश नितान्त 
स्थूल है। हे उलूखल ) नीचे बिछाई गई क्ृष्झानिन रूप जो त्वचा है, वह 
तुम्हें स्वार्म भाव से माने ॥ १४ ॥ है हविरुप घान्य ! जब तुम कुण्ड में डाले 
जाते हो तब भ्रम्नि की न्‍्वालाऐ' प्रदीप्त होती हैं। इसलिये तुम भ्रग्नि के देह 
रूप ही माने गये हो | तुम भग्नि में पहुँचते ही भ्रश्नि रूप हो जाते हो। यह 
हवि यजमान द्वारा मौन-त्याग करने पर 'वाचों विसर्जन! नाम्नी हो जाती है । 
मैं तुम्हें प्रम्यादि देवताश्ों के निमित्त ग्रहरा करता हूँ। हे मूसल ! काइ-निमित 

. होते हुए भी तुम पाषाण के समान हढ़ हो । है महान, मैं तुम्हें देवताश्ों के 
' कमे के निमित्त ग्रह करता हूँ। हे मसल ! तुम भ्रग्न्यादि देवताप्नों के हित के 
लिये इस द्रीहि भ्रादि हि को भुसी भ्ादि से पृथक करों। चाबल्नों में भूत्ती न 
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रहे भौर वह प्रधिक न हूटें । इस प्रकार इस कार्य को पूरा करो । है हृथि प्रस्तुंत- 
कर्ता ! तुम इधर प्राप्नी । हे हृथि संस्कारक ! इधर प्रागमनं करो । तुम इधर 
प्राश्नो ( सोन बार भ्राद्वान करे ) ॥ १५॥ 
कुक्कुटोईसि मधुजिह्न5इषमूजंमावद त्वया वय१+सडः घात+सड घात्त॑ 
जेष्म वर्षवृद्धमसि प्रति त्वा वषंवृद्ध बेत्तु परापूत्त!9रक्ष: परापूता 
अरातयो5पहत१०रक्षो बायुवों विविनक्तु देवो व: सविता हिरण्यपारि 
प्रतिगृम्णात्वच्छिद्र य॒ पारिषना ॥ १६ ॥ 
धृष्टिरस्यपार्नेज्मनिमामाद॑ जहि निष्क्रब्याद ९१ सेधादेंवयजं चह। 
ध्रूवमसि पृथिवीं ह१७ह बह्मवनित्वा क्षत्वनि सणलातवन्युपद्धामि 
अआतृन्यस्य बधाय ॥। १७॥ * 

है शम्यारूप यज्ञ के विशिष्ट भ्रयुध ! तुम. प्सुरों के प्रति घोर क्षब्द 
करते हो । ऐसे होकर भो तुम देबताभ्रों के लिये मधुर दाच्द करने वाले हो । 
हे भ्रायुध ! तुम राक्षसों के हृदय को चीरने घाला भौर यजमान को पशनन्‍नादि 
प्राप्त करासे बाला धाब्द करो। तुम्हारे शब्द से धज्ञ के फल स्वरूप प्रसत की 

घिकता हो। है थूरप ! वर्षा के जल से बढ़ने धालो सींकों द्वारा तुम बसाये 

गमे हो । हे तराडुलरूप हृथ्य ! तुम वर्षा के जल से बढ़े हो भोर यह आप भी 
सृष्टि जल से ही वृद्धि को प्रास हुआ है | भ्रत: यह तुम्हें श्रपना भ्रात्मीय माने । 
तुम इसके साथ सद्भृति करो । भृसी श्रादि निरर्णक प्रब्य भ्ौर भ्रसुर भादि.भी 
दूर हो गये, हवि के विरोधी प्रमादादि शत्रु भी चले गये । हष्यात्मक सश्च॑ बिघ्न 
दूर फेंक दिये । हे तराडुलो ! शूप के चलने से उत्पन्न हुई बायु तुम्हें भूसी 
भझादि फे सूक्ष्म करों से पृथर्‌ करदे । हे तण्डुजलो ! सब प्रेरक सचिता देवता 
सुवर्खालद्धूर से सुक्लोभित भ्ोर युवर्ण हस्त हैं । बे प्रंगुली युक्त द्वाथों से तुम्हे 
प्रहण करें ॥ १६॥ 

है उपधेश ! सुम तीद्र भ्रज्भारों को चलाने में समर्थ भोर बुद्धिसार 
दो । दे भाह्वानीय भग्ने | झासाद्‌ भरिन को स्थाग दो भौर क़ब्याद प्र्नि क 
विशेष रूप से दुर करो। हे माहंपत्याग्ते ! देवताभों के यज्ञ योग्य श्रपर 
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वृतीय रूप को प्रकट करो । है सिकोरे [ तुम स्थिर होग्नो। इस स्थान में 
हढ़ता पूर्वक भ्रवस्थित होप्रो । इस पृथिवी को हढ़ करो। हवि सिद्धि के लिए 
तुम ब्राह्मणों द्वारा ग्रहणीय, क्षत्रियों द्वारा भी ग्रहणीय हो। समान कुल में 
उत्पन्त यजमान के जाति वालों के हृव्य योग्य शत्रु राक्षत भौर पाप को नष्ट 
करने के लिए तुम्हें भ्रद्भार पर स्थित करता है ॥ १७ ॥ 


प्रग्ने ब्रह्म गृम्णीष्व घरुणमस्य तरिक्ष तृ११३ ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि 
सजातवन्युपदधामि आआतृव्यस्य वधाय । 

धर्रमसि दिवं ह९१ह ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि श्रातृ- 
व्यस्य वधाय । 

विश्वाभ्यस्त्वाशाम्य5उपदधामि चित स्थोध्वंचितो भृगृूणामज्िरसां 
तपसा तप्पध्वम्‌ ॥ १८॥ 

शर्मास्यवधूत(१रक्षोध्वधूतां $ अरातयोडदित्यास्त्वगसि प्रति त्वादि 
तिरवेत्तु । 

घिषणासि पव॑ती प्रति त्वादित्यास्त्वग्वेत्तदिव: स्कम्भीनीरसि धिप- 
रात पार्वतेयी प्रति त्वा पव॑ती वेंत्ु ॥ १६॥ 

धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ प्राणाय त्वोदानाय त्वा व्यानाय त्वा । 
दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धां देवों व: सविता हिरण्यपाणि: प्रतिग्ृभ्णा- 
त्वच्छिद्रे शा पारिना चक्षुषे त्वा महीनां पयोडईसि ॥ २० ॥ 


हे धून्य स्थान में स्थित प्रग्ते! तुम हमारे महान यज्ञानुष्नान को 
ग्रहण कर विध्नरहित करो । हे द्वितीय कपाल ( प्रिकोरे ) | तुम पुरोडाश के 
घारणकर्त्ता हो। इसलिए प्रन्तरिक्ष को हृढ़ करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य से 
स्वीकार योग्य पुरोडाश के सम्पादना्थ भर शत्रु, राक्षस, पाप भ्रादि के नाश 
करने के लिए तुम्हें नियुक्त करता हूँ। हे तृतोय कपाल ! तुम पुरोडाश के 
धारक हो स्वगंलोक को तुम हृढ़ करो । ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वेहय द्वारा सम्पा- 
दित पुरोडांश के प्रह्तुत करने को झौर विष्मादि के दूर करने को मैं तुम्हे 
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नियुक्त करता हूँ । हे चतुर्थ कपाल ! तुम सब दिशाझ्रों को हढ़ करने वाले हो । 
मैं तुम्हे इसीलिए स्थापित करता हूँ । हे कपालो ! तुम पृथक कपाल के हढ़ 
करने वाले भौर भनन्‍्य कपालों के हितंषी हो । हे समस्त कपालो ! तुम भृगु 
भ्रौर भ्रज्धिरा के वंशज ऋषियों के तप रूप प्रग्ति से तपो॥ १८ ॥ 


है कष्णाजिन | तुम शिला धारण करने में समर्थ हो । इप कृष्णाजिन 
में धूल श्लौर तिनका रूप जो मेल छिपा था, वह सब दूर हो गया । इस कर्म 
द्वारा इस यजमान के बेरी भी पतित होगए । है कृष्णाजिन ! तुम इस पृथिवी 
के त्वचा रूप हो । भ्रत: यह पृथिवी तुम्हें घारणा करे श्रौर भ्रपनी त्वचा ही 
माने । हे शिल ! तुम पीसने की झ्राश्नयभूता हो । तुम पंत के खशड से निरमित 
हुई हो भौर बुद्धि को धारण करने वाली हो | यह मृग चर्म पृथिवी के त्वचा 
के समान है झोर तुम पृथिवी के भ्रस्थिरूप हो । इस प्रकार जानते हुए तुम 
सुसंगत होश्ो । हे शम्या ! तुम स्वगंलोक को धारण करने वाली हो । यह 
मृगचर्म पृथिवी की त्वचा के समान है भ्रौर तुम पृथिवी के भ्रस्थिरूप हो । इस 
प्रकार जानते हुए तुम सुसद्भत होझो । है शम्या ! तुम स्वर्गलोक को धारण 
करने वाली हो । इसलिए तुम समर्थ हो । हे शिल लोढ़े ! तुम पीसत्ने के व्या- 
पार में कुशल हो । तुम पबंत से उत्पन्न शिल के पुत्री रूप हो। भ्रत: यह शिल 
तुम्हें म.ता के समान होती हुई पुत्र भाव से अपने हृदय में घारण करे ॥१६।। 


है हृव्य ! तुम तृप्तिकारक हो भतः प्रग्नि झ्रादि देवताश्नों को प्रसन्‍न 
करो । हे हवि ! जो प्राण मुख में सदा सचेष्ट रहता है, उस प्राण की प्रसन्नता 
के लिये मैं तुग्हें पीसता हूँ । हे हवि ! ऊध्च स्थान में चेष्टा करने वाले उदान 
की वृद्धि के लिए मैं तुम्हें पीसता हूँ । हे हि ! सब दारीर में व्याप्त होकर 
सचेष्ट रहने वाले व्यान की वृद्धि के लिए मैं तुम्हें पीज़ता हैं। हे हकि ! भ्रवि- 
ौथिछल्ल कर्म को ध्यान में रखकर यजमान की झायु को बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें 
कृष्णाजिन पर रखता हूँ । सं प्रेरक झौर हिरए“पारि सविता देव तुम्हें ध्वरण 
करें | हे हवि ! यजमान की नेन्रेन्द्रिय के उत्कृष्ट होने के लिये मैं तुम्हें. देखता 
हैँ। है धृत ! तुम (गो-दुग्ध से निर्मित होने के कारण) गो-दुग्ध ही हो ॥२०॥।' 


डे ] [ : पू०॥ प्रध्याय १ 


देवस्य त्वा सवितु: प्रसवेडश्ि नोर्बाहुम्यां पृष्णो हस्ताम्याम्‌ । 
सं वपामि समापथप्रोषधी भि: समोषधयो रसेन । 
स(9रेवतोज॑गती भिः पृच्यन्ता(9वं मधुमती मंधुमती भि: प्ृच्यन्ताम्‌ ॥२१॥ 
जनयत्ये त्वा संयौमीदमर्ने रिदमग्नीषोमयो रिषे त्वा धर्मोडसि 
विश्वायुरुरुप्रथाउउर प्रथस्वोरु ते यज्ञपति: प्रथताम्‌ भ्रग्निष्ट त्वच॑ 
मा हि(सीददेवस्त्वा सविता श्रपयतु वर्षिष्ठेषधि नाके ॥ २२ ॥ 

हे पिष्टी ! स्व प्रेरर सविता देव की प्रेरणा से श्रश्विद्यय की भुजाप्ों 
सै और पूषा बेवता के हाथों से तुमको पात्री में स्थित करता हूँ। हे उपसर्जती- 
भूत जल ! तुम इन पिसे हुए चावलों से भले प्रकार मिश्रित होझ्ो। यह जल 
ग्रौषधियों का रस है भौर इसमें जो रेवती नामक जल भाग है वह इस पिष्ठी 
में भले अकार मिल जाय । इसमें जो मधुमती नामक जलांश है; वहू भी पिध्टी 
के माधुयं से मिश्रित हो ॥ २१ ॥ 

हे उपसर्जती भूत जल प्लौर पिष्ट समुदाय ! तुम दोनों को पुरोडाश 
निर्मित करने के लिए भले प्रकार मिलाता है। यह भाग श्रग्नि से सम्बन्धित 
हो । यह भाग भरिनत सोम नामक देवताश्रों का है। हैं भ्राज्य ! देवताप्नों को 
परन्न प्रस्तुत करने के निमित्त मैं तुम्हें प्राठ तिकोरों में रखता हूँ। है पुरोडाश ! 
तुम इस धृत पर दमकते हो । इस काय॑ के द्वारा हमारा यजमान दीर्घजीवी 
हो । है पुरोडाश ! तुम स्वभावत: विस्तृत हो, भ्रतः तुम इस कपाल में भी भले 
प्रकार विस्तृत होश्रो भौर तुम्हारा यह यजम!न पुत्र, पशु प्रादि से सम्पन्न होकर 
यहास्वी बने । हे पुरोडाश | पाक-क्रिया से उत्पस्त हष्य का उपद्षद जल ₹्परों 
सै शास्त हो जाय | है पुरोहाश ! सर्वप्रेरः सबिता देव तुम्हें भ्रत्यल्त समृद्ध 
स्वगंलोक में स्थिति नाक सामक दिव्य प्रग्नि में पक्व करें ॥ २२ ।॥। 
मरा भेर्मा संविक्था 5 प्रतमेरुय॑ज्ञोअ्मृतमेदयजमानस्य प्रजा भूया । 
त्रिताय त्वा द्विताय त्वेकताय त्वा ॥ २३ ॥ 
देवस्य त्वा सवितु: प्रसवे5श्विनोर्बाहुम्यां पृष्णों हस्ताभ्याम्‌ | 
प्राददेउ्ध्व रकृतं देवेभ्य5इन्द्रस्य बाहुर॒सि दक्षिण: सहंख्रभृष्टिः शततेजा 
वायुरसि तिग्मतेजा द्विषतो वध: ॥ २४॥ ह 
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पृथिवि देवयजन्योषध्यास्ते मूलं मा हि($सिषं ब्रजं गच्छ 
गोष्ठानं बर्षतु ते द्यौबंधान देव । 

सवित: परमस्यां प्रृथिव्या(»शतेन पाशैयोअ्स्मान्द्र ष्टि 

यं च वयं द्विष्मस्तमतो मा मौक्‌ ॥ २५॥ 


हे पुरोडाश | तुम भयभीत न होप्रो । तुम चञ्चल मत होश, स्थिर 
ही रहो, यज्ञ का कारण रूप परोडाश भस्मादि के ढकने से बचे । इस प्रकार 
यजमान की सन्‍्तति कभी दुःखादि में नहीं पड़े । भ्रगुली श्रक्षालन से छने हुए 
जल ! मैं तुम्हें त्रित नामक देवता की तृप्ति के लिये प्रदान करता हूँ, मैं तुम्हें 
द्वित नामक देवता की सन्तुष्टि के लिए देता हूँ मैं तुम्हें एकत नामक देवता की 
तृप्ति के निमित्त देता हुँ ॥ २३ ॥ 


हे खुरपी कुदाली ! सवितादेव को प्रेरणा से पअ्रश्विनीकुमारों की 
भुजाझों से भौर पूषा देवता के हाथों से मैं तुम्हें ग्रहण करता हूँ। देवताश्रों के 
तृप्ति साधन यज्ञानुष्ठान में वेदी खनन कार्य के लिये मैं तुम्हें ग्रहण करता हूँ । 
है खुरपे ! तुम इन्द्र के दक्षिण बाहु के समान हो » तुम सहमसौ्रों शत्रु भों स्‍भोर 
राक्षसों के नाज्ष करने में प्रनेक तेजों से सम्पन्न हो । तुम में बायु' के समान वेग 
है। वायु जैसे अग्नि का सहायक होकर ज्वालाभ्ों को तीक्ष्ण करते है वेसे ही 
खनन कर में यह स्पष्ट तीव्र तेज बाजा है भौर श्रेष्ठ कर्मों से दूवंष करने वाले 
अ्रसुरों का विनाशक है ॥ २४ ॥। 


हे पृथिवी ! तुम देवताझों के यज्ञ योग्य हो । तुम्हारी प्रिय संतति रूप 
भोषधि के तृरणा-मूलादि को मैं नष्ट नहीं करता हूँ । हे पुरीष ! तुम गौशों के 
निवास स्थान गोष्ठ को प्राप्त होश्ो। हे बेदी ! तुम्हारे लिये स्वर्ग लोक के 
अभिमानी देवता सूयं, जल की वृष्टि करें। वृष्टि से खनन द्वारा उत्पन्न पीड़ा 
की शान्ति हो । हे सर्वप्रेरर सवितादेव ! जो व्यक्ति हम से द्व पे करे भ्रथवा हम 
जिससे हू ष करें ऐसे दोनों प्रकार के बरियों को तुम इस पृथिवी की अन्तर्सीमा 
रूप नरक में डालो भोर सेकड़ों बन्धनों में बाँध लो । उसका उस नरक से कभी 
छुटकारा न हो ॥ २५ ॥ 
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प्रपाररु पृथिव्य देवयजनादध्यासं ब्रज॑ गचछ गोष्ठानं वर्षतु ते 

दीर्बधान देव सवितः परमस्यां पृथिव्या($शतेन पाहर्योस्स्मान्द्र ष्टिय॑ 
च वयं द्विष्मस्तमतो मा मौक्‌। अररो दिवं मा पप्तो द्रप्सस्तेद्यां मा 
स्कन्‌ ब्रज॑ गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते द्योबंधात देव सवितः परमस्यां 
प्ृथिव्या(9 शतेन पाशरर्योउस्मात् ष्टि य॑ च वयं द्विप्मस्तमतो मा 
मौक्‌ ॥ २६॥ 


गायत्रेण त्वा छन्दसा परिगृह्लामि त्रेष्ट्भेन त्वा छन्दसा परिणृह्लामि 
जागतेन त्वा छन्दसा परियृक्लामि। सुक्ष्म वासि शिवा चासि स्थोना 
चासि सुषदा चास्यूजजस्वती चासि पयस्वी च ॥| २७॥ 


पृथिवी में स्थित देवताग्रों के यज्ञ वाले स्थान वेदों से विध्नकारी प्रररु 
नामक भ्रसुर को बाहर कर मारता हूँ। है पुरीष ! तम गौश्नों के गोष्ठ को प्राप्त 
होप्रो । हे बेदी ! तृम्हारे लिए सुर्य जल वर्षा करें, जिससे तृम्हारा खननकालीन 
कष्ट दूर हो | हे सवितादेव ! जो हमसे द्वष करे भ्रथवा हम जिससे द्वं प करें 
ऐप्ते शत्रुप्नों को नरक में डालो प्रौर संकड़ों पाशों में बद्ध करो | वे उस नरक 
से कभी भी न छूट पावें। हे प्रररो | यज्ञ के फल रूप स्वगंलोक जंसे श्रेष्ठ 
स्थान को तुम मत जाना | है वेदी ! तुम्हारा पृथिवी रूप उपजीह्न नामक रस 
स्वगंलोक में न जाय . हे पुरीष तुम गौझों के गोड में गमन करो | हे वेदी ! 
'सूय॑ तुम्हारे लिये जल-वृष्टि करें, जिससे तुम्हारी खनन-वेदना शान्त हो । हे 
सवितादेव ! जो हमसे दवंघ करे भौर हम जिससे द्वंष करें ऐसे श॒त्र्‌ नरक के 
संकड़ों बन्धनों में पड़ें । बे उस घोर नरक से कभी भी न छूट पावें ॥ २६-॥ 


है स्वब्यापक विष्णो | जप करने वाले को रक्षा करने वाले गायत्री 

.छल्द में भावित स्प्य द्वारा मैं तम्हें तीनों दिशाधरों में ग्रहण करता है। हे 
' विष्णो ! मैं तुम्हें त्रिष्ुप्‌ छल्द से ग्रहण करता हूँ। मैं तुम्हें जगती छन्द से 
ग्रहण करता हूँ । हे वेदी ! तुम पायाण श्रादिसे होन होकर सुन्दर होगई 


पू० । भ्रष्याय १ ] [. १७ 


हो प्रौर भ्ररुरु ज॑से प्रसुरों के विष्न दूर होने पर तुम शान्ति रूप वाली हुई हो । 
है वेदी ! तुम सुख की प्राश्रयभूत हो और सुख पूर्वक देवताों के निवास योग्य 
हो । हे वेदी ! तुम श्रन्न भौर रस से परिपूर्ण होश्नो ॥ २७ ।। 


पुरा क्र रस्य विसृपो विरप्शिन्नुदादाय पृथिवीं जीवदानुम्‌ । यामैरयं- 
श्रन्द्रमसि स्वधाभिस्तामु धीरासोअ्भ्ननुदिश्य यजन्‍्ते । प्रोक्षणी रासादय 
हिषतों वधोइसि ॥ २८ ॥ 


प्रत्युष्ट  रक्ष: प्रत्युश्ठ 5 भ्ररातयो निष्टप्तूँ रक्षो निष्टप्ता 5 भ्ररातय: । 
अनिशितो5सि सपलक्षिद्वा जिन॑ त्वा वाजेध्याय सम्माज्मि । 


प्रत्यु्ट” रक्ष: प्रत्युष्टा 5 अरातयो निध्प्तूँ रक्षो निष्टप्ता 5 श्ररातयः । 
अनिशिता5सि सपत्नक्षिद्वाजिनी त्वा वाजेध्याय सम्माज्मि ॥| २६ ॥ 


श्रदित्ये रास्तासि विष्णोवष्पो:््यूजें त्वाउदब्घेन त्वा चक्षुषावपश्यामि। 
श्रग्नेजिद्वासि सुहृदवेम्यो धाम्ने धाम्ने मे भव यजुषे यजुषे ॥ ३० ॥ 


सवितुस्त्वा प्रसब 5 उत्पुनाम्यच्छिद्र णा पवित्रेण सूर्यस्थ रश्मिमि:। 
सवितुवः प्रसव 5 उत्पुनाम्यच्छिद्र रा पवित्रेण सूर्य्यस्थ रश्मिभि:। 
तेजोइसि शुक्रमस्यमृतमसि धाम नामासि प्रिय देवानामनाघृष्ठ 
देवयजनमसि ॥ ३१॥ 


हे विष्णो ! तुम यज्ञ स्थान में तीन वेद के रूप में भनेक शब्द करने 
वाले हो ॥ तुम हमारी इस बात को भनुग्रह पूर्वक सुनो । भनेक बीरों वाले 
संग्राम में प्राचीन काल में देवताशओ्रों ने प्राणियों के धारण करने वाली जिस 
पराथवी को ऊँचा उठाकर वेदों के सहित चन्द्रलोक में स्थित किया था, मेधावी 
जन उसो पृथिवी के दशन से यज्ञ सम्पादन करते हैं। हे भाग्नीध ! बेदी एक- 
सी हो गई है। भ्रब इस पर जिनके द्वारा जल सींचा जाता है, उसे लाकर वेदी 
में स्थापित करो । हे स्फ्य ! तुम शत्रुभों को नष्ट करने वाले हो, हमारे श्र 
को नष्ट कर दो ॥ २८ ॥ 


श्ष ] [० । प्रष्याय है 


इस ताप द्वारा राक्षस भ्रादि सभी विघ्त भस्म हो गये। सभी छात्रु भी 
भल्‍्म हो गये । इस ताप द्वारा यहाँ विद्यमान बाधाऐ, राक्षस झौर श्र, भ्रादि 
सब भस्म हो गये | हे खव ! तुम्हारी धार तीक्ष्ण नहीं है परन्तु तुम श्र भ्रों 
को क्षीण करने वाले हो । इस यज्ञ द्वारा यह देश प्रम्न से सम्पन्न हो । इसलिए 
मैं तुम्हें प्रक्षालन करता हुँ जिससे यज्ञ दीसि से युक्त हो । इस ताप द्वारा सम्पूर्ण 
विध्न भौर शत्र गण भस्म हो गये । इस ताप से यहाँ विद्यमान बाघा झौर शत्रु 
झ्रादि सभी भस्मीभूत हो गये । हे सुकत्रय ! तृम तीक्ष्ण घार वाले न होने पर 
भी क्षत्र का नाश करने में समर्थ हो । यह देश प्रचुर भ्रन्न से सम्पन्न हो इस 
निमित्त तुम्हारा प्रक्षालन करता हूँ ॥ २९ ॥ 

है योक्‌ ! तुम भूमि की मेखला के समान होती हो । हे दक्षिण पाश ! 
तूम इस सर्वव्यापी यज्ञ को प्रशस्त करने में समर्थ हो । हे भ्राज्य ! श्रेष्ठ रस की 
प्राप्ति के उद्द श्य से मैं तुम्हें द्रवीभूत करता हूँ। है भ्राज्य | स्नेहमयी दृष्टि द्वारा 
मैं तुम्हें नीचा मुह करके देखता हूँ। तुम भ्रग्नि के जिद्दा रूप हो भौर भले 
प्रकार देवताप्नों का भ्राह्मान करने वाले हो । प्रतः मेरे इस यज्ञ फल की सिद्धि 
के योग्य तथा इस यश्ञ की सम्बन्नता के योग्य होभो ॥ ३० ॥ 

हे प्राज्य | मैं सवितादेव की प्रेरणा से तुम्हें छिद्र रहित वायु के समान 
पवित्र ध्लौर सुयय॑ रश्मियों के तेज से शुद्ध करता हूँ । हे प्रोक्षणी ! मैं सविता 
देव की प्रेरणा से छिद्र रहित तथा वायु भौर सूर्य रश्मियों के तेज से तुम्हें पविश्र 
करता हूँ । हे भाज्य ! तुम उज्जवल देह वाले होने से तेजस्वी हो । स्निग्ध होने 
से दीप्तियुक्त हो भौर प्रमृत के समान स्थायी भ्रौर निर्दोष हो । हे भ्राज्य | तुम 
देवताशों के हृदय-स्थान हो । तुम उन्हें भानन्द देने वाले हो | तुम्हारा नाम 
देवताओं के समक्ष लिया जाता है| तुम देवताझों के प्रीति भाजन हो । सार- 
युक्त होने से तुम तिरस्कृव नहीं होते । तृूम इस देवयाग के अ्मुझ्ष स्थान हो । 
इसलिए मैं यजमान तुम्हें ग्रहण करता हूँ ॥ ३१ ॥ 


फेफ्रे6€ 


॥ द्वितीयोड्ध्याय: ॥ 
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( ऋषिः-- परमेष्ठी प्रजापति:; देवलः; वामदेवः ॥ देवता -- यशः; 
झग्नि । विष्णुः; इन्द्र:; छावापृथिवी, सविता, बृहस्पति:, झग्नीषोमो, ईखाग्नी, 
सिन्रावरणो, विश्वेदेवाः, झग्निवायू, भ्रग्निसरस्वत्यों, प्रजापतिः, स्वष्टा, ईश्वर; 
पितर:; झापः ॥ छुन्दः - पंक्ति, जगती, त्रिष्दुप्‌, “गायत्री, बृहती, शअ्रनुष्दुष्‌, . 
उष्णिक ) 

कृष्णो5स्याख रेष्ठो5ग्नये त्वा जुष्ट प्रोक्षामि वेदिरसि बहिषे त्वा 
जुष्टां प्रोक्षामि बहिरसि सर ग्मयस्त्वा जुद्ट प्रोक्षामि ॥ १॥ 

आादित्ये व्युन्दनमसि विष्णो स्तुपोअ्स्यूणोंमत्रद्स त्वा स्तृणामि 
स्वासस्थां देवेम्तो भुवपतये स्वाहा भुवनपतये स्वाहा भूतानां पतये 
स्वाहा ॥ २॥। 

है इध्म ! तुम होमीय काष्ट हो | तुम कठिन वृक्ष से उत्पन्न हुए हो 
भथवा झाह्दानीय प्रर्ति में वास करने वाले हो । इसलिए भ्रग्नि में डालने के 
लिए मैं तुम्हें जल से घोकर शुद्ध करता हूँ । हे वेदी ! तुम यश की नाभि हो । 
[म्हें कुशा धारण करने के लिये भले प्रकार जल से धोता हूँ। हे वर्भ ! तुम 
एशों का समूह होने से समर्थ हो ॥ तुम्हें तीन ख्रूकों के सहित टिकना है, इस- 
लए मैं तुम्हें जल से स्वच्छ करता हूँ ॥ १ ॥। 

है प्रोक्षण से शेष जल ! तुम इस वेदी रूप पृथिवी को सींचते हो । 
[ कुशाशो ! तुम यज्ञ की शिला के समान हो । हे वेदी ! तुम ऊन के समान 
प्रत्यन्त मृदु हो । मैं तुम्हें देववाध्रों के सुख पूर्वक बेठने का स्थान बनाने के 
लए कुशों से ढकता हूँ । यह हि भुवपति देव के लिए प्रदान की है। यह हेवि 


[वनपति दैवता के लिये प्रदान की है ॥ यह हवि भूतों के स्वामी के निमित्त 
#२॥. ।77७& 
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गन्धर्भस्त्वा विश्वावसु: परिदधातु विश्वस्यारिष्ट्थों यजवानस्य परि- 
धिरस्यग्निरिड:ईडित: । इन्द्रस्य, बाहुरसि दक्षिणो विश्वस्यारिष्ट्यो 
यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिडडईडितः । मित्रावरुणों त्वोत्तस्त: 


परिधत्तां ध्र्‌वेण धर्मणा विश्वस्यारिष्टयँ यजमानस्य परिधिरस्य- 
ग्निरिड5ईडित: ॥ ३॥ 


वोतिहोत्रं त्वा कवे द्य मन्त / समिधीमहि। अग्ने बृहन्तमध्वरे॥ ४ ॥ 
संमिदसि सूर्यस्त्वा पुरस्तातू पातु कस्याश्रिदभिशस्त्ये । 

सवितुर्बाहू स्थ 5 ऊर्ण म्रदसं त्वा स्ततृणामि स्वासस्थ॑ देदेभ्यञ्य्मा त्वा 
वसवो रुद्रा 5 आदित्या: सदन्तु ॥ ५ ॥ 


है परिधि ! विश्वावसु नामक गन्धर्व समस्त विष्नों की शान्ति के लिये 
तुम्हें सब श्लोर से स्थापित करे भ्रौर तुम केवल भ्रग्नि की ही परिधि न होकर 
राक्षसों श्रौर शत्रुभ्रों से रक्षा करने वाली, यजमान की भी परिधि होप्रो । 
तुम पश्चिम दिशा में स्थापित हो । भ्राह्मानीय प्रग्नि के प्रथम श्राता भुवपति 
नामक श्रग्ति रूप यज्ञ से प्रस्तुत हो | हे दक्षिण परिधि ! तुम इन्द्र की दक्षिण 
बाहु रूप हो । विश्व के विघ्नों को दूर करने के लिए तुम यजमान की रक्षिका 
होप्नो । भाह्वानीय के द्वितीय भ्राता भुवनपति की यज्ञादि से स्तुति की गई हो । 
हे उत्तर परिधि ! मित्रावरुण, वायु श्ौर प्रादित्य तुम्हें उत्तर दिशा में स्थापित 
करें । तुम भ्राह्वानीय रूप से विश्व के विध्नों को दूर करने के लिये प्लौर संसार 
का कल्याण करने के लिये यजमान की रक्षा करो । भ्राह्नानीय के तृतीय भ्रातां 
भूतपति यज्ञादि कर्म द्वारा स्तृत हों ॥ ३ ॥ 


है क्रान्तदर्शी प्रस्तिदेव ! तुम पुत्र पौन्नादि के देने वाले, घन से सम्पन्न 
करते वाले, यज्ञ के फल रूप सुख समृद्धि के भी देने वाले, द्योतमान्‌ भौर महान्‌ 
हो । हम ऐसे तुम्हें यज्ञ कं के निमित्त सस्रिधा द्वारा प्रदीक्त करते हैं ॥ ४ ॥ 


है दृष्म | तुम भ्रग्नि देवता को भले प्रकार प्रदीप्त करते हो। हे 
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आाह्वानीय सूर्य ! पूर्व में यदि कोई विध्न उपस्थित हो तो उससे हमारी भले 
प्रकार रक्षा करो | हे कुश ! तुम दोनों, सविता देव को भुजाश्रों के समान हो । 
हे कुशाभो ! तुम ऊन के समान मृदु हो। मैं तुम्हें, देवताश्नों के सुख पूर्वक 
बंठने के लिए ऊँचे स्थान में बिछाता हूँ। तीनों सबनों के श्रभिमानी देवता 
वसुगण रुद्रगण श्रोर मरुदगए। सब श्रोर से, हे कुशाशो ! तुम पर विराज- 
मान हों ॥ ५ ॥। 
घृताच्यसि जहूर्नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रिय? सद&ग्रासीद घृतान्य- 
स्पुपभृन्नाम्ना सेदं प्रियेणा धाम्ना प्रिय १9 सदअ्ञासीद घृताच्यसि 
ध्रूवा नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रिय३9 सदअ्ञासीद प्रियेण धाम्ना 
प्रिय ९9 सद 5 आसीद । 
घ्रूवा 5 असदस्नृतस्य योनी ता विष्णोपाहि पाहियज्ञ पाहि यज्ञपति 
पाहि मां यज्ञन्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
अग्ने वाजजिद्‌ वाज त्वा सरिष्यन्तं वाजजित१) सम्माज्मि । 
नमो देवेम्य: स्वधा पितृभ्यः सुयमे में भूयास्तम्‌ ॥ ७॥ 

हे जूह ! तुम घृत से पूर्ण होकर देवताश्रों के प्रिय उस ख़त के संहित 
इस पाषाणा रूप झासन पर स्थिर होगो । हे उपभृत्‌ ! तुम घृत से पूर्ण होने 
वाले हो । इस समय देवताप्रों के प्रिय इस घृत से युक्त होकर पाषाण रूप इस 
झ्रासन पर बंठो । हे ध्रूवा ! तुम सदा घृत द्वारा सिचित हो | इस समय देव- 
ताझों के प्रिय इस घृत से पूर्ण होकर तुम प्रस्तर रूप इस प्रासन पर प्रतिष्ठित 
होग्रो । है हव्य ! तुम घृत के सहित प्रीति युक्त होते हुए इस पर स्थिर होभो । 
हे विष्णो ! फल की भवश्य प्राप्ति के निमित्त सत्य रूप यज्ञ के स्थान में जो 
ह॒व्य स्थित हैं, उनकी रक्षा करो । हृव्य की हो नही, समस्त यज्ञ की झौर यज्ञ- 
कर्ता यजमान की भी रक्षा करो। है प्रभो ! हे परब्रह्म ! मुझ यज्ञ-प्रवत्तंक 
अ्रध्वयु की भी रक्षा करो ॥ ६॥ 


हे प्न्नजेता झग्ते ! तुम भनेक भ्श्नों के उत्पन्न करने वाले हो | भ्रतः 
प्रन्नोत्पत्ति में उपस्थित होने वाले विघ्नों की शान्ति के लिए मैं तुम्हारा शोघन 
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करता हूँ । जो देवगणा मेरे इस धनुष्ठान में ध्नुकूल हुए हैं, मैं उन्हें नमस्कार 
करता हूँ । जो पितरगण मेरे इस प्ननुष्ठान में प्रनुग्रह करते हैं, मैं उन पितरों 
को नमस्कार करता हूँ | हे जुहू ! हे उपभृूत्‌ ! तुम दोनों इस कम में सावधान 
रहो । जिससे घृत न गिरे, इस प्रकार घृत को घारण करो !। ७ ॥ 


प्रस्कन्नमद्य देवेम्य 5 आज्य १9 संभज्रियासमडि: झ्लणा विष्णो मा त्वाव- 
क्रमिषं वसुमतीमग्ने ते चछायामुपस्थेषं विष्णो स्थानमसीत <5इन्‍्द्रो 
वीयंमकृरणोदूरध्वोष्ध्वरथ्ग्रास्थात्‌ ॥ ८ ॥ 

प्रग्ने वेहोंत्र, वेदू त्यमवतां त्वां द्यावापथिवी 5 श्रव त्वं द्यावाप्रथिवी 
स्विष्टकृदट वेम्य5इन्द्र 5 आज्येन हविषा भूत्स्वाहा सं ज्योतिषा 
ज्योति: ॥ ६॥ 

मयीदमिन्द्र 5 इन्द्रियं दधात्वस्मान्‌ रायो मघवानः सचन्ताम्‌ । 
अस्माक१ सन्त्वाशिष: सत्या नः सन्त्वाशिष 5 उपहूता पृथिवी मात्तोप 
मुं पृथिवी माता ह्वयतामग्निराग्नीध्रात्‌ स्वाहा ॥ १० ॥ 


हे विष्णो ! मैं श्रपने पाँवों से तुम पर प्राक्ामक नहीं होता हूँ । वेदी 
पर पाँव रखने का दोष मुफे न लगे। हे श्रग्ने ! मैं तुम्हारी छाया के समान 
निकटस्थ भूमि पर बैठता हूँ। हे वसुमति ! तुम यज्ञ के स्थान रूप हो । इस 
देव-यज्ञ के स्थान से उठकर छात्र -हनत के लिए बल को धारण करते हुए इन्द्र 
के लिए ही यह यज्ञ उच्नत हुआ है ॥ ८ ॥ 


हे भ्रग्ने ! तुम होता के कम को भौर दौत्य कर्म को भ्रवदय ही जानो। 
स्वगं भौर पृथिवी तुम्हारी रक्षा करें भ्रौर तुम भी उन दोनों की रक्षा करो 
भौर इन्द्र हमारी दी हुई हृवि द्वारा देवताश्ों सहित सन्तुष्ट हों । वे हम पर प्रसन्न 
होकर हमारा भ्रभीष्ट पूर्ण करें भ्लौर हमारा यज्ञ निविध्न सम्पूर्ण हो ॥९॥ 


इन्द्र इस प्रकार के पराक्रम को मुझ यजमान पें स्थापित करें। दिव्य 
भौर पार्थिव सब प्रकार के धन हमारे पास भावें। हमारे 'ब इच्छित पूरा 
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हों श्ौर हमारी कामनाऐ' सत्य फल वाली हों । जो यह पृथिवी स्तुत है, वह 
संसार को बनाने वाली है।यह माता के समान प्ृरथिवी मुझे हृविष्ेष के 
भक्षण करने की भनुभति प्रदान करे | हे माता ! भ्रनिन में भ्राहुति देने से मेरी 
जठराग्नि अत्यन्त दीमर होगई इसलिए मैं उस भाग को श्रग्नि रूप से भक्षण 
करता हूँ ॥ १० ॥। 


उपहूतो द्यौष्पितोप मां दयौष्पिता ह्वयतामग्निराग्नी ध्रात्‌ स्वाहा । 
देवस्य त्वा सवितु: प्रसवे5श्विनोरबहुम्यां पृष्णो हस्ताम्याम्‌ । 
प्रतिगृह्लम्यस्नेष्ट वास्येन प्राइनामि ॥ ११ ॥ 
एवं ते देव सवि तयंज्ञ प्राहुबू हस्पतये ब्रह्मणो । 
तेन यज्ञमव तेन यज्ञपति तेन मामव ॥ १२॥ 

स्तृत हुए सवितादेव हमारे पालक पिता हैं, वे मुझे हविद्वेष के भक्षण 
की भग्राज्ञा दें । हे पिता ! श्रग्नि में भ्राहुति देते-देते मेरी जठराग्नि भ्रत्यक्त दीत 
हुई है उसकी सन्तृष्टि के लिए मैं इसका भक्षण करता हूँ । है प्राशित्र ! सविता 
देव की प्रेरणा से, अ्रश्विद्यय की भुजाझ्ों से प्लौर पूषा देवता के हाथों से मैं 
तुम्हें ग्रहण करता हूँ। हे प्राशित्र ! मैं तुम्हें भग्नि देव के मुख द्वारा भक्षण 
करता हूँ। ११ ॥ 

है दानादि गुणा सम्पन्न सब प्रेरक सवितादेव ! इस यज्ञानुष्ठान को यज- 
मान तुम्हारे निमित्त करते हैं भौर तुम्हारी प्रेरणा से इस यज्ञ के लिए बृहस्पत्ति 
को देवताझों का ब्रह्मा मानते हैं । श्रताः इस यज्ञ की, यजमान की भौर मेरी भी 
रक्षा करो ॥ १२॥ 
मनो जूतिजु षतामाज्यस्य बृहस्पतियंज्ञमिमं तनोत्वरिष्ट' यज्ञ(+समिमं 
दधातु । 
विश्वे देवास5इह मादयन्तामो३म्प्रतिष्ठ ॥ १३ ॥ 
एषा तेउपरगने समित्तया वर्धस्व चा च प्यायस्व। 
वर्धिषीमहि च वयमा च प्यासिषीमहि । 
अग्ने वाजजिद्वाजं त्वा ससुवा ९9 सं वाजजित ९७ सम्माज्मि ॥ १४॥ 
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अग्नीषोमयोरुज्जितिमनूज्जेषं वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहामि । 
अग्नीषोमौ तमपनुद तां योअ्स्मान्‌ द्वष्टियं च व द्विष्मो वाजस्येनं 
प्रसवेनापोहामि । 
इन्द्रागन्योरुज्जि तिमनृज्जेषं वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहामि । 
इन्द्राग्गी तमपनुदतां योउस्मान्‌ द्वं ष्टि य॑ं च वयं द्विष्मो 

वाजस्थन प्रसवेनापोह्ामि ।॥१५॥ 

यज्ञ सम्बन्धी ग्राज्य घृत सर्वव्यापी सवितादेव की सेवा करे । बृहस्पति 
इस यज्ञ का विस्तार करें। वे इस यज्ञ को निविधष्न सम्पूर्ण करें । सभी देवता 
हमारे इस यज्ञ में तृप्त हों। इस प्रकार प्राथित सवितादेव यजमान के प्रति शनु- 
कूल हों ॥ १३ ॥ 

हे श्रग्ने ! यह समिधा तुम्हें प्रदीप्त करने वाली है। तुम इस समरिधा 
के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होश्रों श्रौर हम सबकी भी वृद्धि करो | तुम्हारी इस 
प्रकार की कृपा से हम समृद्ध होंगे श्रौर जब तुम तृप्त हो जाश्नोगे तब हम श्रपने 
पुत्र, पशु भ्रादि को भी सम्पन्न पावेंगे । हे श्रन्न के जीतने वाले प्रग्निदेव | तुम 

पन्‍न की «उत्पत्ति के लिए जाते हो मैं तुम्हें शुद्ध करता हुँ ॥ १४॥ 

द्वितीय पुरोडाश के स्वामी श्रग्ति सोम ने इस विष्नरहित हवि को 
ग्रहरा कर लिया है । इस कारण मैं उत्कृष्ट विजय को प्राप्त कर सका हूँ। पुरो- 
डाश् भर जुहू उपभूत श्रादि ने मु यजमान को इस कम में उत्साहित किया 
है । जो राक्षस भ्रादि शत्रु हमारे यज्ञ को नष्ट करने के लिए हमसे बेर करते हैं, 
उन्हें भ्रग्नि भौर सोम देवता तिरस्कृत करें। पुरोडाश भ्रादि के देवता की श्राज्ञा 
पाकर मैं हवि के निविध्न स्वीकोर किये जाने के कारण इन दोनों स्र्‌कों का 
त्याग करता हूँ॥ १५॥। 
वसुभ्यस्त्वा रद्र भ्यस्त्वा दित्येभ्यस्त्वा संजानाथां द्यावापृथिवी 
मितावरुणौ त्वा वृष्टयावताम । 
व्यन्तु बयोक्त१$ रिहाणा मरुतां पृषतीर्गच्छ वशा पृद्विनभू त्वा दिवं 
'गच्छ ततो नो वृष्टिमावह चाक्षुष्पाअ्म्ग्नेइसि चक्षुम पाहि ॥१६॥ 
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यं परिधि पयंधत्थाअश्रग्ने देवपरिभिगु हामानः । 
त॑ त5एतमनु जोषं भराम्येष मेचक्ष्वदपचेतयाताअपभ्रग्ने: प्रियं पाथो5- 
पीतम्‌ ॥ १७॥ 

है मध्यम परिधि ! मैं तुम्हें वसुश्रों का यज्ञ करने के लिए घृत-सिक्‍त 
करता हूँ । है दक्षिण परिधि ! मैं तुम्हें रुद्“ों का यज्ञ करने के नि्मित्त घृत- 
मिक्‍त करता हूँ। हे उत्तर परिधि ! मैं तुम्हें श्रादिस्यों का यज्ञ करने के निमित्त 
घृताक्त करता हूँ | हे द्यावा पृथिवी ! इस ग्रहरणा किये पाषाण को तुम भले 
प्रकार जानो । हे पाषाण ! मित्र, वरुण, वायु श्ौर सू्य॑ तथा प्राणापान तुम्हें 
जल वृष्टि के वेग से बचावें । घृत-सिक्‍त प्रस्तर का भ्रास्वाद करते हुए श्रन्तरिक्ष 
में घुमने वाले देवता गायत्री श्रादि छन्‍्दों के सहित प्रस्तर लेकर घुर्में। हे 
प्रस्तर ! भ्रन्तरिक्ष में मरुदूगणा की अभ्रदभुत गति का तुम अनुसरण करो | तुम 
श्रल्प शरीर वाली स्वाधीन गौ होकर विचरण करो। स्वर्ग में जाकर हमारे 
लिए वृष्टि को लाने वाले बनो ॥ १६ ॥ 

हे भग्ने ! जब तुम भ्रसुरों से घिरे हुए थे, तब तुमने उनके दमन करने 
के लिए जिस परिधि को पश्चिम दिशा में स्थापित किया था, तुम्हारी उस प्रिय 
परिधि को मैं तुम्हें श्रपित करता हूँ | यह परिधि तुमसे वियुक्त नै रहे । है 
दक्षिण-उत्तर परिधि ! तुम भ्रग्नि की प्रीति-पात्री हो । तुम सेवनीय भ्रन्न के 
भाव को प्राप्त होभो ॥ १७ ॥ 
स(9ख्रव भागा स्थेषा बृहन्तः प्रस्तरेष्ठा: परिधेयाश्व देवा: । 


इमां वाचमभि विद्वे गृरान्त5्म्ासद्यास्मिन्‌ बहिषि मादयध्व१७ स्वाहा 
वाटू ॥ १८॥ 


घृताची स्थो धु्याँ पात १ सुम्ने स्थः सुम्ने मा धत्तम्‌ । 

यज्ञ नमश्न त5उप च यज्ञस्य शिवे सम्तिष्ठस्व स्विष्टे मे संतिष्ठत्व ।१६॥ 
अ्रग्नेददब्धायोइशीतम पाहि मा दिद्यो: पाहि प्रसित्ये पाहि दुरिष्टर्य 
पाहि दुरदमन्या5प्रविषं नः पितु' कृणु । 

सुषदा योनौ स्वाहा वाडग्नये संवेशपतये स्वाहा सरस्वत्ये यशोभग्िन्य 
स्वाहा ॥ २० ॥ 
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हे विश्वेदेवों ! तुम द्रवरूप घृत प्रथवा घृतयुक्त प्रन्न के भक्षण करने 
वाले होने से महान्‌ हुए हो । तुम परिधि से रक्षित पाषाण पर बैठते हो | तुम 
सब मेरे इस वचन को स्वीकार करो कि यह यजमान भले प्रकार यज्ञ करता 
है। इस प्रकार सबसे कहते हुए हमारे यज्ञ में भ्राकर तृप्ति को प्राप्त होग्रो । 
यह प्राहुति भले प्रकार स्वीकृत हो ॥ १५ ॥ 


है जुहू ! प्रौर उपभूत ! तुम घृत से युक्त हो। शकट वाहक | दोनों 
वृषभों को घृताक्त करके उनकी रक्षा करो । हे सुखरूप ! तुम मुझे महान्‌ सुख 
में स्थापित करो | है बेदी ! मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ । तुम प्रवृद्ध होभो.। तुम 
हस भ्रनुष्ठान कम में लगो जिससे यह यज्ञ सम्पूर्ण एवं श्रेष्ठ हो ॥ १६ ॥ 


है गाहंपत्य श्रग्ने ! तुप यजमान का मज्भल करने वाले और सर्वत्र 
व्याप्त हो ; शत्रु द्वारा प्रेरित वच्ञ के समान श्रायुध से तुम मेरी रक्षा करो । 
बन्धन कारण रूप पाश से बचाश्रो । विधि-रहित यज्ञ से मैं दूर रहूँ । कुत्सित 
भोजन न करू । विष-युवत भ्रन्न भ्रौर जल से मेरी रक्षा करो । धर में रखे हुए 
भझनन्‍्नादि खाद्य पदार्थ भी विष से हीन हों। संवेश पति भ्रग्नि के लिए भ्राहुति 
स्वाहुत हौ । प्रसिद्ध यश की देने वाली वाग्देवी सरस्वती के लिए यह भाहुति 
स्वाहुत हो । इसके फलस्वरूप हम भी यशस्वी बनें ।। २० ॥ 


बेदो5सि येन त्वं देव वेद देवेभ्यो वेदो$भवस्तेन मह्य' वेदों भूया: । 
देवा गातुविदो गातु वित्त्वा गातुमित । 

मनसस्पत5इमं देव यज्ञ ११ स्वाहा वाते धा: ॥| २१ ॥ 

सं बहिरडः क्ता १9 हविषा घृतेन समादित्येवंसु भि: सम्मरुद्भि: । 
समिन्द्रो जिश्वेदेवेभिरडःक्तां दिव्य नभो गच्छतु यत्‌ स्वाहा ॥ २२॥ 


है कृशमुष्टि निर्मित पदार्थ ! तुम वेद रूप हो | तुम सबके ज्ञाता हो । 
तुम*जिस कारणवश सम्पूर्ण यश कर्मो के ज्ञाता हो श्रौर जिस कारण से तुम 
उसे देवताप्मों को बताते हो, उसी कारण मुझे भी कल्याणकारी कम को 
'बताप्नो । हे यज्ञज्ञाता देवताप्रो ! तुम हमारे यज्ञ के सब वृत्तान्त को जान 
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कर इस यज्ञ में प्राप्नो । हे मन प्रवरतक ईइवर ! मैं इस यज्ञ को तुम्हें भपित 
करता हूँ, तुम बायू देवता में इसकी स्थापना करो ॥ २१॥ 

है इन्द्र |! तुम ऐश्वर्यंवान्‌ हो। हवि वाले घृत से कुशाञ्रों को लिप्त 
करो । भ्रादित्यगणा वसुगणा, मरुदगरा भौर विष्वेदेवाप्रों के सहित लिप्त करो । 
भ्रादित्यरूप ज्योति को वह बहि प्राप्त हो ॥ २२ ॥ 
कस्त्वा विमुख्धोति स त्वा विमुचति कस्मै सवा विमुचति तस्मैत्वा 
विमुच्वति । पोषाय रक्षसां भागोईसि ॥ २३॥ 
सं वसा पयसा सं तनूभिरगन्महि मनसा स१9 शिवेन । 
त्वष्टा सुदत्नो विदधातु रायोनुमाष्टुं तन्‍्वो यद्विलिष्टम्‌ ॥ २४॥ 
दिवि विष्णुव्यंक्र ९+स्त जागतेन चछन्दसा ततो निर्भक्तो योअस्मा- 
नह्ंष्टियं च॒ वयं द्विष्मो उन्‍्तरिक्ष विष्णुव्यंक्र१)स्त त्रेष्डभेन च्छन्दसा 
ततो निर्भक्तो योउ्स्मान्द्व ष्टि य॑ं च वयं द्विष्म: पृथिव्यां विष्णुव्यंक्र१$स्त 
गायत्रेण च्छन्दसा ततो निर्भक्तो योः्स्मान्द् ष्टि यं च वयं द्विष्मो5 
स्मादन्नादस्यै प्रतिष्ठायाउम्रगन्म स्व: सं ज्योतिषाभूम ॥ २५ ॥ 

है प्रणीतापात्र ! तुम्हें कौन त्यागता है ! वह तुम्हें किस प्रयोजन, से 
छोड़ता है ? वह तुम्हें प्रजापति के सनन्‍्तोष के लिए विसर्जित करेता है। मैं 
तुम्हें यजमान के पुत्र पोत्रादि के पालनार्थ त्यागता हुँ। हे कणो ! तुम राक्षसों 
के भाग रूप हो, इससे भ्रपनी इच्छानुमार गमन करो ॥ २६॥ 

हम भश्राज ब्रह्म तेज से युक्त हों, दुग्धादि से सुसंगत हों, झनुष्ठान में 
समर्थ शरीर के श्रवयवों से युवत हों, शान्त क्रम में श्रद्धायुक्त मन वाले हों । 
त्वष्टा देवता हमारे लिए धन प्राप्त कराबें श्र मेरे देह में यदि कोई न्यूनता 
हो तो उसे पूण करें ॥२४॥ विष्णु जगती छुन्दरूपी भ्रपने चरण से स्वर्ग पर 
विशेष छूप से चढ़े हैं। जो छात्रु हमसे & ष करता है भ्ौर हम जिससे हं ष करते 
हैं, वे दोनों प्रकार के शत्र्‌ भाग से बंचित कर निकाल दिये ,गए।॥ स्वव्यापी 
भगवान्‌ ने अपने त्रिष्ट प्‌ छन्दरूपी चरण से भ्रन्तरिक्ष पर श्राक़मण किया । जो 
श्र, हमसे द्व ष करते हैं, वे भौर हम जिनसे द्वष करते हैं, थे दोनों प्रकार 
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के शत्र भाग से वंचित कर निकाले गए,उन सर्वव्यापी भगवान्‌ से गायत्री छन्द- 
रूपी चरण से पृथिवी पर श्राक़मण किया । जो श्र, हमसे हू ष करते हैं भोर 
हम जिनसे द्वं ष करते है; वे दोनों प्रकार के छात्र, भाग-हीन कर पृथिवी से 
निकाले गए । जो यह श्रन्न-भाग देखा है, इस भ्रन्न से वर्ग को निराशा करते हैं। 
इस सम्मुख दिखाई देंने वाली यज्ञभूमि की प्रतिष्ठा के निमित्त वर्ग को निराशा 
किया । हम इस यज्ञ के फल से पूर्व दिशा में उदित सूर्य के दर्शन करते हैं। 
भ्राह्वानीय रूप ज्योति से हम युक्त हुए हैं ॥ २५ ॥ 


स्वयंभूरसि श्रेष्टो रश्मिवंरचोदाउप्नसि वर्चो मे देहि । 
सूयस्यावृतमन्वावर्ते ॥ २६ ॥ 
श्रग्ने गृहपते सुगृहपतिस्त्वयाअसग्नेडह गृहपतिना भूयास ९७ सुग्रहपति- 
स्त्वं मयाउग्ने गृहपतिना भूया: । अस्थूरि णौ गाहंपत्यानि सन्‍्तु शत९७ 
हिमाः सूर्यस्थावृतमन्वावर्ते । २७ ॥ 

हे सूयय॑ ! तुम स्वयंभू हो । भत्यन्त श्रेष्ठ, रश्मिवन्त श्ौर हिरणयगर्भे 
हो । तुम जिस कारण से तेज के देने वाले हो, मेरे लिए उधी से ब्रह्मतेज प्रदान 
करों । मैं सूर्यात्मक प्रदक्षिणा को भ्राहुति करता हूँ ॥। २६ ॥ 


हे गृहपति भ्रग्ने ! मैं तुम्हें गरहपति रूप से स्थापित करता हूँ। मैं श्रेष्ठ 
गृहपति होऊ । हे भ्रग्ने ! मुझ ग्रहपति द्वारः तुम श्रेष्ठ गृहपति होग्नो हम दोनों 
के परस्पर ऐसा करने पर स्त्री पुरुषों द्वारा किये गए कर्म सौ वर्ष तक निरन्तर 
होते रहें । मैं सूर्यात्मक प्रदक्षिणा को करता हूँ ॥। २७ ॥ 


भ्रग्ने ब्रतपते ब्रतमचारिषं तदशक तन्मे5राधीदमहं य5एवा5स्मि 
सो5स्मि ॥ २८ ॥। 


अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितृमते स्वाहा । 
अपहता 5 श्रसुरा रक्षा१४सि वेदिषद: ॥ २६ ॥ 


ये रूपाशि प्रतिमुच्चमाना 5 अ्रसुरा: सन्‍्तः स्वधया चरन्ति । 
परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निशल्लोकात्‌ प्रणुदात्यस्मात्‌ ॥ ३० ॥ 
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हे प्रग्ने ! तुम सम्पूर्ण ब्रतों के स्वामी हो । यह जो यज्ञानुशन किया 
है, उसे तुम्हारी कृपा से ही सपम्न्न करने में मैं समर्थ हुआ हैँ । मेरे उस कर्म 
को तुमने ही सिद्ध किया है । मैं जैसा मनुष्य पहिले था, वैसा ही मनुष्य भ्रब 
भी हूँ ॥२८॥। 


पितर सम्बन्धी हृथ्य को काव्य कहते है । उस काव्य के वहन करने वाले 
प्रस्ति के निमित्त पितरों के लिये यह काव्य श्रपित करते हैं। यह श्राहुति 
स्वाहुत हो । पितरों के भ्रधिष्ठान के लिये भ्ौर सोम देवता के निमित्त यह श्ररिति 


स्वाहुत हो । वेदी में विद्यमान श्रसुर और राक्षस भ्रादि वेदी से बाहर निकाल 
दिये गये ॥२६॥ 


पितरो के श्रन्न का भक्षगा करने की इच्छा से अनेकों रूपों को पितरों 
के समान बनाकर यह भ्रसुर पितृयज्ञ के स्थान में घुमते हैं तथा जो स्थूल देह 
वाले राक्षस सूक्ष्म देह धारण कर प्रपना भ्रसुरत्व छिपाना चाहते हैं, उन भसुरों 
को उस स्थान से भ्रर्नि दूर कर दें ॥३०॥॥ 


श्रत्र पितरों मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वम्‌ । 
अमीमदन्त पितरों यथाभागमावृषायिषत ॥३१॥ 


नमो व: पितरो रसायनमो व: पितर: शोषाय नमो वः पितरो जीवाय 
नमो वः पितर: स्वधाय नमो व: पितरों धोराय नमो व: पितरो 
मन्‍्यवे नमो व: पितर: पितरो नमो वो गृहान्न: पितरो दत्त सतो वः 
पितरो देष्मंतद्व: पितरों वास: ॥३२॥ 


ग्राधत्त पितरो गर्भ कुमार पुष्करस्रजम्‌ | यथेह पुरुषोइ्सत्‌ ॥३३॥ 
ऊर्ज बहन्तीरम्ृतं घृतं पय: कीलालं परिसर तम्‌ । 
स्वधा स्थ तपंयत में पितुऋन्‌ ॥३४॥ 

है पितरो ! तुम इन कुशों पर बैठकर प्रम्नन्न होशो । जैसे वृषभ इच्छित 
भोजन पाकर तृप्त होता है, व॑से ही हवि रूप में प्पने अपने भागों को भ्राप्त 
करते हुए तुम तृप्ति को प्राप्त होभ्ो । जिन पितरों से भाग स्वीकार करने की 
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प्राथंना की वे पितर श्रत्यन्त प्रसन्नता पूर्वक प्रपने-प्रपने भाग को ग्रहण कर तृप्ति 
को प्राप्त हुए ॥३१॥ 

है पितरो ! तुम्हारे सम्बन्धित रस रूप बसंत ऋतु को नमस्कार है । है 
पितरो ! तुमसे सम्बन्धित ग्रीष्म ऋतु को नमस्कार है। हे पितरो ! तु से 
सम्बन्धित, प्राणियों के प्राण रूप वर्षा-ऋतु को भी नमस्कार है। हे पितरो ! 
तुमसे सम्बन्धित स्वधा रूप वसंत ऋतु को नमस्कार है। हें पितरो ! तुमसे 
सम्बन्धित, प्राशिमात्र को विषम हेमन्त ऋतु को नमस्कार है | है पितरो ! तुम 
से सम्बन्धित क्रोध रूप शिशिर रूप को नमस्कार है। है छंग्रों ऋतु के रूप 
वाले पितरो ! तुम्हें नमस्कार है। तुम हमें भार्या पुत्रादि से युक्त घर दो | हम 
तुम्हारे लिए यह देह वस्तु देते हैं । हें पितरो ! यह सूत्र रूप परिधेय तुम्हारे 
लिए परिधान के समान हो जाय ॥३२॥ 

है पितरो ! जैपे इस ऋतु में देवता या पितर मनृष्यों को इच्छित धन 
देने वाले हों, व॑त्ा ही करो । भ्रश्वनीकुमारों के समात सुन्दर धौर स्वस्थ पुत्र 
प्राप्त करा्रो ॥३३॥ 

हे जनो ! तुम सब प्रकार के स्वादिष्ट स'र रूप, पुष्यों के सार रूप, 
रोगनाशक, बन्बनों के दुर करने और दुग्ध के धारण करने वाले हो। हुम 
पितरों के लिये हृवि रूप हो, श्रतः मेरे पितरों को तृप्त करो ॥३४॥ 


कि 


तृतीयो5ध्याय;॥ 


-+ दाद 
ऋषि--आरंगिरस:, सुश्र्‌ त;, भरद्वाज, प्रजापतिः, सर्प राशी कहर, गोतम: 
विरूप:, वेववातभरतो, वामदेव, भ्रवत्सार:, याज्ञवल्कप:, मधुच्छुत्दा:, सुबन्धु 
अतबन्धु:, विप्रबन्धु,, मेधा तिथि, सत्यधृतिवादिरििः, विश्वामित्र:,प्रासूरिः, शांयु, 
शंयुबहिं स्पत्यः, भागस्त्य:, झौणंवाभ:, बंधु:, बसिष्ठ:, नारायण: ॥ देवता-- 
प्ररिनि:, सूर्य; इंद्राग्नो, प्राप:, विश्वेदेवा:, बृहस्पति: ब्रह्मणरपति;,भ्रावित्य;इंग्र, 
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सविता, प्रजापति:, वास्तुरग्निः, वास्तुपतिरग्नि!, वास्तुपति: मरुत:, यज्ञ, मनः, 
सोम: , रुब्र:, ॥ छन्‍्द -गायत्री बृहती, पंक्ति त्रिष्टुप, जगती,उष्सिक प्रनुष्ट्प्‌ ॥ 


समिधाग्नि दुवस्यत घृरतेबोधयतातिथिम्‌ । 
ग्रास्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥ १॥ 
सुसभिद्धाय शोचिवे घृतं तीत्र. जुहोतन । भ्रग्नये जातवेदसे ॥ २॥ 


है ऋत्विजो ! समिधा द्वारा भ्रग्नि की सेवा करो। इन प्रातिथ्य कम 
वाले भ्रग्नि को घृत-अदान द्वारा प्रज्बलित करो प्रौर श्रनेक प्रकार के हग्य 
पदार्थों द्वारा यज्ञ करते हुए इन्हें दीमियुक्त बनाग्नो ॥ १ ।' 

है ऋत्विजो ! भले प्रकार प्रदीप्त जातवेदा भ्रग्नि के लिए प्रत्यन्त 
सुस्वादु भ्रौर शुद्ध घृत प्रदान करो ॥ २ ॥ 


तं त्वा समिड्धि रंगिरो घृतेन वद्ध यामसि । बृहच्छोचा यविष्ठथ ॥३॥ 
उप त्वाग्ने हविष्मतीध ताचीय॑न्तु हमेत । जुषस्व समिधो मम ॥४॥ 
भूभु वः स्व द्यौरिव भूम्ता पृथिवीव वरिम्णा । 

वस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठेउग्निमन्नादमन्नाद्यायादघे ॥५॥ 


हे भग्ने ! तुम्हें समिधाओं झौर घृवाहुतियों द्वारा प्रवृद् करते हैं । 
तुम सदा तरुण रहने वाले हो | भ्रत: वृद्धि को प्राप्त होते हुए प्रदीप्ति धारण 
करो ॥ ३ ॥। 


हे भ्रग्ने ! हवियुक्त एवं घृत में सनी हुई यह समिधा तुम्हें प्राप्त हो । 
तुम तेजस्वी को मेरी यह समिधायें प्रीति पूर्वक सेवनीय हों ॥ ४ ॥ 


हे भग्ने ! तुम परथिवी लोक, प्रन्तरिक्ष लोक भ्रौर स्वगंलोक में सर्वेत्र 
ही विद्यमान हो । हे प्रथिवी ! तुम देवताझ्रों के यज्ञ योग्य हो । तुम्हारी पीठ 
पर श्रेष्ठ भ्रन्न की सिद्धि के थिए भ्रन्न"भक्षक गाहंपत्यादि भ्रग्ति की स्थापना 
करता हूँ। फिर ज॑से स्वर्गलोक नक्षत्रादि से पूर्ण है, वेसे ही मैं भी समस्त घनों 
से पूर्ण होऊ । बहुतों को क्‍्राश्नय देने वाली पृथिवी के समान झ्राश्रयदाता बनू' । 
यह भ्रर्नि सब वस्तुओं को शुद्ध करने वाली होने से सर्वश्रेष्ठ है॥। ५ ॥। 
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श्रायं गौ: पृश्टिनरक्रमी दसदन्‌ मातरं पुर: । पितरं च प्रयन्त्स्व: ॥६॥ 
अन्तश्न रति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यख्यन्‌ महिषो दिवम्‌ ॥छ॥। 

यह भ्रग्नि हृश्यमान है। इन्होंने यज्ञ को निष्पन्न करने के लिए यजमान 
के घर में गमनशील भ्रदुभुत ज्वालायुक्त रूप बनाया भौर सब प्रकार से भाह्ा- 
नीय गाहंपत्य दक्षिणाग्ति के स्थानों में पाद विक्षेप किया तथा पूर्व दिशा मे 
पृथिवी को प्राप्त किया ॥ ६ ॥। 


इस भ्रग्नि का तेज प्राणापान व्यापारों को करता हुश्रा शरीर के मध्य 
में गमन करता है | यह जठराग्नि हो देह में जीवन रूप है। इस प्रकार वायु 
झौर सूर्य रूप से संसार पर ध्रनुप्रह करने वाले प्रग्नि देवता यज्ञानुष्ठान के 
निमित्त प्रकाशित होते है ॥ ७ ॥ 
त्रि१$शद्धाम विराजति वाक्‌ पतद्भाय धीयते । 
प्रति वस्तोरह द्यूभि: ॥ ८॥ 
अग्निज्ज्यो तिज्ज्योतिरग्नि: स्वाह्म सूर्यो ज्योज्ज्योंति: सुर्य्य: स्वाहा । 
अ्रग्निव॑च्चों ज्योतिर्वच्चं: स्वाहा सूर्यो बच्चों ज्योतिव॑च्च: स्वाहा। 
ज्योति: सूर्य: सूर्य्यो ज्योति: स्वाहा ॥ ६ ॥ 
सजूद बेन सवित्रा सजू राज्येन्द्रवत्या | जुषाणोअ्ग्मग्निवेतु स्वाहा । 
सजूदेवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या । जुषाण: सूर्य्योंबेतु स्वाहा ॥१०॥ 
जो वाणी तीस मूह॒तं रूप स्थानों में सुशोभित होती है, वही पूजनीय 
वाणी ध्रग्ति के निभित्त उच्चारण की जाती है । वह नित्य प्रति की स्तुति रूप 
वाली वाणी यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों मे भ्रग्न की ही स्तुति करती है, किसी भ्रन्य की 
स्तुति नहीं करती ॥ ८ ॥ 


यह श्रग्नि ही हृश्यमान ज्योति स्वरूप ब्रह्म ज्योति है भौर यह हृश्य- 
मान ज्योति ही भ्रग्ति है। इन ज्योति स्वरूप भ्रग्नि के लिए हृवि प्रदान की 
गई है। यह सूर्य ही ज्योति हैं श्रौर यह ज्योति ही सू्य है। उन सूर्य के लिए 
हवि देता हूँ । जो भ्रग्नि ब्रह्म तेज से सम्पन्न है उनकी ज्योति ही ब्रह्म तेज 
वाली है। उन प्रग्नि के नि्मित्त हथि देता हैँ। जो सूर्य है, वही ब्रह्म तेज है. 
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नक्शा 


भ्रौर जो ज्योति है वह भी ब्रह्म तेज है। उन सूर्य के निमित्त हवि देता हूँ। 
ज्योति ही सूर्य है, सूय॑ं है वही ब्रह्म ज्योति है। उनके निमित्त हवि देता 
हूँ ॥ ६ ॥ 


सव॑ प्रेरक सूर्य रूप परमात्मा के साथ समान प्रीति वाले जिस रात्रि 
देवता के देवता इन्द्र हैं, वह रात्रि देवता श्रौर हम पर भअनृग्रह करने वाले भ्रग्ति 
भी इन्हें जाने । यह भ्राहुति इन श्रग्नि के लिए ही देता हूँ। सर्वे प्रेरक सबिता- 
देव के साथ समान प्रीति वाली जिस उषा के देवता इन्द्र हैं, वह उषा भौर 
समान प्रीति वाले सूये इस प्राहुति को ग्रहरा करें )। १० ॥ 


उपप्रयन्तो5्प्रध्वरं मन्त्र वोचेमाग्नये | ग्रारेहश्रस्मे च शुण्वते ॥ ११॥ 
अग्निमू द्वधा दिवः ककुत्पति: प्रथिव्याअ्ग्रयम्‌ | भ्रपा ९७ रेता१$सि 
जिन्वति ॥ १२॥ 


यज्ञ स्थान की ध्रोर जाते हुए हम दूर या पास में सुनते हुए प्रग्नि के 
लिए स्तोत्र उच्चारण करते ही भ्रभीष्टदाता वाबय समूह का उच्चारण करते 
हैं ॥ ११॥ ह 
यह भ्रग्नि श्राकाश के शी स्थान के समान मुख्य हैं। जर्से शिर सबसे 
ऊपर रहता है, वैसे ही यह भपने तेज से प्राकाश के सर्वोच्च स्थान सूर्यमरडल 
के ऊपर रहते हैं। या जैसे वृषभ का स्कन्ध ऊँचा होता है, बसा ही ऊंचा इन 
अ्रग्नि का स्थान है। इस प्रकार संसार के महान्‌ कारण यही हैं। पृथिवी के 
पालक श्रौर जलों के सार भाग को पुष्ट करने वाले है ॥ १२ ।। 
उभा वाविन्द्राग्तीउश्राहुवध्याउउभा राधस: सह मादयध्ये । 
उभा दाताराबिषा १9 रयीणामुभा वाजस्य सातये हुवे वाम्‌ ॥१३॥ 
ग्रयं ते योनिऋ त्वियो यतो जातो5प्ररोचथा: । तं॑ जानन्नग्नज्ञा रोहाथा 
नो बद्ध या रयिम्‌ ॥१४॥ 
भ्रयमिह प्रथमो धायि धातृभिहोता यजिष्ठोअश्रध्वरेष्वीड्य: | "यमप्न- 
वानो भूगवों विरुरुचुवेनेषु चित्र" विभ्वं विशेविशे ॥ १५॥ 
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हे इन्द्वाग्ने ! मैं तुम दोनों को भ्राहत करना चाहता हूँ। तुम दोनों को 
हवि रूप भ्रश्न से प्रसन्‍त करने का इच्छुक हूँ । क्योंकि तुम दोतों ही प्रन्न, धन 
भोर जल के दाता हो। मैं श्रग्न श्रौर जल की कामना से तुम्हारा भाद्वान 
करता हूँ ॥ १३ ॥ 

हे भ्रग्ने ! ऋतु विशेष प्राप्त यह गाहंपत्याग्नि तुम्हारा उत्पत्ति स्थान 
है । प्रातः साय तुम भ्राह्वानीय स्थान में उत्पन्न होते हो | ऐसे तुम यज्ञादि 
कर्मो में प्रदीक्त होते हो । हे भग्ने ! भ्रपने उस गाहंपत्य को जानते हुए कर्म की 
सिद्धि के लिए दक्षिणवेदी में प्रतिष्ठित होश्रों भ्ौर हमारे यज्ञ में धन की भले 
प्रकार वृद्धि करो ॥ १४ ॥। 

यह भ्रग्नि देवताशों के भ्राह्मान करने वाले झौर यज्ञ में स्थित होता 
है। यह सोमयज्ञ भ्रादि में ऋत्विजों द्वारा स्तुत किये जाते हुए यह स्थान में 
फर्मवानों द्वारा स्थापित किये जाते हैं। यज्ञ कम के ज्ञाता भृगुभों ने विविध 
कर्मों वाले भ्रदूभुत भ्रग्नि को मनुष्यों के हित के निमित्त व्यापक शक्ति सहित 
बनों में प्रश्वलित किया है।॥ १५ ॥ 
श्रस्य प्रत्नामनु द्ू तर>शुक्र दुदुह्व अअछृय: | पयः सहस्नसामृषिम्‌ ।१६॥ 
तनूपा 5 अग्नेडइसि तन्व॑ मे पाद्मायुर्दा 5 भ्रग्नेत्स्यायुमे देहि वच्चोंदा- 
5 अग्नेइसि वर्च्चो मे देहि। अग्ने यन्मे तन्‍्वाइऊनं तन्‍्म $आ्रापूण ॥१आ॥। 

संस्कार द्वारा शुद्ध हुए भ्रौर सब प्रकार योग्य होकर सब विद्याभ्रों को 
प्राप्त कराने वाले ऋषिगरण ने हम भ्रग्नि के तेज का प्रनुसरण कर गौ के द्वारा 
सहस्रों कार्यों में उपयोगी दुग्ध, दधि भ्रौर भ्राज्य रूप हवि के निमित्त शुद्ध दुग्ध 
का दोहन किया ॥ १६ ॥ 

हे भग्ने ! तुम स्वभाव से ही यज्ञ कर्त्ताप्रों के देह रक्षक हो । जठराग्नि 
रूप से देह के पालन करने वाले हो। प्रत: मेरे शरीर की रक्षा करो। हें 
प्रग्ते ! तुम प्रायुदाता हो, श्रत: मेरी प्रकाल मृत्यु को दुर कर पूर्ण प्रायु प्रदान 
करो | हे धग्ने ! तुम ब्रह्मचयं के दाता हो प्रत: मुके भी तेजस्वी बनाभो । यदि 
मेरे दैह में कोई न्यूनता हो तो उसे पूर्णा करो ॥ १७ ॥ 


इन्धानास्त्वा शत(१»हिमा द्यू मन्त(+समिधीमहि । वयस्वन्तों वयस्कृत१७ 
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सहस्वन्त: सहस्कृतम्‌ । श्रग्ने सपत्नदम्भनमदब्धासो 5 श्रदाम्यम्‌ 
चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीय ॥ १८॥ 

सं त्वमग्ने सूयंस्थ वच्चंसागथा: समृषी णा१७9सतुतेन । सं प्रियेण धाम्ना 
समहमायुषा सं वच्चेसा संप्रजया स१9रायस्योषेण ग्मिषीय ॥ १६ ॥ 
अन्ध स्थान्धो वो भक्षीय मह स्थ महो वो भक्षीयोज्ज स्थोज्ज वो 
भक्षीय रायस्पोष स्थ रायस्पोषं वो भक्षीय ॥ २०॥ 


हे भ्रग्ने ! हम तुम्हारी कृपा से तेजस्वी, अन्न-सम्पन्न भौर बलिष्ठ हुए 
हैं । हम यजमान किसी के द्वारा भी हिसित न हों । हम इसी प्रकार के गुरों से 
युक्त होकर तुम्हें सो वष॑ तक निरन्तर प्रज्वलित करते रहें ॥ १८ ॥ 

हे भग्ने ! रात्रि के समय तुम सूयं के तेज से सुक्षगत हुए हो | तुम 
ऋषियों के स्तोत्रों से सुसंगत होते हुए स्तुतियाँ स्वीकार करते हो । तुम भ्पनी- 
प्रपनी प्रिय भाहुतियों से भी सुसंगत हुए हो । तुम्हारी कृपा से मैं भी भ्रकाल 
मृत्यु के दोष से बचकर गर्णा आयु से, ब्रह्मचयं से, पुत्र-पौजादि तथा घन से 
सुसंगत हूँ ॥ १६ ॥ 

है गौओ ! तुम क्षीरादि को उत्पन्न करने वाली होने से प्रश्न रूप हो-। 
प्रत: मैं भी तुम्हारे दुग्घ घृतादि का सेवन करूँ । तुम पूजनीय हो, भतः मैं भी 
तुम से सम्बन्धित महानता को प्राप्त होऊ । तुम बल रूप हो, तुम्हारी कृपा से 
मैं भी बलवान्‌ होऊ । तुम घन को पुष्ट करने वाली हो, प्नतः मैं भी तुम्हारे 
प्रनुग्रह से घन की प्राप्ति को प्राप्त कहो ॥ २० ॥ 
रेवती रमध्वमस्मिन्योनावस्मिन्‌ गोष्ठे$स्मिललोकेउस्मिन्‌ क्षये | इहैव 
स्‍त मापगात ॥ २१ ॥ 
स१9हितासि विश्वरूप्यू्जा माविश गौपत्येन। उप त्वाग्ने दिवेदिवे 
दोषावस्तद्धिया वयम्‌ । नमो भरन्त 5 एमसि ॥ २२॥ 

है धनवती गौप्ो ! इस उपस्थित यज्ञ स्थान में, दोहन कम के पश्चात्‌ 
गोष्ठ में तथा इस यजमान की दर्शन शक्ति में भ्लौर यजमान के घर में सदा श्रेष्ठ 
साव से विद्यमान रहो । तुम इस ग्रह से प्रन्यत्र मत जाझो ॥॥ २१ ॥। 
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हे गौ ! तुम भ्रदभुत रूप वाली, दुग्ध घृत देने के निमित यज्ञ कर्मों से 
सुसद्भत होती हो । तुम भपने क्षीरादि के द्वारा मु में प्रविष्ट होप्रो । हे भग्ने ! 
तुम रात्रि में भी निरन्तर निवास करने वाले हो, हम यजमान नित्य प्रति श्रद्धा 
युक्त मन से तुम्हें नमस्‍्कार करते हुए हवि देते हैं भ्लोर तुम्हारी भोर गमन 
करते हैं ॥ २२ ॥। 


राजन्तमध्वराणा गोपामृतस्य दीदिविम्‌ । वद्ध मान (9स्वे दमे ॥२३॥ 
स नः पितेव सूनव्रेउग्ते सूपायनो भव । सचप्वा नः स्वस्तये ॥२४॥ 
अग्ने त्वं नो 5 अ्न्तम 5 उत त्राता शिवों भवा वरूथ्य:। वसुरम्निर्व॑- 
सुश्रवा 5 भ्रच्छा नक्षि ध्यू मत्तम११रयि दा: ॥२५॥ 

प्रग्ति दीप्रिमान्‌ हैं। हम उन यज्ञों के रक्षक, सत्यनिष्ठ, प्रवृद्ध भ्रग्नि 
के सम्मुख उपस्थित होते हैं ॥ २३ | 

हें भग्ने ! उपरोक्त गुण वाले तुम हमें सुख पूर्वक प्राप्त होते हो । पुत्र 
जैसे पिता के पास सुख से पहुँच जाता है, बसे तुम हमें प्राप्त होते हुए हमारे 
मजूल के निभित्त यज्ञ कर्म में लगो ॥ २४ ॥ 

है भग्ने ! तुम निमंल स्वभाव वाले हो । तुम वसुप्ों के लिए भप्राह्ना- 
तीय रूप से गमन करते हो। तुम धनदाता के कारण यशस्वी हुए हो | तुम 
हमारे निकट रहने वाले, रक्षक, पुत्रादि के हितंषी हो | तुम हमारे यज्ञ-स्थान 
में पनुष्ठान के समय गमन करो श्रौर हमें प्रत्यन्त तेजस्वी धन प्रदान 
करो ॥| २५ ॥ 
तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमोमहे सखिम्यः।स नो बोधि 
श्रुधी हवमुरुष्या णो 5 अ्घायत: समस्मात्‌ ॥२६॥ 
इडएह्य दित5ए हि काम्याउएत । मयि व: कामधरणां भूयात्‌ ॥२७॥ 

हे भ्रग्ने ! तुम भ्रत्यन्त दीप्ति वाले, सबकी दीप्ति के कारण रूप, 


गुणी, मित्रों के धन भौर कल्याण के कारण रूप हो | हम तुमसे श्रपने मित्रों 
का उपकार करने की याचना करते हैं। तुम हम उपासकों को जानो भोर 
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पाप किया, सभा में प्रसत्य भाषण रूप तथा इन्द्रियों द्वारा मिथ्याचरण रूप 
जो पाप हमसे बन गया है। उन प्तब पापों के नष्ट करने के लिए यह भ्राहुति 
देता हैँ । पाप नाशक देवता के निमित्त यह स्वाहुत हो ॥४५॥ 
मो पूण5इन्द्रात्र पृत्सु देवरस्ति हि ष्मा ते शुष्मिन्नवया:। 
मंहश्रिद्यस्य मीढुषो यव्या हविष्मतो मरुतो वन्दते गो: ॥४६॥ 
अक्रन्‌ कर्म क्रम कृत: सह वाचा मयोभुवा । 
देवेम्य: कर्म कृत्वास्तं प्रेत सचाभुव: ॥४७॥ 

है इन्द्र | तुम बलि४ हो । तुम मरुद्गण के सहित हम मित्रों को संग्रामों 
में नष्ट मत करो | तुम हमारी भले प्रकार रक्षा करो। तुम्हारा यज्ञीय भाग 
पृथक्‌ विद्यमान है। तुम वर्षा द्वारा समस्त संसार को सींचने बाले हो । सब 
यजमान तुम्हारा पूजन करते हैं। हमारी वाणी तुम्हारे मित्र मरुदगण को 
नमस्कार करती है ॥४६॥ 

ऋ्विजो ने सुख रूप स्तुति के साथ प्रनुष्नान को पूर्ण किया है। हे 
ऋत्विजो ! तुमने जो यज्ञ देवताश्रों के निभित्त किया है भ्रब उसके सम्पूर्ण होने 
पर प्रपने घर को ममन करो ॥४७॥ 
अ्रवभृथ निचुम्पुणा निचेरुरसि निचुम्पुण:। 
भव देवदेंबकरुतमेनोईया सिषमवमर्त्यमत्यंक्त॑ पुरुराब्णों देव रिष- 
स्पाहि ॥४८॥ 
पूर्णा दवि परा पत सुपुर्णा पुनरापत । 
वस्नेव विक्रीणावहा5इषमूज१9 शतक्रतो ॥४६॥ 
देहि मे ददामि ते नि मे घेहि नि ते दघे । 
निहारं च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहा ॥५०॥ 

' है मन्दगति जलाशय अवभूय नामक यज्ञ ! तुम पत्यन्त गमनशील होते 
| हुए "श्र इस स्थान पर मद गति वाले होशभो। मैंने भपने ज्ञान में देवताध्नों के 
प्रति जो भ्रपराध किया है, उसे इस जलाशय में विसजित कर दिया प्रथवा 
ऋष्विजों द्वारा मज्ञ-देखते को भाये, मनुष्यों की जो प्नवज्ञा भादि होने से पाप 
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लगा है, उस पाप को भी इस जलाशय में त्याग दिया गया है। हे यज्ञ ! वह 
पाप तुम्हें न लगे भर तुम विरुद्ध फल वाली हिंसा से हमें बचाझ्ो ॥४८॥। 


है काष्टादि द्वारा नि्भित्त पात्र ! तुम पूर्ण स्थाली के पास से प्रश्न को 
ग्रहण करो भौर पूर्णा होकर इन्द्र की ध्ोर जाध्ो । फिर फल से सम्पूर्ण होकर 
हमारे पास लौट श्राप्रो ! हे सेकड़ों कर्म वाले इन्द्र ! हमारे झौर तुम्हारे मध्य 
परस्पर क्रय-विक्रय जैसा व्यवहार सम्पन्न हो (प्रर्थात्‌ मूफ़े हविर्दान का फल 
मिलता रहे) ॥४६॥ 


है यजमान [ मुझ इन्द्र के लिए हवि दो फिर मैं तुक यजमान को 
धनादि दूगा | तुम मुझ इन्द्र के निमित्त प्रथम हथ्य-सम्पादन करो, फिर मैं 
तुम्हें भ्रभीष्ट फल दूंगा । हे इन्द्र ! मुल्य से क्रय योग्य फल मुके दो। यह मूल्य 
भूति तुम्हें भ्रपित को जा रही है । यह भ्राहुति स्वाहुत हो ॥|५०॥ 


श्रक्षत्रमी मदन्त ह्यव प्रिया 5 अ्रधूषत । 

अस्तोषत स्वभावनो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी ॥५१॥ 
सुसन्ह॒र्श त्वा वयं मघवन्‌ वन्दिषीमहि | 

प्रनूनं प्णाबन्घचुर स्तुतो यासि वां $अनु योजा न्विन्द्र ते 
हरी ॥५२॥ 


इस पितृयांग-करम में पितरों ने हृवि रूप प्रश्न का भक्षण कर लिया है । 
उससे प्रसन्न होकर हमारी भक्ति को जान कर तृप्ति के कारण शिर हिलाते हुए, 
उन मेधावी झौर तेजस्वी पितरों ने हमारी प्रशंसा की। उसी प्रकार हे इन्द्र । 
तुम भी इन पितरों से मिलने के उद्दं श्य से तृप्ति के नि्ित्त भ्रपने हयंश्वों को 
रथ में योजित कर यहाँ प्राश्नो प्लौर पितरों के साथ ही संवुष्ट होशभो ॥५१॥ 


० हैं इन्द्र | तुम प्रत्यन्त ऐश्वयंवान्‌ हो । तुम श्रेष्ठ दर्शन के योग्य प्रथवा 
सबको भनुग्रह पूर्वक देखने वाले हो । हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम हमारे 
कृत स्तोत्रों से हषयुक्त होकर प्रवश्य ही प्रागमन करोगे । हे हृत्ध ! 
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तुम हमारे प्नभीष्टों के पुरक हो, प्रतः ध्पने रथ में हयंश्व योजित कर पभागमन 
करो ॥५२॥। 

मनो न्वाद्वामहे नाराश ९७ सेन स्तोमेन । 

पित्‌ऋणां च मन्मभिः ॥५३॥ 

आ न 5 एतु मन: पुन: कत्वे दक्षाय जीवसे । 

ज्योक च सूर्य हशे । ५४॥ 

पुन: पितरो मनो ददातु दैव्यो जन: । 

जीवं ब्रात ११ सचेमहि॥५५॥ 


हम मनुष्थों सम्बन्धी घ्तोत्रों से शौर पितरों के इच्छित स्तोत्रों से मन 
के भ्रधिशन्री देवता का प्राद्वान करते हैं !॥५३॥। 

यज्ञानृष्ठान के लिए, कम में उत्साह के लिये, दीघं-जीवन के लिए तथा 
निरकाल तह सूर्य दश्न करते रहने के लिये हमारा मन हमें प्राप्त हो ५४॥ 

है पितरो ! तुम्हारी भ्रनुज्ञा से दिव्य पुरुष हमारे मन को इस श्रेष्ठ कम 
को दें । इस प्रकार कम करते हुए हम तुम्हारी कृपा से जीवित रहें श्रौर पुत्र 
पौत्रादि का सुख पाते रहें ॥५५॥ 


वय १७ सोम ब्रते तव मनस्तनूषु बिश्रत:। प्रजावन्‍तः: सचेमहि ॥५६॥ 
एष ते रुद्र भाग: सह स्वस्नाम्बिकया त॑ जुषस्व स्वाहा । 
एष ते रुद्र भाग 5 आखस्ते पशु: ॥५७॥ 

हे सोम ! हम यजमान तुम्हारे ब्रतादि कम में लगते हुए भौर तुम्हारे 
शरीर के झ्वयव में मन धारण करते हुए तुम्हारी ही कृपा से पुत्र-पौत्रादि 
वाले होकर सदा तुम्हारी कृपा पाते रहें ॥५६॥ 

हे रुद्र ! भगिनी धम्बिका के सहित हमारे द्वारा प्रदत्त पुरोडाश ग्रह- 
णीय है | प्रतः तुम उसका सेवन करो ॥५७॥ 
अव रुद्रमदीमह्मयव देवं त्यम्बकम्‌ । 
यथा नो वस्यसस्क रद्यथा नः श्रेयसस्करद्यथा नो व्यवसाययात्‌ ॥५८॥ 
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भेषजमसि भेषजं गवेउश्वाय पुरुषाय भेषजम्‌ । सुखं मेषाय मेष्ये ॥५६॥ 
अ्यम्बकं यजामहे सुर्गान्धि पृष्टिवर्धनम्‌ । उर्वाशकमिव बन्धनान्मृत्यो- 
मु क्षीय माअमृतात्‌ । व्यम्बक यजामहे सुगन्धि पतिवेदनम्‌ | उर्वारिक- 
मिव बन्धनादितों मुक्षीय मामुतः ॥६०॥॥ 


पापियों को संतप्त करने वाले, तीन नेत्र वाले झथवा जिनके नेत्र से 
तीन लोक प्रकाशिक होते हैं, शत्रु जेता, प्राणियों में प्रात्मा के रूप में विद्यमान 
एवं स्तूत रुद्र को भ्रन्‍्य देवताश्रों से पृथक्‌ भ्रथवा उत्कृष्ट जान कर उन्हें यज्ञ 
भाग देते हैं। वे हमें श्रेष्ठ निवास से युक्त करें श्रोर हमें समान मनुष्यों में ग्रच्छे 
धनावें भ्रौर हमें सब श्रेष्ठ कर्मों में लगावें। इसलिए हम इनको जपते हैं ॥॥५५८॥ 


हे रुद्र ! तुम सब रोगों को ब्ौषधि के समान नष्ट करते हो। प्रतः 
हमारे गौ, ध्रहव, पुत्र-पौत्रादि के लिए सव॑ रोग नाशक प्रोषधि प्रदान करो । 
हमारे पशुओं के रोग-नाश के लिए भी श्रउ्द्धी प्रौषधि को प्रकट करो ॥॥५९॥ 


दिव्य गंध से युक्त, मनुष्यों को दोनों लोक का फत देने वाले, धन- 
धान्य से पृष्ट करने वाजे, जिन तिनेत्र रुद्र की हम पूजा करते हैं, वह रुद्र हमें 
श्रकाल मृत्यु आदि से रक्षित करें | जैसे पक्रा हुआ फल टूट कर पृथिवी पर 
गिर पड़ता है, बसे ही इन रुद्र की कृपा से हम जन्म मरण के पाश से मुक्त 
हों भ्रौर स्वर्ग रूप सुख से विमुख न हों। मुझे दोनों लोकों का फल प्राप्त 
हो ॥६०॥॥ 


एतत्ते रुद्रावसं तेन परो मूजवतो5्ती हि । 


अवततधन्वा पिनाकावस: क्ृत्तिवासा 5 ग्रहि ९७ सब्र: शिवोध्तीहि 
॥ ६१॥ 

वश्यायुषं जमदस्ने: कश्यपस्य व्यायुषम्‌ । 

यहं पेषु व्यायुष॑ तन्नो 5 अस्तु व्यायुषम्‌ ॥६२॥ 

शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते 5 अस्तु मा मा हि(/सी:। 


पृ० ॥ प्रध्याय ३] [ ३७ 


हमारे प्राद्बात को सुनो । सभी पापों झौर शत्रुओं से हमारी भले प्रकार रक्षा 
करो ॥२६॥ 

हे घेनु ! तुम प्रधिवी के समान पालन करने वाली हो। तुम द्॒थर 
प्रागमन करो । तुम भ्रदिति के समान देवताओं को घृतादि द्वारा पालन 
करने वाली हो : तुम इस यज्ञ स्थान में श्रागमन करो । है गौझ्ो ! तुम सबके 
ध्रभीष्टों के देने वाली हो, इस यज्ञ स्थान में भ्रागमन करो । तुमने हमारे निमित्त 
जो फल घारण किया है, वह फल मुझ श्रनुष्ठाता को प्राप्त हो भ्रौर मैं भी 
तुम्हारे प्रनुग्रह से प्रपने काम्य फलों का धारण करने वाला बनूँ ॥२७॥ 


सोमान१9स्वरणं क्रुहि ब्रह्मणास्पते । कक्षीवन्तं यड्य्नौशिज: ॥२८॥ 

यो रेवान्‌ योअप्रमीवहा वसुवित्‌ पुष्टिवरद्धन:। स नः सिषक्तु 

यस्तुरः ॥२६॥ 

मा नः श/>सोथ्यररुषों धूति: प्रणडः मर्त्यस्य। रक्षा खो ब्रह्मणास्पते 

॥३०॥ 

है ब्रह्मणस्पते ! मुके सोमाभिषव करने वाले शब्द से सम्पन्न करो । जैसे 

उशिज्‌ पुत्र कक्षीवान्‌ को तुमने सोमयाग में स्तुति रूप वाणी से सम्पन्न किया 

था, उसी प्रकार मुझको भी करो ॥२८॥ 


जो ब्रह्मणस्पति स्व धनों के स्वामी हैं, जो संसार के सब भय-रोगादि 
के नाशक हैं प्रौर जो सब धनादि के ज्ञाता झौर पुष्टि के बढ़ाने वाले हैं, जो 
क्षणमात्र में सब कुछ करने में समय हैं, वे ब्रह्मणास्पति हमको उपरोक्त सब 
कल्याणों से युक्त करें ॥२९॥॥ 

हे ब्रह्म॒णस्पते ! जो यज्ञ, विमुख व्यक्ति देवताश्नों या पितरों के निमित्त 
कभी कोई कम नहीं करते, ऐसे मनुष्य के हिसामय विरोध हमको पीड़ित न 
करें | तुम हमारी सब प्रकार रक्षा करो ॥३०॥ 


महि त्रीणामवोस्स्तु छू क्ष॑ मित्रस्याय॑ म्ण: । दुराधर्ष वरुणस्य ॥ ३१॥ 
नहि तेषाममा चन नाध्वसु वारणोषु | ईशे रिपुरषश १९७ सः ॥ ३२॥* 
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मित्र, प्रय॑ंमा भ्रौर वरुण यह तीनों देवता भपने से सम्बन्धित कांतिमय 
सुबर्णादि धनों से युक्त महिमा के द्वारा हमारी रक्षा करें । उनकी महिमा का 
तिरस्कार करने की सामथ्यं किसी में नहीं है ॥३१।॥॥ 

इन तीनों द्वारा रक्षित देवता की हम उपासना करते हैं। उन परमात्म 
देव को गृह, मार्ग, घोर वन भ्ौर संग्राम भूमि में भी कोई रोक नहीं सकता । 
यजमान का कोई भी शत्रु उसे हिसित करने में समर्थ नहीं होगा ॥३२॥ 


ते हि पुत्रासो & अदिते: प्र जीवसे मर्त्याय । ज्योतियंच्छन्त्य- 
जस्रम्‌ ॥ ३३ ॥ 

कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सशचसि दाशुषे । 

उपोपेन्नु मघवन्‌ भूय $ इन्नु ते दान॑ देवस्य पृच्यते ॥ ३४॥ 

तत्‌ सवितुव॑रेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 

घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ३५ ॥ 


मित्र, भ्रयंभा श्र वरुण देवमाता भ्रदिति के पुत्र हैं। वे इस मृत्युधर्म 
” बाले यृजमान को अपना भ्रवुणड तेज भ्रोर दीघं भायु प्रदान करते हैं ॥३३॥। 


हे इन्द्र ! तुम हिसक नहीं हो । हविदाता धजमान की ह॒वि को श्षीघ्र 
ग्रहण करते हो । हे मघवन्‌ ! तुम अ्रत्यन्त तेजल्वी हो । यजमान तुम्हारे भ्रप- 
रिम्रित दान को शीघ्र प्राप्त करता है ॥३४।॥ 


उन स्व प्रेररु सवितादेव का हम ध्यान करते हैं। वह सब के द्वारा 
वरणीय, सभी पापों के नाशक झौर सत्य, ज्ञान, प्रानन्द प्रादि तेज के पुञ्ज 
हैं। वे हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ कर्मों की श्रोर प्रेरित करते हैं ।॥३५॥ 


परि ते दूडभो रथो<स्माँ 5 श्रश्नोतु विश्वत:। 

ग्रेन रक्षसि दाशुष: ॥ ३६॥ 

भूभू वः स्व: सुप्रजा: प्रजाभि: स्था१$सुवीरो वी रे: सुपोषः पोषे: । 

* नये प्रजां मे पाहि श१9स्य पशून्‌ में पाह्मथर्य पितु में पाहि ॥ ३७॥ 
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है भग्ने ! तुम्हारा स्वच्छन्द गति वाला रथ सभी दिशाभ्रों में हमारे 
लिये स्थित हो । उसी रथ से द्वारा तुम यजमान की रक्षा करते हो ॥३६॥। 

हे प्रग्ने ! तुम तीन व्यहृति रूप हो । मैं तुम्हारी कृपा से श्रेष्ठ प्रपत्य, 
भृत्यादि से युक्त होफर सुप्रजावान्‌ कहाऊ। जिस कारण सव्वंगुण सम्पन्न पुत्र 
प्रात करू उस कारण से ही श्रेष्ठ पुत्रवाव्‌ कहा जाऊ झौर श्रेष्ठ सम्पत्तियों से 
युक्त होफर ऐश्वरयंवान्‌ बनू” । हे गाहंपत्याग्ने ! मेरे पुत्रादि की तुम रक्षा करने 
याले होप्रो । हे भ्ग्ने ! तुम अनुष्ठानों द्वारा बारम्बार स्तुत्य हो । तुम मेरे पशुधों 
की रक्षा करो । हे दक्षिणाग्ने ! तुम निरन्तर गमनशील हो । मेरे पिता की 
रक्षा करो ॥३७॥ 
आगन्म विश्ववेदसमस्मम्यं वसुवित्तमम्‌ । 
अग्ने सम्राडभि द्य म्नमभि सह 5 आयच्छस्व ॥३८॥ 
अयमग्निग हपतिगरहिपत्य: प्रजाया वसुवित्तम: | 
अग्ने गहपतेडभि द्य म्नमभि सह5आयच्छस्व ॥३६॥ 
अयमग्नि: पुरीष्यो रयिमान्‌ पुष्टिवद्ध न: । 
अग्ने पुरीष्याभि द्यूम्तमभि सह्म्ायच्छस्य ॥४०॥ 

हे भग्ने ! तुम भले प्रकार प्रदीप्त हो । हम तुम्हारी ही सेवा के लिये 
यहाँ प्राये हैं । तुम सब कर्मों के ज्ञाता हो ॥३८॥ तुम हमारे घर के सब वृत्तांत 
के जानने वाले हो । तुम हमें भ्परिमित धन प्राप्त कराते हो । है ऐश्वर्य सम्पन्न 
झग्निदेव । तुम भ्रश्न, धन भौर बल के सहित यहाँ झ्रागमन करो भर हममें 
इन सबकी स्थापना करो ॥।३६॥ 

यह दक्षिणार्नि पशुओ्ों का हित करने वाले भ्ौर पुष्टि को बढ़ाने वाले 


हैं । मैं उनकी स्तुति करता हूँ। हे दक्षिणाग्ने ! तुम हमें घन श्रोर बल को सब 
भ्रोर से प्रदान करो ॥४०॥ 


गृहा मा बिभीत मा वेपध्वमूर्ज्ज विश्रत5एमसि । 

उज्जं बिश्रद्व: सुमनाः सुमेधा गृहान॑मि मनसा मोदमान: ॥४१॥ 
येषामद्धच ति प्रवसन्‌ येषु सौभनसो बहु: । 

गृहानुपह्वयामहे ते नो जानन्तु जानतः ॥४२॥ 
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हे गृह के प्रधिष्ठाता देवो । तुम भयभीत मत होग्रो । कम्पित भी मत 
होझ्रो । हम जिस कारण बल को धारण करने वाले शोर क्षय-रहित गृह स्वामी 
तुम्हारे समीप प्राये हैं, उस कारण तुम भी बलयुक्त होशो । मैं श्रेष्ठ बुद्धि, उत्कृष्ट 
मन से भौर प्रसन्न होता हुआ्ना घरों में प्रविष्ट हुआ हूँ ॥४१॥ 


विदेश जाता हुआ्आा वजमान जिन घरों की कुशल-कामना करता है श्रौर 
जिन घरों में उसकी भश्रत्यन्त प्रीति है, हम उन घरों का श्राह्नान करते हैं । वे 
भर के भ्रधिष्ठात्री देवता हमारे उपकार को जानते हुए भ्रागमन करें भ्रौर हमको 
किसी प्रकार प्रकृतज्ञ न मानें ॥४२॥ ! 
उपहृता5इह गाव5उपहूृता5श्रजावय: । 
ग्रथो5्प्रन्नस्य कीलाल5उपहूतो गृहेषु नः । 
क्षेमाय वः शन्त्ये प्रपय्यं शिव१9शग्म १७ शंयो: शंयो: ॥४३।। 
प्र घासिनों हवामहे मरुतरच रिशादस:। 
करम्भेण सजोषस: ॥४४॥ 
यद ग्रामे यदरण्ये यत्‌ सभायां यदिर्द्रिये । 
यदेनश्रक्ृमा वयमिदं तदवयजामहे स्वाहा ॥४५॥ 

हे भोओ्ी ! हमारे गोष्टरूप घर में सुखपूवंक निवास करो । वे बकरियो, 
भेड़ो ! तुम भी हमारी श्राज्ञा से सुखपूर्वक यहाँ रहो । जिससे भ्रन्नात्मक विशिष्ट 
रस हमारे घरों में यथेष्ठ हों-ऐसी तुमसे याचना है । हे ग़हो ! मैं भ्पने प्राप्त 
धन की रक्षा के लिये, मद्भल के लिए, प्ररिष्ट शान्ति के लिये तुम्हारे समीप 
उपस्थित हुप्ना है सब सुखों की कामना करते वाले मुझ यजमान का कल्याण 
हो । पारलोकिक सुल्च की कामना से परलोक भी कल्याणकारी हो। मैं दोनों 
लोकों का सुख उपभोग करूँ ॥४३॥ 

हे मरुदगण ! तुम शक्रु द्वारा प्रेरित हिंसा को व्यथं करने वाले भौर 
द्धियुक्त सत्तू से प्रीति रखने वाले हो । हे पापनाश्षक, हवि भक्षण करने वाले 
मरुतो हम तुम्हारा भ्राह्वान करते हैं ॥४४॥ 

गाँव में रहकर हमने जो पाप किया है, वन में रहकर मृगया रूप जो 
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सुमृडीकाम भिष्टये वच्चोधां यज्ञवाहस१9 सुतीर्था नो5 अ्रसद्शे। ये 
देवा मनोजाता मनोयुजो दक्षक्रतवस्ते नोअ्वन्तु ते नः पान्तु तेभ्यः 
स्वाहा ॥११॥ ४ 
श्रात्रा: पीता भवत यूयमापो 5 अस्माकमन्तरुदरे सुशेवा:। ता 5 
अस्मभ्यमयक्ष्म $ पझ्ननमीवा 5 श्रनागसः स्वदन्तु देवीरमृता 5 
ऋतावृध: ॥१२॥ 

है ऋत्विजो ! दुग्ध का दोहनादि कर्म करो । यह यशाग्नि तीनों वेदों 
का रूप है तथा यज्ञ का साधन है। यज्ञ योग्य वनस्पति भी यज्ञ रूप ही है। 
प्रनुष्ठान की सिद्धि के लिये; देवताओ्रों के कर्म में प्रवृत्त होने वाली, श्रेष्ठ मजुल 
के देने वाली, तेजस्विनी, यज्ञ-निर्वाहिकरा वृद्धि की हम प्रार्थना करते हैं। ऐसी 
स्व प्रशसनीय बुद्धि हमें प्राप्त हो । मन के उत्पन्न, मन से युक्त, श्रेष्ठ संकल्प 
वाले, नेत्रादि इन्द्रिय रूपी प्राण, यज्ञानुष्ठान के विघ्यों को दूर कर हमारा सब 
प्रकार पालन करें । यह हवि प्राण देवता के लिये स्वाहुत हो ॥११॥ 


है जलो ! मेरे द्वारा पान किये जाने पर तुम शीघ्र ही जीणंता को 
प्राप्त होश्नो और हम पीने वालों के उदर को सुख देने वाले होप्नो | यह जल 
यक्ष्मा रहित, श्रन्‍्य रोगों के वमक, प्यास के बुझाने वाले, यज्ञ-वृष्टि के निभित्त 
रूप, दिव्य श्रौर प्रमृत के समान हैं। वे हमारे लिये सुस्वादु हों ॥१२॥ 
इयं ते यज्ञिया तनूरपो मुच्चामि न प्रजाम्‌। भ्र११होमुचः स्वाहाकृताः 
पृथिवीमाविशत पृथिव्या सम्भव ॥१३॥ 
प्रग्ने त्व!9सु जागृहि वय१9 सु मन्दिषीमहि । 
रक्षा णो 5 प्रप्रयुच्छन्‌ प्रबुधे नः पुनस्क्ृधि ॥१४॥ 
पुनम॑नः पुनरायुर्म 5प्रागन्‌ पुनः प्राणः पुनरात्मा म5आगन्‌ पुनहचक्षुः 
पुनः श्रोत्र मःआागन्‌ । वेश्वानरों 5 भ्रदब्धस्तनूपा $ पग्निनं: पातु 
दुरितादवद्यात्‌ ॥१५॥ 

है यज्ञ पुरुष ! यह पृथिवी ही तुम्हारा यज्ञ-स्थान है। इस कारश 
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इस मिट्टी के ढेले को ग्रहण करता हूँ । मैं मूत्र त्याग करता हू"। हे मूल रूप 
जल ! तुम भ्रपवित्र रूप हो। क्षीर पान के समय तुम्हें स्वाहा रूप से स्वीकार 
किया था, परन्तु भ्रब तुम विकार रूप वाले हुए हो, प्रतः हमारे देह से निकल 
कर पृथिवी में प्रविष्ट होग्नो । हे मुत्तिके ! तुम प्रथिवी के एकाकार होपो ॥१३॥ 

है भ्रग्ने ! तुम चेतत्य होशो । हम सुख पू्वंक शयन करें। तुम साव- 
धानी पूर्वक सब भोर से हमारी रक्षा करो शोर फिर हमें कम में प्रेरित 
करो ॥१४॥ 


मुझ यजमान का मन शयन काल में विलोन होकर फिर मेरे पास भरा 
गया है । मेरी भ्रायु स्वप्न में नष्ट जैसी होकर मुक्के फिर प्रात हो गई है। वे 
प्राण पुनः प्रास हो गये हैं । जीवात्मा, दर्शन शक्ति, श्रवण शक्ति प्ादि मुझे 
फिर मिल गई हैं। हमारे शरीरों के पालनक्र्त्ता और सर्वोपकारक प्रग्नि हमें 
निन्दित पार से बचावें ॥१५॥ 


त्वमर्ने ब्रतपा 5 भ्रसि देव $ ज मर्त्येष्वा । त्वं यज्ञेष्वीड्य: । 
'रास्वेयत्सोमा भूयो भर देवो न: सविता वसोर्दाता वस्वदात्‌ ॥१६॥ 
एषा ते शुक्र तनूरेतद्वर्चस्तया सम्भव अ्राजड्भच्छ । 

'जूरसि धृता मनसा जुष्टा विष्णवे ॥१७॥ 


हे प्रग्ने | तुम दिव्य हो । तु्र यज्ञानुष्ठानों के रक्षक हो । सब यज्ञों में 
तुम्हारी स्तुति की जाती है। तुम देवताझों भौर मनुष्यों के ब्रतों का पालन 
कराते हो । है सोम ! तुम हमें बारम्बर धन दो। धनदाता सविता देव हमें 
पहिले ही धन प्रदान कर चुके हैं, प्रतः तुम भी हमें वारंबार घन दो ॥१६॥ 


हे प्रग्ने ! तुम उज्ज्वल वर्ण वाले हो। यह घृत तुम्हारे देह के समान 
है। इस घधृत में पड़ा हुआ सुवर्ण तुम्हारा तेज है। तुम इस घृत रूप देह से 
एकाकार को प्राप्त होश्रो भौर फिर सुवर्ण की क्रान्ति को ग्रहण करो। है 
वांशी ! तुम वेगवती हो । तुम मन के द्वारा धारण की गई यज्ञ कार्य को सिद्ध 
करने के लिये प्रीति से सम्पन्न हो ॥१७॥ 
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तस्यास्‍्ते सत्यसवसः प्रसवे तन्‍्वों यन्त्रमशीय स्वाहा । 
शुक्रमसि चन्द्रमस्यमृतमसि वेश्वदेवमसि ॥१५॥ 
चिदसि मनासि धीरसि दक्षिणासि क्षत्रियासि यज्ञियास्यदितिरस्यु- 
भयत: शीष्णी । 
सा नः सुप्राची सुप्रचीच्येधि मित्रस्त्था पदि बघ्तीतां पूषाअ्ण्वनस्पा- 
त्विन्द्रायाध्यक्षाय ॥१६॥ 
ग्रनु त्वा माता मन्यतामनु पिताउनु श्राता सगर्भ्योड्नु सखा सयूथ्य: । 
सा देवि देवमच्छेहीन्द्राय सोम११रुद्रस्त्वावत्तंयतु स्वस्ति सोमसखा 
पुनरेहि ॥२०। 

तुम्हारी उस सत्य वाणी के ग्रनुवर्तोी हम शरीर के यन्त्र को प्राप्त हों। 
यह घृताहुति स्वाहुत हो | है सुवर्णो ! तुम कान्ति वाले, चन्द्रमा के समान, 
भविनाशी भौर विश्वेदेवों से सम्बन्धित हो ॥१५॥ 

हे वाणी रूप सोमक्रयणी ! तुम चित्त रूप बाली तथा मन रूप बाली 
हो । बुद्धि रूप भोर दक्षिणा रूप भी हो । सोमक्रय साधन में क्षत्रिय भौर यज्ञ 
की पात्री हो । तुम भ्रदिति रूपिणी, दो शिर वालो, हमारे बज्ष में पूर्व धोर 
पश्चिममुखी हो । तुम्हें मित्र देवता दक्षिण पाद में बाँघें श्रौर यज्ञपति इन्द्र की 
प्रसन्नता के लिए पूषा देवता तुम्हारी मार्ग में रक्षा करें ॥१६॥ 


है गो! सोम लाने के कम में प्रवृत्त तुम्हें तुम्हारे माता-पिता प्राज्ञा 
दें। भ्राता, सखा, वत्सादि भी भाज्ञा दें । हे सोमक्रयणी ! तुम इन्द्र के निमित्त 
सोम देवता की प्राप्ति के लिए जाझो। सोम ग्रहरा करने पर तुम्हें रुद् हमारी 
झोर भेजें । तुम सोम फे सहित हमारे यहाँ कुशल पूर्वक फिर लौट प्राझ्रो ॥२०॥ 


वस्व्यस्यदितिरस्यादित्यासि रुद्रासि चन्द्रासि। 

बृहस्पतिष्ट वा सुम्ने रम्णातु रुद्रो बसुभिराचके ॥२१॥ 

अदित्यास्त्वा मूद्ध न्लाजिधम्मि देवयजने प्रुथिव्या 5 इडायास्पदमसि 
* घृतवत्‌ स्वाहा । 
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श्रस्मे रमस्वास्मे ते बन्धुस्त्वे रायो मे रायो मा वय३७ रायस्पोषेण 
वियौष्म तोतो राय: ॥२२॥ 


है सोमक़यणी ! तुम वसु देवता की शक्ति हो ; भ्रदिति रूपिणी हो, 
झादित्यों के समान, रुद्रों के समान भ्रौर चन्द्रमा के समान हो । बृहस्पति तुम्हें 
सुखी करें। रुद्र प्रौर वसुगण भो तुम्हारी रक्षा-कामना करें ॥२१॥ 


प्रखशिडता पृथिवी के शिर रूप, देवयाग के योग्य स्थान में है घृत' ! 
मैं तुम्हें सींचता हूँ । है यज्ञ स्थान ! तुम गौ के चरण रूप हो, मैं उस चरण 
को घृतयुक्त करने को श्राहुति देता हूँ | है सोमक़यणी के चरणचिह्न ! तुम 
हमसें रमण करो । हे सोमक़यणी के चरणचिह्न ! हम तुम्हारे बन्धु के समान 
हैं। हे यजमान ! इस पद रूप से तुम में घन स्थित हो, यह मेरे ऐश्वयं रूप 
हैं । हम ऋत्विग्गरा ऐश्वर्य से हवन न हों। ऐश्वर्य, पशु-पद रूप से इस कुल- 
वधु में स्थित हों २२ ॥ 


समख्ये देव्या धिया सं दक्षिणयोरुचक्षसा । 

मा मःप्रायु: प्रमोषीर्मो5प्रहूं तव बीरं॑ विदेय तव देवि सन्हशि ॥१श॥। 
एष ते गायत्रो भाग5इति में सोमाय ब्रतादेष ते त्रेष्ठुभो भाग5इंति 
मे सोमाय ब्र्‌ तादेष ते जागंतो भाग$5इति में सोमाय ब्र ताच्छन्दोना- 
माना? साम्राज्यज्भच्छेति मे सोमाय ब्र तादास्माको5सि छुक़स्ते ग्रह्मो 
विचितस्त्वा विचिन्वन्तु ॥२४॥ 

प्रभित्यं देव११ सवितारमोण्यो: कविक्रतुममर्चामि सत्यसव३ रलधा- 
मभि प्रियं मति कविम । 

ऊर्ध्वा यस्याम तिर्भा 5 ग्रदिद्य तत्सवीमति, हिरण्यपा सिरमिमीत । , 
सुक्रतु: कृपा स्व: प्रजाम्यस्त्वा प्रजास्त्वाब्नुप्राणान्तु प्रजा- 
स्त्वमनुप्राणिहि ॥२५॥ 


है प्तोमक़बशी ! तुम दिव्य, यज्ञ में मुख्य दक्षिणा के योग्य, विशाल 
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निवर्त्तयाम्यायुषेउन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय 
सुवीरय्याय ॥ ६३ ॥ 

है रुद्र ! तुम्हारा यह हविशेषार्य नामक भोजन है। इसके साथ तुम 
तुम्हारे शन्रुप्नों का शमन करने पर प्रत्यंवा उतारे हुए धनुष को वद्ध में ढक कर 
मूजवान्‌ नामक पर्वत के परवर्ती भाग पर ज़ाग्ो ॥६५॥ 

हैं रुद्र | जैसी जमदग्नि पश्लौर कश्यप ऋषियों की बाल, युतरा प्रौर 
वृद्धावस्था हैं भौर देवताग्रों की भ्रवस्था के जैसे चरित्र हैँ, वह तीनों पश्रवस्थायें 
मुझ यजमान को प्राप्त हों ॥६२॥ « 


है लोहक्लुर ! (उत्तरे) तुम ब्रपने नाम से ही कल्याण करने वाले हो 
प्रौर वज्ञ तुम्हारा रक्षक है। मैं तुम्हें नमस्कार करता हुँ। तुम मुझे हिसित 
मत करना । है यजमान ! इस क्रिया के कारण पश्रायू के निमित्त भ्रन्नादि के 
भक्षनारथ, बहु संतति ध्ौर भ्रपरिमित धन की पुष्टि के लिये तथा श्रेष्ठ बल पाने 
के निमित्त मैं तुम्हें मू डता हैं ॥॥६२॥ 


० प्र 4 &ए चू्‌+ 


॥ चतुर्थोह्थाय: ॥ 


य्स्व्श्र्ड 


[ऋषि:- प्रजापति:, भ्रात्र यः, भ्रा्धिरस:, वत्सः, गोतम , । देवता-प्रबो- 
धध्यौ, झ्राप:, मेघ:, परमात्मा, यज्ञ, भग्न्यब्यृहस्पतय:, ईश्वर, विद्वानु भ्रग्निः, 
घागिवद्यू तू सबिता, वरुण, सुम्यंविद्वांसी, यूज मान: सुम्यं: । छन्दः--जगती, 
त्रिष्दुपू, बड़ क्ति:, प्रनुष्टुप , उष्णिक, बृहती, शक्‍्करो, गायत्री । 
एदमगन्म देवयजनं पृथिव्या यत्र देवासो 5 भ्रजुषन्त विश्वे । ऋक- 
सामाम्या ९9 सन्तरन्‍्तो यजुर्भी रायस्पोषेण समिषा मदेम। इमा 5 
श्राप: शमु में सन्‍्तु देवी: । प्रोषधे ल्लायस्व स्वधिते मैन९9हि सी: ॥१॥) 
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श्रापो 5 भ्रस्मान्‌ मातर: शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतष्वः पुनन्तु । 
विश्व११हि रिप्र प्रवहन्ति देवीरुदिदाम्य: शुचिरा पूत 5 एमि । 
दीक्षातपसोस्तनूरसि तां त्वा शिवा९७ शम्मां परिदधे भद्र' 
बर्णा पुष्यन्‌ ॥२॥ 


हम इस पृथिवी पर देवताप्नों के यज्ञ वाले स्थान पर श्राये हैं। जिध 
देव यज्ञ-स्थान में विश्वेदेवागरा प्रसन्नता पूवेंक बैठे हैं, वहाँ ऋक्‌, साम भ्ोर 
यजुर्वेद के मन्त्रों से सोमयाग करते हुये हम घन की पुष्टि भ्रोर भन्न भ्रादि द्वारा 
सम्पन्न हों | मेरं लिए यह दिव्य जल अवश्य ही कल्याण करने वाले हों। हे 
कुशतरुण देव ! इस क्षुर से यजमान की भले प्रकार रक्षा करो । हे क्षुर ! इस 
यजमान को हिसित मत करना ॥१॥ 


माता के समान पालन करने वाले जल हमें पवित्र करें। क्षरित जलों 
से हम पवित्र हों । यह जल सभी पापों को प्रवह्य ही दूर करते हैं। मैं स्तान 
झौर भाचमन द्वारा बाहर भीतर से पवित्र होकर एस जल द्वारा उत्थान करता 
हैँ। हे क्षौम वद्ध ! तुम दीक्षा वाले भर तप वाले दोनों प्रकार के यज्ञों के ्व- 
यव रूप हो । तुम सुख से स्पर्श होने योग्य, भ्रौर कल्याणकारी हो । मैं मज्ू ल- 
मयी क्रान्ति को पुष्ट करता हुआ तुम्हें धारण करता हूँ ॥२॥ 


महीनां पयो5सि वर्च्चोदा 5 असिं वर्च्चों मे देहि। 

वृत्रस्यासि कनीननकश्चक्षुर्दा 5 अ्रसि चक्षुमें देहि ॥३॥ 

चित्पतिर्मा पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातु देवों मा सविता पुनात्वच्छिद्र ण 
पवित्रेण सूय्य॑स्य रश्मिभि: । तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्काम: 
पुने तच्छकेयम्‌ ॥४॥ 

आ वो देवास 5 ईमहे वाम॑ प्रयत्यध्वरे । 

भ्रा वो देवास 5 झाशिषों यज्ञियासों हवामहे ॥५॥ 


हे नवनीत ! (मक्खन) तृम गो के दुग्ध से उत्पन्न हो । तुम तेज संपा- 
दने करने वाले हो, भ्रत: मुझे ब्रह्म तेज से सम्पल्न करो । हैं प्रंजन | तुम 
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वृत्रासुर के नेत्र की कनीनिका हो । तुम नेत्रों के उत्कष में साधन रूप हो । पतः 
मेरे नेत्रों की ज्योति की वृद्धि करो ॥३॥ 


है मन के भ्रधिष्ात्री देव ! तुम प्रछिद्र वायु रूप छन्‍्ने के द्वारा भौर 
सूर्य की रश्ष्मियों से मुझ यजमान को शुद्ध करो । वाणी के भश्रधिष्ठात्री देवता 
वायु भौर सूर्य मुझे पवित्र करें । सवितादेव मुझे पवित्र करें | हे परमात्मदेव ! 
मैं तुम्हारे द्वारा पवित्र हुम्ना हूँ । भ्रव मेरी कामनाए' पूर्ण करो । जिस कामना 
के लिए मैं पवित्र हुभा हूँ, उसे तुम्हारी कृपा से प्राप्त करूगा ॥४॥ 


है देवगण ! यह यज्ञ प्रारम्भ हुप्रा है, तुम्हारे पास जो वरणीय यज्ञ- 
फल है उप्तके सहित भ्राभप्रो । हम तुम्हारी भले प्रकार स्तृति करते हैं। हे देव- 
गण ! यज्ञ के फलों को लाने के लिये हम तुम्हारा श्राह्वान करते हैं ॥॥५॥ 
स्वाहा यज्ञ मनसः स्वाहोरोरन्तरिक्षात्‌ स्वाहा द्यावापृथिवी म्या(३ 
स्वाहा वातादारभे स्वाहा ॥॥६॥ 


आकृत्य प्रयुजेड्नये स्वाहा मेधाय मनसे5ग्नये स्वाहा दीक्षायं तपसेहग्नये 
स्वाहा सरस्वत्यं प्ष्णो5ग्नये स्वाहा । आपो देवीबू हतीविश्वशम्भुवो 
द्यावापथिवो 5 उरो 5 अन्त रिक्ष । बृहस्पतये हविषा विधेम स्वाहा ।७। 

हम भ्रपने मन द्वारा यज्ञ कमं में प्रवृत्त हुए हैं भौर विस्तृत प्रन्तरिक्ष से 
स्वाहा करते हैं, स्वगंलोक झ्ौर पृथिवी लोक से स्वाहा करते हैं। हमारे द्वारा 
प्रारम्भ किया गया वह प्रनुष्ठान सम्पूर्ंता को प्रास हो ॥६॥ 


यश करने के लिये बनवती हुई इच्छा से प्रेरणाप्रद भ्रग्नि के निमित्त 
प्ाहुति देता हुँ । मेधा के निभित्त, मन के प्रवत्तंक भ्रग्नि के लिये यह भ्राहुति 
देता हुँ। प्रग्नि तप को पूर्ां करने वाले भौर ब्रतादि को सम्पल्न करने वाले 
हैं। यह प्राहुति उन्हीं के तिभित्त देता हूँ। यह प्राहुति बाक्देवी सरस्वती, पूषा 
भौर भगिन के निमित्त दी जाती है | हे जलो .! तुम उज्ज्वल, महान्‌ भौर विश्व 
के सब प्राणियों को भानन्द देने वाले हो। हे स्वनें, पृथिवी भर भन्तरिक्ष ! 
तुम्हारे लिये हम यज्ञ करते हैं। बृहस्पति देवता को भी हवि देते हैं ॥७।+ 
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विश्वो देवस्य नेतुर्मत्तों वुरीत सख्यम्‌ । 

विश्वो राय 5 इषुध्यति ध््‌ म्नं वृणीत पुष्यसे स्वाहा ॥८)॥ 
ऋकसामयो: शिल्पे स्थस्ते वामारभे ते मा पातमास्य यज्ञस्योहच: । 
शर्म्मासि शर्म्म मे यच्छ नमस्ते 5 अस्तु मा मा हि(9सीः: ॥६॥ 
ऊर्गस्थाज़िरस्यूर्ण म्रदा 5 ऊज्ज॑ मयि घेहि। सोमस्य नीविरसि विष्णो: 
शर्म्मासि शर्म यजमानस्येन्द्रत्य योनिरसि सुसस्या: कृषीस्कृवि। 
उच्छुयस्व वनस्पत5ऊर्ध्वो मा पाह्मए9हस 5 ग्रास्य यज्ञस्योहच: ॥१०॥ 


सांसारिक मनुष्यों को कर्मों के श्रनुसार फल प्राप्त कराने वाले मेता, 
दानादि गुर[ों से सम्पन्त, सर्वप्रेरक सवित्ञादेव की मित्रता के लिये स्तुति करो, वे 
पुष्टि के लिये ध्रत्म प्रदान करें। सभी प्राणी उनसे पश्रपनी कामना के छिये स्तुति 
करते हैं। उनके निमित्त श्राहुति स्वाहुत हो ॥5॥ 


है कृष्णाजिन द्वय की कृष्ण-शुक्न रेखा ! तुम ऋक-साम के मत्रों के 
अ्रधिछत्री देवों की कमं-कुशलता के परिणाम रूप हो । मैं तुम्हारा स्पर्श करता 
हैँ। तुम इस यज्ञ के सम्पूर्ण होने तक मेरी भले प्रकार रक्षा करो। है कृष्णा- 
जित ! तुम शरण देने वाले हो, झतः मुझे आश्रय प्रदान करो । मैं तुम्हें नम- 
स्कार करता हूं | तुम मुझे पीड़ित मत करना ॥६॥ 


है मेखले | तुम भ्रांगिरस वाली और प्रस्न-रस से परिपूर्ण हो । तुपर 
ऊन के समान मृदु स्पर्शा हो । मुझ यजमान में प्रस्त-रस स्थात्रित करो है 
मेखले ! तुम सोम के लिये प्रिय हो, हमारे लिये नीवी रूप होग्नो | है उष्णीष! 
तुम इस अ्रत्गन्त विस्तार वाले यज्ञ में मद्भल रूप वाली हो। प्रत: मुझ यजमात 
का सब प्रकार कल्याण करो । है इष्णविषाण ! तुम जिस प्रकार इन्द्र के स्थान 
हो, बसे ही मेरे ये होप्नो । हे कृष्णविषाण ! तुम हमारे देश को श्रेष्ठ प्रत्त 
के संपन्न करो, इसलिये मैं भूमि को कुरेदता हैँ। हे वनस्पति से उत्पन्न दण्ड ! 
तुम उन्‍नत होभो झौर इस यश की समासि तक मुझे पाप से बचाओ ॥१०॥ 
प्ैतं कृणुतार्निन्र ह्यास्नियेशों वनस्‍्पतियंशिय:। देवीं धियं मनामहे 
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दर्शन वाली भौर हमें प्रपनी प्रकाशित बुद्धि से भले प्रकार देखने वाली हो। 


मेरी भायु को खरिडित मत करो। मैं तुम्हारे दर्शन के फल स्वरूप श्रष्ठ पुश्र को 
प्राप्त करने वाला होऊँ ॥२३॥ 


हे भ्रध्वर्यो | सोम से मेरी इस प्रार्थना को कहो कि हे सोम ! तुम्हारा 
यह भाग गायत्री सम्बन्धी है। तुम्हारा क्रय गायत्री छन्द के लिये ही है, भरन्‍्म 
कारण से नहीं । है प्रध्वर्यो | सोम से कह्दो कि तुम्हारा यह भाग त्रिष्टुप्‌ छम्द 
वाला है हे प्रध्वर्यो ! सोम से कहो कि तुम्हारा यह भाग जगती छन्द वाला 
है । हे भ्रध्वर्यो | तुम सभी छन्दों के प्रधिकारी हो, यह बात सोम से कहो । हे 
सोम ! तुम क्रय द्वारा प्रास होकर हमारे हुए हो | यह शुक्र तुम्हारे लिए ग्रह- 
णीय है| यह सब विद्वान तुम्हारे सार प्रौर प्रसार भ्न॒श के ज्ञाता हैं। तुम्हारे 
सारासार भाग का विचार कर सार भाग का धंचय किया जाता है ॥२४॥। 


उन प्राकाश पृथ्वी में विद्यमान, दिव्य, बुद्धिदाता, सत्य प्रेरणा 
वाले, रत्नों के धाम, सब प्रारियों के प्रिय, क्रान्तदर्शी सवितादेव का भले 
प्रकार पूजन करता हूँ, जिनकी भ्रपरिमित दीप्ति झ्राकाद में सबसे पर प्रति- 
छत है । जिनके प्रकाश से नक्षत्र भी प्रकाशमान हैं। वे हिरश्यपारि शोर 
स्व के रचयिता हैं मैं उन्हीं का पूजन करता हूँ । है सोम ! तुम्हारे दर्शन से 
प्रजा सुख पावेंगी, इसीलिए मैं तुम्हें बाँधता हूँ । है सोम ! एबास लेती हुई सब 
प्रजा तुम्हारा प्रनुसरण करती हुई जीवित रहे भौर तुम भी द्वासवान भ्रजाप्नों 
का भ्रनुसरण करो ॥२५॥ 


शुक्र त्वा शुक्र ण॒ क्रीशामि चन्द्र' चन्द्र गामृतममृतेन । 
सम्मे ते गोरस्मे ते चन्द्रारिंा तपसस्तनूरसि प्रजापतेव णं: परमेण पशुना 
क्रीयसे सहस्नपोष॑ पुषेयस्‌ ॥२६॥ 


मित्रो न5एहि सुमित्रध5इन्द्वस्योरुमाविश दक्षिण मुदान्नुशन्त ४ स्पोम: 
स्योनम्‌ । 
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स्वान अ्राजाड घारे बम्भारे हस्त सुहस्ते कृशानवेते वः सोमक्रयणा- 
स्तानक्षध्वं मा वो दभन्‌ ॥२७॥ 


हे सोम ! तुम श्रमृत के समान तेजस्वी भश्रौर श्राहलादक हो । मैं तुम्हें 
प्रविनाशी, दोप्तिमानु भौर भ्राहलादक धुवर्ण से क़य करता हूँ। हे सोम- 
विक्रेता ! तम्हारे सोम के मूल्य में जो गौ तृम्हें दी थी वह गौ लौटकर पुनः 
यजमान के घर में स्थित हो परन्तु सुबर्णा तेरे पास रहे। है सोम विक्रता ! 
तुम्हें जो सुवर्ण दिया है, वह हमारे पास प्रावे । तुम्हारी गौ ही मूल्य रूप में 
हो । हे भ्रजे ! तुम पुराय के देह हो, श्रतः स्तुति के योग्य हो। है सोम ! इस 
श्रेष्ठ लक्षण वाले भ्रजा नामक पशु द्वारा तुम क़य किये जा रहे हो । तुम्हारी 
कृपा से मैं पुत्र-पशु श्रादि की सहस्रों पुष्टियों वाला बनू” ॥२६॥ 


हे सोम ! तुम मित्र होकर हम श्रेष्ठकर्मा मित्रों का पालन करने वाले 
हो । तुम हमारी श्रोर प्राओ्नो । है सोम ! तुम परम ऐश्वर्य वाले इन्द्र की सोम- 
कामना वाली, मज्भलमयी दक्षिण जंघा में स्थित होओो। शब्दोपदेशक, प्रकाश- 
मान, पाप के झात्रु, विश्व-पोषक सुन्दर हाथ वाले, सदा प्रसन्न रहने बाले,निबंल 
को जिताने वाले सोम-रक्षक सात देवता तुम्हारे इस सोम क्रय द्वारा प्राप्त 
पदार्थ के रक्षक हों । तुम्हें शत्रु भी पीड़ित न कर सकें ॥२७॥ 


परि मानने दुश्व रिताब्दाधस्वा मा सुचरिते भज । 

उदायुषा स्वायुषोदस्थाममृर्ता 5 भ्रनु ॥२८॥। 

प्रति पन्‍्थामपद्महि स्वस्तिगामनेहसम्‌ । 

येन विश्वा: परि द्विषो वृणक्ति विन्दते बसु ॥२६॥ 
अदिस्यास्त्वगस्यदित्ये सद 5 आसीद । 

ग्रस्तभनाद्‌ दां वृषभो 5 अ्रन्तरिक्षममिमीत वरिमाराम्पृथिव्या: । 
प्रसीदद्विश्वा भुवनानि सम्राड्‌ विश्वेत्तानि वरुणस्य ब्रतानि ॥३०॥ 


हे प्रग्ने ! मेरे पाप को सब झोर से दूर करो। मैं कभी पाप में 
अ्रवृत्त न होऊ । मुझ यजमान को पुण्य में ही प्रतिष्ठित करो । श्रेष्ठ दीघं, 
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जीवन वाली प्रायु से भौर सुन्दर दानादि युक्त झायु से सोमादे देवताशों को 
देखता और उनका प्रनुसरण करता हुभा उत्थान करता हूँ ॥२५॥ 


हम सुखपूर्वंक गमन योग्य पापादि बाधाओ्रों से रहित मार्ग पर गमन 
करते हैं। उस मार्ग पर जाने वाला पुरुष चोर भ्रादि दुष्ठों को रोकता हुआ धन 
को प्राप्त करने में समर्थ होता है ॥२९॥ 


हे कृष्णाजिन ! तुम इस झंकट में पृथ्वी की त्वचा के समान हो । है 
सोम ! तुम इस स्थान में भले प्रकार स्थित होश्रो। श्रेष्ठ बहणा ने स्वर्ग को 
भ्रौर भ्रन्तरिक्ष को स्थिर किया भौर पृथ्वी को विस्तृत किया, वह वरुण 
सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त हुए | यह विश्व का निर्माण भ्रादि कर्म सब वरुण के 
ही हैं ॥॥३०।॥ 
बनेषु व्यन्तरिक्ष' ततान वाजमवंत्सु पय5उल्नियासु । 
हृत्सु क्रतु' वरुणो विक्षवरग्नि दिवि सूर्य्यमदधात्‌ सोममद्रौ ॥३१॥ 
सूय्यंस्थ चक्षुरारोहाग्ने रक्ष्स: कनीनकम्‌ । 
यत्र तशेभिरीयसे भ्राजमानो विपश्चिता ॥३२॥ 

वरुण ने वन में आप्त हुए जलादि में भ्राकाश को विस्तोश किया 
उन्होंने प्रश्वों में बल को बढ़ाया, पुरुषों में पराक्रम की वृद्धि की, गोश्रों में दूध 
की वृद्धि की, हृदयों में संकल्प वाले मनन को विस्तृत किया, प्रजाझों में जठ- 
राग्नि को पिथिर किया, स्वर्ग में सूय को भौर पंतों में सोम की स्थापना 
की ॥३१॥ 

हे कृष्णाजिन ! तुम भ्रपने उदर में सोम को रखते हो । तुम सूर्य के 
नेत्र में चढ़ो भौर भग्नि के नेत्र पर चढ़ो । इन दोनों के प्रकाश से भनिन द्वारा 
सूर्य प्रकाशित होकर भ्रश्वों के द्वारा रमण करते हैं ॥३२॥ 


उखवेतं धूर्षाहौ युज्येधामनश्रू 5 भ्रवी रहणौ ब्रह्मचोदनों । 
स्वस्ति यजमानस्य गृहान्‌ गच्छतम्‌ ॥३३॥ 

भद्ो मेउसि प्रच्यवस्व भुवस्पते विश्वान्यभि धामानि। 

मा त्वा परिपरिणो विदन्‌ मा त्वा वृका 5 भ्रघायवों विदन्‌ । 
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्येनो भूत्वा परापत यजमानस्य गृहान्‌ गच्छ तन्नौ संस्कृतम्‌ ॥३४॥ 
नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महो देवाय तहत १५ सपर्यत । 
दूरेहशे देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्य्याय श१9सत ॥३५॥ 


है भ्रनडवाहो ! तुम शक्रट-धूलि को धारणा करने में सामथ्यंवान्‌ हो । 
तुम शकटवहन के दु.ख से दु:खी मत होना । तुम प्रपने सींगों द्वारा बालकों को 
न मारने वाले श्रौर ब्र'हाणों को यज्ञ कम में प्रेरित करने वाले हो। तुम इस 
शकट में जुतकर मंगल पूर्वक यजमान के गृह में गमन करो ॥३३॥ 


हैं सोम ! तुम हमारा कल्याण करने वाले हो | तुम भूमि के स्वामी 
हो और सब स्थानों में समान गति से जाने वाले हो। सब भोर फिरने बाले 
चोर तुम्हें न जानें श्रौर यज्ञ विरोधी भी तुम्हें न जानें । तुम्हें हिसक भेड़िया 
या पापीजन मार्ग में न मिलें | तुम द्रुत गमन वाले होकर यजमान के घरों को 
जाप्रो । उन घरों में ही हमारा तुम्हारा उपयुक्त स्थान है ॥६४॥। 


मित्र झौर वरुण देवता श्रपने तेज से प्रकाशमान, सब प्राणियों को 
दूर सै ही देखने वाले, परब्रह्म से उत्पन्न, द्यूलोक के पालक हैं। उनको भरौर 
सूर्य को नमस्कार करता हूँ | है ऋत्विजो ! तुम भी सूर्य के लिए यज्ञ करो श्र 
उन्हीं की स्तुति करो ॥३४५॥ 


वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थो/वरुणस्य5ऋतसदन्यसि 
वरुणस्य 5 ऋतसदनमसि वरुणस्य5ऋतसदनमासीद ।।३६॥ 

या ते धामानि हविषा यजन्ति ता ते विश्वा परिभूरस्तु यज्ञम्‌ | 
गयस्फान: प्रतरणः: सुवी रोधवी रहा प्रचरा सोम दुर्य्यान्‌ ॥३७॥ 


है कापष्ठ दरड ! तुम वरुण की प्रीति के लिए इस शकट में व्यवहृत 
होते हो । हे शम्ये ! तुम दोनों वरुण की रोधिकारिणी हो । मैं तुम्हें वरुण की 
प्रीति के लिए मुक्त करता हूँ ! है. भ्रासश्दी ! तुम वरुण की प्रीति के लिये यज्ञ 
' प्राप्ति के स्थान रूप तथा सोम की रक्षा के लिये भ्राधार रूप हो। हे कृष्णा- 
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जिन | तुम वरुण के यज्ञ के लिये स्थान रूप हो । मैं वरुण की प्रीति के निमित्त 
ही तुम्हें लाया हूँ श्रोर श्रासन्दी पर बिछाता हूँ । हे सोम ! तुम बरुणा की प्रीति 
के लिये लाये गये हो। तुम इस उपवेशन स्थान रूप चोकी पर सुख पूर्वक 
विराजमान होग्रो ॥३६॥ 

है सोम ! यह ऋत्विग्गण तुम्हें प्रातः सबनादि में प्राप्त कर, तुम्हारे 
र से यज्ञ पुरुष को एजते हैं, तुम्हारे वे सब स्थान तुम्हारे शआ्राश्चित हों । तुम 
घर की वृद्धि करने वाले, यज्ञ को पार लगाने वाले, वीरों के पालक हो । तुम 
हमारे पुत्र पौत्रादि से सम्पन्न इस यज्ञ में प्रागमन करो ॥ ३७ |॥। 


5३2 ८< 


॥ पंचमोथ्ध्यायः ॥ 
>+-रीड ७4 

ऋषि --गोतम:, मेधातिथि:, वसिष्ठ, श्रौतथ्यो दीर्घतमा, सधुच्छन्वाः, 
झ्रागस्त्य: ॥ देवता--विष्णु:, विद्णुयं ज्ञ., यज्ञः, प्रग्तिः, विद्युत्‌ु, सोमः, बार 
सविता सूय्यंविद्वांसी,झइइवरसभाध्यक्षो, सोमसवितारों ॥ छन्द - बृहती; गायत्री; 
अजिष्टुपू; पंक्ति; उष्णिक; बृहतो; जगती: ॥ 
अग्नेस्तन्रसि विष्णवे त्वा सोमस्य तनूरसि विष्णवे त्वाउतिथेराति- 
थ्यमसि विष्णावे त्वा श्येनाय त्वा सोमभूते विष्णवे त्वाअग्लये त्वा 
रायस्पोषदे विष्णवे त्वा ॥१॥ 
अ्ग्नेज नित्रमसि वृषणौ स्थ 5 उर्वश्यस्यायुरसि पुरूरवा 5 भ्रसि । 
गायत्र ण त्वा छन्दसा मन्धामि त्र॑ं ष्टुभेन त्वा छन्दसा मन्धामि जाग- 
तेन त्वा छन्दसा मन्धामि ॥२॥ 

है सोम ! तुम धग्निदेवता के शरीर हो । मैं तुम्हें विष्णु भगवान्‌ की 
प्रीति के लिए काटता है । हे सोम | तुम सोम नामक देवता के प्रसिनिधि, 
त्रिददुप्‌ छन्द के प्रधिष्ठाता को तृत्त करने वाले छारीर हो । मैं तुम्हें भगवान्‌ 
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विष्णु की प्रीति के लिए हुक-टूक करता हूँ। हे सोम ! तुम यज्ञ में प्रागत 
झतिथि को प्रतिथि सत्कार द्वारा सम्तुष्ट करने वाले हो | मैं तुम्हें विष्णु की 
प्रीति के निमित्त खएड-खरड करता हूं। है सोम ! सोम को लाने वाले श्येन 
पक्षी के समान मुक उद्योगी यजमान की मंगल-कामना के लिए तुम जाओो । 
भगवान्‌ विष्णु की प्रीति के निमित्त मैं तुम्हारे टुकड़ं करता है । हे सोम ! धन 
से पृष्ठ करने वाले भ्रग्नि संज्ञक सोम के भ्रनुचर भ्रनुक्त छुन्द के भ्रधिष्ठाता भ्रग्ति 
की प्रीति के लिए भौर भगवान्‌ विष्णु की प्रीति के लिए तुम्हें टृक-टूक करता 
हैं॥१॥ 


हे वृक्ष-खणशड ! तुम भ्ग्नि देवता को उत्पन्न करने वाले हो। है कुश- 
दय ! तु भ्रणशि रूप काष्ट को दबाकर प्रग्नि के उत्पन्न करने की सामथ्ये 
देते हो | हे प्रधरारणि ! हमने तुम्हें भ्रग्नि को उत्पन्न करने के लिए स्त्री-भाव 
से कल्पित कर तुम्हारा नाम उबंशी रख दिया है। हे स्थाली में स्थित भ्राज्य ! 
तुम दो प्ररणियों से उत्पन्न भ्ररिन की भ्रायु रूप हो। हे उत्तर भ्ररणि ! भ्रग्नि 
को उत्पन्न करने के कारण हम तुम्हें उत्तर रूप में कल्पित करते हैं। तुम 
पुरुरवा नाम वाली हुई हो । हे भ्रग्ने ! गायत्री छन्द के भप्रधिष्ठाता भ्रग्नि के बल 
से मैं तुम्हें उत्पन्न करता हैँ । हे प्रग्ते ! त्रिष्ुप छन्द के भ्रधिष्ठाता इन्द्र के बल 
से मैं तुम्हारा मन्यन करता हूँ। है शग्ने ! जगती छन्द के भ्रधिष्ठाता विश्वे- 
देवाप्रों के बल से मैं तुम्हारा मन्यन करता हूँ ॥ २ ॥ 


भवतं न: समनसौ सचेतसावरेपसौ | 

मा यज्ञ १9 हि (9 सिष्ट मा यज्ञर्पाति जातवेदसौं शिवा भवतमद्य 
न: ॥ ३॥ 

अ्रग्नावग्निश्वरति प्रविष्ट 5 ऋषीरां पुत्रो $ भ्रभिशस्तिपावा । 

स नः स्योन: सुयजा यजेह देवेम्यो हव्य ९१ सदमप्रयुच्छन्तस्वाहा ॥४॥ 
श्रापतये त्वा परिपतये गृह्लामि तनूनप्त्रे शाक्व राय शक्‍्वन 5 श्रोजिष्ठाय । 
झ्रनाधृष्टमस्यनाधृष्यं देवानामोजोइनभिशस्त्यभिशस्तिपा $ अंनभिश- 
स्तेन्यमजजसा सत्यमुपगेष११ स्विते मा घा: ॥५॥ 
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हे धग्ने ! तुम हमारे कार्य को सिद्ध करने के लिए एकाग्न मन और 
समान चित्त से, हमारे द्वारा भ्रपराध होने पर भी क़ोध न करने वाले होभो । 
तृम हमारे यज्ञ को नष्ट मत करो । यज्ञपति यजमान को हिसित मत करो । तृम 
हमारे लिए मंगल रूप होश्ो ॥) ३ ॥ 

ऋत्विजों के पुत्र रूप या भ्रभिशाप से रक्षक मधित श्राह्वानीय भग्ति में 
विद्यमान हुए हवि का भक्षण करते हैं । हे झग्ने ! ऐसे तुम हम।रे लिए कल्याण 
रूप होकर सुन्दर यज्ञ द्वारा निरालस्यथ होकर इस स्थान में सदा इन्द्रादि देवताप्रों 
के लिए यज्ञ करो । तुम्हारे लिए घृताहुति प्रपित है ॥ ४ ॥ 

हे भाज्य ! वायु देवता श्रेष्ठ गति बाले, बली, श्राकाश के पुत्र, सब 
कर्मों में समर्थ, भ्रात्मा के पौत्र भौर स्ज्ञ हैं। मैं तुम्हें उन्हीं के लिए ग्रहण 
करता हूँ । हे भाज्य ! मुके प्राण की प्रीति के निमित्त, प्रनिष्ठ निवारण की 
कामना क्र, रक्षक मन की प्रीति के लिए मैं तुम्हें ग्रहणा करता हूँ । शरीर फो 
निष्प्राण न करने वाली जठराग्नि के निर्भित्त उन्हें ग्रहण करता हूँ । है झाज्य ! 
तुम प्रतिस्कृत, झ्रागे भी प्रतिस्कार योग्य हो । सभी तुम्हें पूज्य मानते हैं। तुम 
देवताभों के लिए सारपदार्थ हो भ्ौर हमारी निन्‍्दा भादि प्रयश से रक्षा करने 
वाले हो । पता है भाज्य ! तुम वेद मागं द्वारा मोक्ष प्रासि में सहायक हो । हम 
तुम्हारा सत्य अ्रन्त:करण द्वारा स्पर्श करते हैं। तुम हमें श्रेष्ठ यज्ञानुष्ठान में 
लगाझो । ५ ॥ 
अग्ने ब्रतपास्त्वे ब्रतपा या तव तनूरिय१$सा मयि यो मम तनूरेषा 
सा त्वयि । सह नौ ब्रतपते ब्रतान्यनु मे दीक्षां दीक्षापतिमन्यतामनु 
तपस्तपस्पति: ॥६॥ ह 
अ9शुर११शुष्टे देव सोमाप्यायतामिन्द्रायकधनविदे । 
आ तुम्यमिन्द्र: प्याथतामा त्वमिन्द्राय प्यायस्व 
श्राप्याययास्मान्त्ससी न्त्सन्‍्न्या मेधया स्वस्ति ते देव सोम सुत्यामशीय । 
एष्टा राय: प्रेषे भगाय 5 ऋतमृतवा दिभ्यो नमो द्यावापृथिवी भ्याम्‌ ४जञा 

है भनुष्ठानादि कर्मों के पालन करने वाले भग्निदेव ! तुम हमारे कमे 
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की रक्षा करो | तुम्हारा कर्म रक्षक रूप मुझे प्राप्त हो । जो मेरा शरीर है, वह 
तुम में हो । हे भ्रतुष्ठान कम ! हम भ्रग्नि श्रौर यजमान से संगति करें, सोम 
मेरी दीक्षा को भौर उपसद रूप तप को मानें ।। ६ ॥ 

हे सोम ! तुम्हारे सभी भ्रवयव भौर गाँठ धन प्राप्त कराने वाले हैं। 
तुम इन्द्र की प्रीति के लिए प्रवृद्ध हुए हो | तुम्हारे पान के द्वारा इस्त्र सब 
प्रकार की वृद्धि को प्राप्त हों शौर तुम इन्द्र के पान के लिए वृद्धि को अ्राप्त 
होप्रो । मित्र के समान हम ऋत्विजों को घन-दान एवं मेधा वृद्धि को प्राप्त 
करा्रो । हे सोम ! तुम्हरे कारण हमारा कत्यारा हो, मैं तृम्हारी कृपा से 
प्रभिषव क्रिया को सम्पन्न कर पाऊ । है सोम ! तृम हमारे श्रभीप्ट धनों को 
ब्रेरित करो । हमको महान्‌ ऐश्वरयं प्राप्त हो। हमारे कर्म का भले प्रकार सम्पा- 
दन करो । द्यावापृथिवी को हम नमस्कार करते हैं । उनकी कपा से हमारा काय॑ 
निविध्व पूर्ण हो । ७ ॥ 


या ते 5 अश्नेध्यःशया तनूवंषिष्ठा गह्ृरेष्ठा । उग्र. वचोअ्भ्रपावधीत्त्वेषं 
बचो 5 अपावधीत्‌ स्वाहा। याते 5 अग्ने रज:शया तनूवंषिष्ठा 
गह्नरेष्ठा.। उम्र वचों $ भ्रपावधीत्त्वेष॑ वचा 5 अ्रपावधीत्‌ स्वाहा। 
या ते 5 अग्ने हरिशया तनूव॑पिष्ठा गह्रेष्ठा। उग्र" वचो 5 भ्रपाव- 
धीत्त्वेष॑ वचो 5 भ्रपावधीत्‌ स्वाहा ॥८॥ 

तप्रायनी मेडइसि वित्तायनों मेथ्स्यवतान्मा नाथितादवतान्मा व्यधि- 
तातू । विदेदग्निन भो नामाग्ने 5 भ्रद्धिर $ आयुना नाम्नेहि योअ्स्यां 
पृथिव्यामसि यत्तेध्नाधृष्ट. नाम यज्ञियं तेन त्वा दधे विदेदग्निनंभो 
नामाग्ने 5 भ्रद्धिर 5 आायुना नाम्वेहि यो द्वितीयस्यां पृथिव्यामसि 
यत्तेज्नाधूष्ट नाम यज्ञियं तेन त्वा दधे विदेदग्निनंभो नामाग्ने $ भ्रद्धिर 
5 श्रायुना नाम्नेहि यस्तृतीयस्यां पृथिव्यामसि यत्तिथ्ताधृष्ट नाम यज्ञियं 
तेन त्वा दघे । भनु त्वा देववीतये ॥६॥ 

सि(१हासि सपत्नसाही देवेभ्य: कल्पस्व सि११ह्यसि सपत्नसाही देवेभ्य:ः 
शुन्धस्व सि१*ह्मसि सपत्नसाही देवेभ्य: शम्भस्व ॥१०॥ 
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हे भ्ग्ने ! तुम्हारा जो शरीर लोहपुर में नित्रास करने वाला, देवताश्रों 
को काम्य फल-वर्षा करने वाला और श्रसुरों को गत॑ में डालने वाला है, तुम्हारा 
वह शरीर दैत्यों के ककंश बन्धनों का नाशक है । इस प्रकार के उपकारी तुम 
प्रत्यन्त श्रेष्ठ को यह भ्राहुति स्वाहुत हो । हे श्रग्ने ! तुम्हारा जो शरीर रजत- 
पुर में निवास करने वाला है, वह देवताओं के निमित्त प्रभीष्ट वृष्टिकारक है । 
भ्रसुरों को गतं॑ में डालकर उनके कठोर वबचनों को नाश करता और उनके 
भ्राक्षेपों को भी दूर करता है । उन उपकारी भ्रग्नि के लिए यह श्राहुति स्वाहुत 
हो । हे प्रग्ने ! तुम्हारा स्वर्णापुर वासी शरीर देवताओं के लिए श्रभीष्ट वर्षी भ्रौर 
प्रसुरों को गतं में डाल कर उनके कठोर शब्दों को नष्ट करने वाला है। उन 
डपकारी भ्रग्ति के लिये यह भ्राहुति स्वाहुत हो ॥८॥ 

है पृथ्वी ! तुम संतप्त एवं दरिद्रों को श्राश्नय देने वाली हो । हे पृथ्वी ! 
तुम मेरे लिए श्रत्यन्त रत्नों की खान हो । तुम धन के लिये निधन व्यक्ति को 
प्राप्त होने वाली हो । तुम्हारी कृपा से ही बह कृषि श्रादि कर्म करता है। हे 
पृथ्वी ! मुझे इच्छित ऐश्वर्य देकर रक्षित करो । हम याचना द्वारा निर्वाह न 
करें । हे पृथ्वी ! मन को व्यथा से मेरी रक्षा करो । हम मनोवेदना से दुखी न 
हों। है मृत्तिके ! हम तुम्हें खोदते हैं । नभ नामक अग्नि इस बात को जानें। 
है कम्पनशील श्रग्ने ! तुम इस स्थान में प्रायु रू होकर भागमन करो। हैं 
श्रग्ने ! तुम इस हृश्यमान पृथ्वी पर निवास करते हो श्रौर तुम्हारा जो रूप 
भ्रतिरस्कृत, भ्रनिद्य भौर यज्ञ के योग्य है, उस्ली को तुम्हारे रूप में यज्ञ- 
कर्म के निमित्त इस स्थान में प्रतिष्ठित करता हूँ। हे मृत्तिके ! मैं तुम्हें खोदता 
हैं। नभ नामक भ्रग्ति इस बात को जानें । हे कम्पनशील श्रग्ने | तुम इस स्थान 
में भायु नाम से श्रागमन करो | है प्रग्ने ! तुम जिस कारण श्रन्तरिक्ष में रहते 
हो, उपो कारण से तुम्हें स्थापित करता हूँ । हे कम्पनशील प्ग्ने ! तुम इस 
स्थान, में भायु नाम से प्ाप्रो । है मृत्तिके | मैं तुम्हारा खनन करता हूँ ।नभ 
नामक भ्रग्नि इप्ते जानें । हे भग्ने | तुम पृथ्वी पर वास करते ही, मैं तुम्हारे 
यज्ञ-प्रोग्य रूप को स्थापित करता हूँ। है कम्पनशील भरने ! तुम भायू नाम से 
भ्राप्रो । हे प्रग्ने ! तुम जिस कारणा स्वर्गेलोक में स्थित हो, उसी कारण तुम 
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यज्ञ-योग्य रूप वाले को इस यज्ञ-स्थान में स्थापित करता हूँ। हे मृत्तिके ! देव- 
ताभ्रों के लिये यज्ञ करने को उत्तर वेदी बनाई जायगी । इसलिए मैं तुम्हें इस 
स्थान में लाकर स्थापित करता हैँ ॥६॥ 


है वेदी | तुम सिहिनी के समान विकराल होकर शत्रुओ्रों को हराने वाली 
हो । तुम देवताश्रों के हित के लिए उत्तरवेदी के रूप में हुईं । हे उत्तरवेदी ! 
तुम धिहिनी के समान शन्नुग्रों को तिर॒स्क्ृत करने वाली भ्रौर देवताश्रों की प्रीति 
के लिए कंकड़ भ्रादि से रहित होकर शोभायमान हुई हो ॥१०॥ 


इन्द्रघोषस्त्वा वसुभिः पुरस्तात्पातु प्रचेतास्त्वा रुद्रं : पश्चात्पातु मनोज- 
वास्त्वा पितृभ्रिरदक्षिणतः पातु विश्वकर्मा त्वादित्यैरुत्तरतः पात्विदमहं 
तप्त वार्बहिर्धा यज्ञान्नि: सुजामि ॥११॥ 


सि९9ह्सि स्वाहा सि११ह्स्यादित्यवनि: स्वाहा सि+छमसि ब्रह्मवनिः 
क्षत्रवनि: स्वाहा सि(#ह्यसि सुप्रजावनी रायस्पोषवनिः स्वाहा 
सिद्यक््यावह देवान्य स्वाहा भूतेम्यस्त्वा ॥१२॥ 


है उत्तरवेदी ! इन्द्र श्रष्टावसुभरों के सहित तुम्हारी पूर्व दिशा में रक्षा 
करें । वरुण रुद्रगणा के सहित पश्चिप्त दिशा में तुम्हारी रक्षा करें। हे बेदी ! 
मन के समान वेगवान्‌ यमराज के पितरों के सहित दक्षिण दिशा में तुम्हारी 
रक्षा करें । विश्वेदेवा द्वादश भादित्यों के सहित उत्तर दिशा में तुम्हारी रक्षा 
करें। भ्रसुरों का निवारण करने के लिये मैंने जिस जल से प्रोक्षण किया था, 
बह जल उम्र होने से तप्त कहता है। मैं इसे वेदी के बाहर फेंकता हूँ ॥११॥ 


हे वेदी | तुम धिहिनी के समान होकर भुरों का नाश करने में प्रवृत् 
होती हो । यह हृबि तुम्हारे निमित्त है। हे वेदी ! तुम प्रादित्यों की सेवा 
' करने वाली सिहिनी के रूप वाली हो | यह हृवि तुम्हारे लिए है । हे वेदी | तुम 
ईधहिनी के समान पराक्रम वाली प्रौर ब्राह्मण क्षत्रिय से प्रीति करने बाली हो । 
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यह हवि तुम्हारे लिए है। हे वेदी | तुम पिहिनी के समान पराक्रम वाली हो। 
श्रेष्ठ प्रजा भौर धन को पुष्ट करने वाली हो । यह प्राहुति तुम्हारे लिये है । हे 
बेदी ! तुम सिहिनी के समान पराक़म वाली हो। यजमान के हित के लिए 
देवताश्रों को यहाँ लाभो | यह भ्ााहुति तुम्हारे लिए है । हे घृतयुक्त जुह | सब 
प्राणियों की प्रीति के लिये तुम्हें वेदी पर ग्रहणा करता हूँ ॥१२॥ 


भ्रबाउसि पृथिवीं ह१७ह ध्र वक्षिदस्यन्तरिक्षं ह९७हाच्थुतक्षिदर्सि दिवं 
ह९9हाग्ने: पुरीषमसि ॥१३॥ 

युअुजते मन 5 उत युग्जते धियो विप्रा विप्रस्य वृहतो विपश्चित:। वि 
होत्रा दघे वयुनाविदेक 5इन्मही देवस्य सवितु: परिष्टुति: स्वाहा ।१४ 
इृदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 

समूढमस्य पा१/सुरे स्वाहा ॥१५॥ 


हे मध्यम परिधि ! तुम स्थिर होकर इप्त पृथ्वी को हढ़ करो । है 
दक्षिण परिधि ! तुम स्थिर होकर यज्ञ में रहती हो, भ्रतः पन्तरिक्ष को हृंढ़ 
करो । हे उत्तर परिधि | तुम अविताशी यज्ञ में रहती हो, पम्रतः भ्राकाश को 
हड़ करो । हे संभार ! तुम्र भ्रश्ति के पूरक हो ॥१३॥ 


बेद पाठ की महिमा को प्राप्त, प्रदुभुत, ब्राह्मणों के सम्बन्धी ऋत्विज 
आदि, यज्ञ-कर्म में लगे हुए, सब के स्वभावों के ज्ञाताप्नों को उन एक ही पर- 
मात्मा ने रचा है। इसलिये सब प्रेरक सवितादेव की महिमा को महाव्‌ कहा 
गया है | यह ह॒वि उन्हीं के निमित्त है ॥१४॥ 

सर्वेग्यापक विष्णु ने इस चराचर विश्व को विभक्त कर प्रथम पृथ्वी, 
दूसरा भ्रन्तरिक्ष और तीसरा स्वर्ग में पद-निजेप किया है। इन विष्णु के पद 
में विश्व प्रन्तभू'त है। हम उन्हीं परमात्मा के लिये हवि देते हैं ॥१४५॥ 


इरावती घेनुमती हि भूत १७ सूर्यवसित्ती मनवे दशस्या । 
व्यस्कम्ना रोदसी विष्णवेते दाधत्ये पृरथिवोमभितों मयूखेः स्वाहा ।१६। 
देवश्रुतौ देवेष्वाघोषतं प्राची प्रेतमध्वरं कल्पयन्ती 5 ऊषध्व यज्ञ 
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नयतं मा जिद्व रतम्‌ । स्वं गोष्ठमावदत॑ देवा दुय्य 5 झ्रायुर्मा निर्वादिष्ट 
प्रजां मा निर्वादिष्टमत्र रमेथां वर्ष्मन्‌ पृथिव्या: ॥१७॥ 


है द्यावापुधितरी | इस यजमान का कल्याण करने के दिये तुम बहुत 
प्रश्न वाली, बहुत गौग्नों वाली, बहुत पदार्थों बाली, विज्ञान की वृद्धि करने 
वाली, यज्ञ-साधिका हो । हे विष्णो ! तुमने इन दोनों को विभक्त कर स्तंभित 
जिया है। तुमने प्रपने तेजों से ही इसे सब भ्रोर से धारण किया है ॥१६॥ 


है शकट के धुरे ! तुम देवताश्रों के प्रमुख देवताप्रों से यजमान द्वारा 
यज्ञ करने की बात को उच्च स्वर से कहो। हे हविर्धान शकट ! तुम पूर्वाभिमुख 
होकर गमन करो। ऊर्ध लोक वाप्ती देवताश्ों को हमारा यह यज्ञ प्राप्त कशझ्रो। 
टेढ़े होकर पृथिवी पर मत गिरना । 


है शकट रूप देवद्वय ! प्रपने वाहक पशुप्रों के गोष्ठ में कहो । जब तक 
यजमान का जीवन है तब तक उसे पशु, धन भ्रादि से हीन मत कहो । यजमान 
के पुत्र श्लादि से दृष्ट वचन मत बोनो प्रौर यजमान की श्रायु वृद्धि श्ौर संता 
वृद्धि की इच्छा करो ॥१७॥ 


विष्णोनुं क॑ वीर्यारि प्रवोच यः पृथ्थिवानि विममे रजा१$सि । 
यो 5 ग्रस्कभायदुत्त र १9 सधस्थं विचक्रमाणस्लरे धोरुगायो विष्णवे त्वा 
॥ १८ ॥। 
दिवो वा विष्ण 5 उत वा पृथिव्या महो बा विष्ण$उरोरन्तरिक्षात्‌ । 
उभा हि हस्ता वसुना पृणस्वा प्रयच्छ दक्षिणादोत साव्याद्विष्णवे त्वा 
॥ १६ ॥ 
प्र तद्विष्णु स्तवते वीय्येंस मृगो न भीम: कुचरो गिरिष्ठा: । 
यध्योरुषु त्रिषु विक्रमरोष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विब्वा ॥२०॥ 

भगवान्‌ विष्णु के क्रिन-किन पराक्रमों का वर्शोन करूँ ? उनकी महिमा 
* झ्रपरिमित है। उन्होंने पृथिवी, भ्रन्तरिक्ष भ्रौर: स्वर्ग तथा सब - प्राणियों भौर 
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परमाणुझ्रों की रचना की है। वे तीन लोकों में भर्नि, वायु भ्ौर सुर्य रूप से 
विद्यमान होकर श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा स्तुत हैं । उन्होंने स्वरग॑ लोक को उच्च स्थान 
में स्तंपित् किया है । हे स्थुल काष्ठ | मैं तुम्हें भगवान्‌ विष्णु की प्रीति के 
निमित्त गाढ़ता हैँ ॥१५॥ 

है विष्यो ! उस स्वर्गलोक से, पृथिवी से भौर महान भ्रन्तरिक्ष से लाए 
गए धन द्वारा भ्रपने दोनों हाथों को भर लो । तब उन दक्षिण झौर बाम हाथों 
द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के रत्न-धन दो । है काए्ट ! मैं तुम्हें उन विष्णु भग- 
वान्‌ की प्रीति के लिए गाढ़ता हैँ ॥१8॥ 

वह पराक़मी, पवित्र करने वाले, पृथिवी में रमे हुये, भन्तर्यागी, सिह 
के समान भयद्भूर स्वव्यापी विष्णु स्तुतियों को प्राप्त करते हैं। उन्हीं के पाद- 
प्रक्षेप वाले तीनों लोकों में सब प्राणी रहते हैं ॥२०।। 
विष्णो रराटमसि विष्णो: इनप्त्रे स्थो विष्णो: स्यूरसि विष्णो 
ध्रवो5सि । वेष्णवमसि विष्णवे त्वा ॥२१॥ 
देवस्य त्वा सवितु: प्रसवे5श्विनोर्बाहिभ्यां पृष्णो हस्ता म्याम्‌ । 
आ्राददे नायंसीदमह १३9 रक्षसां ग्रीवा $ अपिकृन्तामि । 
बृहन्नसि बृहद्रवा बृहती मिन्द्राय वाचं वद ॥२२॥ 

है दर्भभालाधार वंश । तुम विष्णु के ललाट रूप हो । है रराटी ! तुम 
दोनों भगवान्‌ विष्णु के ग्रोष्ठ संधि हो । हे बृहत्सूची ! तुम यज्ञ मराडप की 
सूची हो | मंडप के सीने वाली हो । हे ग्रन्थि ! तुम इप यज्ञ मंडप की गाँठ रूप 
हो, भ्रत: सुहढ़ होभो । हे ह॒विर्धान ! तुम विष्णु के लिये होने के कारण विष्णु 
रूप ही हो । भ्रतः भगवान्‌ विष्णु की प्रीति के लिए मैं तुम्हारा स्पर्श करता 
हैँ ॥२१॥ 

हे भ्रश्नि ! सविता देव की प्रेरणा से, भ्रश्विद्वयय की भुजाप्नों से भर 
पूषा देवताप्ों के हाथों से मैं तुम्हें ग्रहण करता है । हे भ्रश्न ! तुम हमारा हित 
करने वाली हो । मैं चार ध्रवट प्रस्तुत करने को चार परिलिखन करता हैं, 
इसके द्वारा यज्ञ में विध्न उपस्थित करने वाले राक्षसों की ग्रीवा को छिल्ल 
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करता हूँ। हे घोर शब्द वाले उपरव [ तुम महान्‌ हो । तुम इन्द्र की प्रीति के 
लिए उच्च शब्द वाली वाणी को कहो ॥२२॥ 


रक्षोहणं बलगहन॑ वेष्णवीमिदमहं त॑ बलगमुत्किरामि य॑ मे निष्टयो 
यममात्यो निचखानेदमहं तं बलगमुत्किरामि य॑ं मे समानो यमसमानों 
निचखानेदमहं त॑ बलगरमुत्किरामि यं॑ में सबन्धुर्यमसबन्धुनिचखाने- 
दमहं तं बलगमुत्किरामि य मे सजातो यमसजातो निचखानोत्कृत्या- 
ड्िरामि ॥२३॥ 

स्व॒राडसि सपत्नहा सत्रराडस्यमिमातिहा जनराडसि रक्षोहा स्वेरा- 
डस्यमित्रहा ॥२४॥ 


रक्षोहणो वो बलगहनः प्रोक्षामि वंष्णवात्रक्षोहणों वो बलगहनो&्व- 
नयामि वेष्णवान्नक्षोहणो वो बलगहनो<वस्तृणामि वेष्णवाब्रक्षोहणो 
वां बलगहना5उपदधामि वेष्णवी रक्षोहणौं वां बलगहनौ पर्यूहामि 
वेष्णवी वेष्णव मसि वेष्णवा स्थ ॥२५॥ 


इमात्य झ्रादि ने किसी कारण कुपित होकर प्रत्यन्त संघातक भ्रभिचार 
के भ्रभिष्राय से जो गअध्यिकेशादि मेरे भ्रनिष्ट के निमित्त गाढ़े हैं, मैं उस भप्रभि- 
चार कम को बाहर निकालता हूँ। जिस किसी समान पुरुष ने जो कोई प्रभि- 
चार कम स्थापित किया हो, उसे मैं बाहर करता हैं। मातुलादि सम्बन्धी या 
प्रसम्बन्धी ने मेरे निमित्त भ्रभिचार रूप भ्रहित स्थापित किया हो, उसे दूर 
करता हूँ। हमारे भ्रहित-साधन के निमित्त हमारे समानजन्मा बांधवादि ने जो 
कृत्या कम किया है, उसे दूर करता हूं । शन्रुओं ने हमारे भ्रहित साधन के 
निमित्त जहाँ-जहाँ कृत्या स्थापित की हो, उस सब को सब स्थानों से निकाल 
बाहर करता हूँ ॥२३॥ 

हें प्रथम प्रवट! तुम स्वयं तेजस्वी प्रौर शत्रुभों को नष्ट करने वाले हो, 
तुम्हारी कृपा से हमारे शत्रु नष्ट हों । हे द्वितीय श्रवट ! तुम सत्रों में विद्यमान 
हो। हमारे प्रति भ्रहंकार भाव से वर्तने बाले का तुम नाश करते हो । 
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हम तुम्हारी कृपा से छत्रुप्ों से रहित हों । हे तृतीय श्रवट ! तुम इन यजमान 
झोर ऋत्विज के समक्ष दीसियुक्त हो भ्रौर राक्षसों का नाश करने वाले हो, हम 
तुम्हारी कृपा से छत्रुभों से रहित हों । हे चतुर्थ भ्रवट | तुम सब के स्वामी 
भोर सर्वत्र दीप्तियुक्त रहते हो । तुम शत्रुप्रों को नष्ट करने में समर्थ हो । हम।रे 
सब शत्रु नाश को प्राप्त हों ॥२४॥ 


हे गर्तों ! तुम राक्षसों के नाशक, भ्रभिचार कर्मों को निष्फल करने 
वाले, विष्णु भगवान्‌ से संबन्बित हो । मैं तुम्हें प्रोक्षण करता हूँ । तुम राक्षसों 
का हनन करने वाले, ध्रभिचार कर्मों को निर्वीयं करने वाले, विष्णु से संबंधित 
हो । मैं तुम्हें सींचऋर शेष बचे हुए जल को पृथक्‌ करता हूँ। तुम राक्षसों के 
हनन करने वाले, भ्रभिचार साधनों को नष्ट करने वाले, विष्णु से सबधित हो। मैं 
तुम्हें कुशाओं द्वारा ढकता हुं । तुम राक्षसों के हनन करने वाले, भ्रभिचार साधनों 
के नष्ट करने वाले, विष्ण से सबंधित हो। दोनों गतों पर दो सोमाभिषवण 
फलक पृथर स्थापित करता हूँ। तुम राक्षसों के हनन करने वाले, प्रभिच।र 
साधको को निरथंक करने वाले, विष्णु से संबंधित हो । मैं तुम दोनों फलकों 
को पयू हए करता हूँ। हे भ्रधिषवण ! तुम विष्णु भगवान्‌ से सम्बन्धित यज्ञ 
कम के मुख्य उपकरण हो । है प्रावाप्रों तुम भगवान्‌ विष्णु सम्बन्धी' यज्ञ की 
रक्षा करने वाले हो ॥२५॥ 


देवस्य त्वा सवितु: प्रसवेःश्चिनोर्बाहुम्यां पृष्णो हस्ताम्याम्‌। भ्राददे 
नायेंसीदमह११रक्षसां ग्रीवा 5 भ्रपिकृत्तामि। यवो5सि यवयास्मदूह् द्वो 
यवयारातीदिवे त्वाध्न्तरिक्षाय त्वा पृथिव्व्ये त्वा शुन्धन्ताल्लोका: 
पितृषदना: पितृषदनमसि ॥२६॥ 
उहिव (9 स्तभानान्तरिक्ष पृण ह१9हस्व पृथिव्यां दर तानस्त्वा मारुतो 
भिनोतु मित्रावरुणौ ध्र्‌ बेण धर्मणा। ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि राय- 
स्पोषवनि पर्पूहामि। ब्रह्म ह0 क्षत्र ह७हायुद्र ७४३ प्रजां ह७ह 
॥ २७॥ 2 
हे प्रश्न ! सवितादेव की प्रेरणा से, प्रष्वद्वय के वाहुप्ों से, पूषा के 
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हाथों से तुम्हें ग्रहण करताः हूँ । हे प्रश्न ! तुम हमारा हित करने वाली हो । 
मैं जो चार श्रवट प्रस्तुत करने को परिलिखन करता हुँ, उनसे यज्ञ में विध्त 
करने वाले राक्षसों की गर्दन मरोडता हु | हे शस्य ! तुम जौ हो, इस कारण 
हमारे शत्रु को हम से दूर करो । हमारे शत्रुओं को भगाकर हमें सुख सौभाग्य 
प्रदान करो । है गूलर के भग्रभाग | दिव्यकीति के लिये तुम्हें प्रोक्षण करता ह्‌। 
है मध्यभाग ! तुम्हें श्रन्तरिक्ष की कीति के लिए प्रोक्षित करता हो। हे मूल- 
भाग [ तुम्हें पाथिव प्रीति के लिए प्रोक्षित करता हो । जिन लोकों में पितर 
रहते हैं, वे लोक इम जल से शुद्ध हों । हे कुशाश्रो ! तुम पितरों के श्रासन हों । 
यहाँ पितरगरा सुख पूर्वक बेठेंगे ॥२६॥ 


है श्रौदुम्बरी ! तुम स्वगंलोक को स्तंभित करो, भन्तरिक्ष को पूर्ण करो, 
पृथिवी को हृढ़ करो। हे भ्रौदुम्बरी ! तेजस्वी मरुदगण तुम्हें इस गत॑ से प्रक्षित 
करें तथा मित्रावरुण तुम्हारी चिरकाल तक रक्षा करें। हे भौदुम्बरी ! तुम 
ब्राह्मण, क्षत्रिय भ्रौर वेश्य जाति द्वारा स्तृति योग्य हो । मैं इस भ्वट में पयू - 
हण मृत्तिका डाल कर तुम्हें हढ़ करता हूँ। हे ब्रौदुम्बरी ! ब्राह्मण झौर क्षत्रियों 
को हड़ करो । हमारी श्रायु और प्रजाश्रों को हृढ़ करो ॥२७॥ 
थ्र्‌ वोसि ध्र्‌ वोध्यं यजमानो5स्मिन्नायतने प्रजया पशुभिर्भूयात्‌ । घृतेन 
द्यावा पृथिवी पूर्येथा मिन्द्रस्य छदिरसि विश्वजनस्य छाया ॥२८॥ 
परि त्वा गिवंणो गिर 5 इमा भवन्तु विश्वतः। 
वृद्धायुमनु वृद्धयों जुश भवन्तु जुष्टय: ॥२९।॥। 


इन्द्रस्य स्यूरसीन्द्रस्य ध्र्‌ वोइसि । ऐन्द्रमसि वेश्वदेव मसि ॥३०॥ 


हे प्रौदुम्बरी | तुम इस स्थान में स्थित हो । यह यजमान प्रपने पुत्र* 
पौत्रादि के सहित युख पावे भौर इस शरीर से स्थिरता को प्राप्त हो । इस हव- 
नीय घृत द्वारा स्वं शौर पृथिवी परिपूर्ण हों । हे तृशमय चटाई ! तुम इन्द्र के 
इस सभा मंडप से ढकने वाली हो, इसलिए, यजमान प्रादि सब के लिए छाया 
.के समान हो ॥२६॥ 
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है स्तुतियों के योग्य इन्द्र ! यह ख्रोत्र रूप सचन तुम्हें प्रवृद्ध करे । तुम 
इन स्तुतियों को सब भ्रोर से ग्रहण करो । यह स्तुति मनुष्यों, यजमान भ्रादि के 
लिए दीर्घायु से युक्त करे । हमारी सेवा द्वारा तुम प्रसन्न होग्रो ॥२९॥ 


हे रस्सी ! तुम इन्द्र से सम्बन्धित यज्ञ में सींवन रूपा हो, मैं तुम्हें सींवन 
के रूप में ग्रहण करता हूँ | हे गाँठ ! तुम इन्द्र से सम्बन्धित होकर स्थिरता को 
प्राप्त होश्रो । है सभा ! तुम इन्द्र की प्रीति के लिये मेरे द्वारा बनाई गई हो । 
हे प्राग्नी क्र ! तुम विश्वेदेवाभों के भाह्वान करने के स्थान हो ॥३०॥ 


विभूरसि प्रवाहणो वह्निरसि हव्यवाहन: । श्वात्रोउसि प्रचेतास्तुधो5सि 
विश्ववेदा: ॥३१॥ 


उशिगसि कविरह्घारिरसि बम्भारिरवस्यूरसि दुवस्वाऊछुन्ष्यूरसि 
मार्जलीय:। सम्राइसि कृशानः परिषद्योडईसि पवमानों नभो$सि 
प्रतका मृशेडसि हव्यसूदन5ऋतधामासि स्वज्योति: ॥३२॥ म 


हें श्राग्नी क्रधिष्ण्य | सबसे पहले तुम पर ही भ्रग्ति का स्थापन होता है। 
यही ब्रग्ति क्रम से गमनशील होगी ! इस कारण ही अग्नि विविध रूप वाले 
प्रौर व्यापक हैं । तुम्हारे उत्तर दक्षिण में ऋत्विजों का जाने प्राने का मांगं है, 
प्रतः तुम्हें प्रवाहण कहा जाता है । है होतृषिष्णय ! तुम्हारे द्वारा श्रधिष्ठित 
अगित इस यज्ञ का निर्वाह करने वालों में प्रमुख है। इसीलिए तुम्हारा बह्नि 
नाम प्रस्यात है । सब देवता्रों के निमित्त इन भग्नि में हवि दी जाती है । सब 
हतियों के वहन करने वाले होने से तुम्हें हब्यवाहन कहा गया है। है मित्राव- 
रणुधिषएएय ! तुम्हारे द्वारा प्रतिष्ठित भ्रग्नि हमारे स्वाभाविक भिन्र हैं। इसलिए 
यह 'इवात्र' कहे जाते हैं भौर होता के दोषों को ढकने वाले होने से यह ज्ञानी 
वहण नाम से विख्यात हैं। है विप्रशंक्षीविष्णय ! तुम इन विराजमान भरग्नि के , 
निमित्त प्रदक्षिणा के विभाजक हो । इसलिए तुम 'तुथ' कहे जाते हो। जिस 
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ऋ्विजू श्रादि को जो भाग जिस प्रकार प्राप्त हो, उस सब के तुम ज्ञाता हो, 
इसलिए तुम्हें 'विश्ववेद” कहते हैं ॥३१॥ 

हे पोतृधिष्एय ! तुम पर स्थापित यह भ्रग्नि ग्रधिक शोभायमान होने से 
कमनीय और क्ान्तदर्शी है। हे नेष्ट्रधिष्णय ! तुम पर प्रतिष्ठित यह भ्रग्निपाप का 
नाश करने और सोम की रक्षा करने वाले हैं। यह यजमान का पालन करने 
वाले हैं । हे भ्रच्छावाक्धिष्णय ! यह प्रग्नि पुरोडाश का भाग पाते हैं। यह 
पुरोडाश प्रधान हविरत्न है, भ्रतः तुम्हारे दो नाम भ्रन्न वाले और हवि वाले 
प्रसिद्ध हैं। हे घिष्णय ! यह श्रग्नि सब ऋत्विज श्रादि के शुद्ध करने वाले 
हैं । यह सब यज्ञ पात्र धोने और माॉँजने के कारण मॉजने वाले हों । हे श्राह्दा- 
नीय प्रग्ने ! तुम देवताश्रों को संतुष्ट करने वाली श्राहुति को ग्रहण करने वाले 
हो भ्रतः भले प्रकार दीप्त और ब्रतादि कर्मों के कारण दुबंल शरीर वाले यज- 
मान को प्रभीष्ट देते हो इसलिए कृशानु कहे जाते हो । हे बहिष्पवन | तुम परि- 
षद्गण की प्राधार भूमि होने से परिपद्य कहे जाते हो । तुम्हारे श्राश्नय से सब 
शुद्ध होते हैं, इसलिए तुम पवमान कहे जाते हो । हे चत्वाल ! शून्यगर्भ होने से 
तुम नभ कहे जाते हो । तुम्हारी प्रदक्षिणा करते हुए ऋत्विग्गण जाते श्ाते हैं, 
इससे तुम गमन रूप कहे जाते हो । है शामित्र ! तुम्हारे द्वारा हव्य सुस्वादु 
होता है, इसलिए तुम पवित्र कहें जाते हो । तुम्हारे द्वारा पाक सिद्ध होता है, 
इसीलिए तुम्हें पाचक कहते हैं। हे भौदुम्बरि ! तुम उद्गाता के प्रमुख कार्ये- 
स्थान हो, इसलिए ऋतधामा कहे जाते हो । तुम उन्नत होने के कारण स्वर्ग 
का प्रकाश करने वाले होते हो ॥३ २॥। 
समुद्रोईसि विश्वव्यचा 5 अ्रजोस्थेकपाद हिरसि बुध्न्यो वागस्येन्द्रमसि 
सदोड्स्युतस्य द्वारौ मा मा सन्ताप्तमध्वनामध्वपते प्रमा॒तिर स्वस्ति 
मेउस्मिन्‌ पथि देवयाने भूयात्‌ ॥३३॥ 
मित्रस्य मा चल्लुषेक्षष्वमग्नय: सगरा: सगरा स्थ सगरेण नाम्ना रौद्र - 
रानीकेन पात माग्नय: पिपृत माग्सयो गोपायत मा नमों वोड्स्तु मा 
* मा हि9सिष्ट ॥३४॥ 


पू० । श्रष्याय ५ ] [ ७१ 


ज्योतिरसि विश्वरूपं विश्वेषां देवाना१$ समित्‌ त्व१$ सोम तनूकृदम्यो 
ह षोम्योज्ल्यक्तेभ्य 5 उरु यन्तासि वरूथ१9 स्वाहा। जुषाणों 5 
अप्तुराज्यस्य बेतु स्वाहा ॥३५॥ 


हे ब्रह्मासन धि७०्एय ! तुम्हारे भ्रधिष्ठाता ब्रह्मा चारों वेदों के ज्ञाता 
भ्रौर ज्ञान के सागर हैं, इसलिए तुम ज्ञान-सागर कहे जाते हो । सब ऋत्विजों 
के यज्ञ सम्बन्धी कमं-भ्रकमं के देखने से तुम्हें विश्ववचा कहते हैं । उसके कारण 
बेदी को भी यही कहा जाता है । इस योग्य जो हों, वे यहाँ रहें । हे भगम्ने ! 
तुम भ्राद्वानीय रूप से यज्ञ-शाला में जाते हो। रक्षक, प्रजन्मा पभ्लौर जिनके 
एक चरण में सब विश्व है, उप ब्रह्म के तृत्त करने वाले होने के कारण तुम 
श्रज तथा एकपात्‌ कहे जाते हो । हे प्रग्ते | तुम प्रविनाशो हो। तुम मूल में 
होने वाले बुध्न्य नाम से भी प्रसिद्ध हो । हे सदोमर्डप ! तुम बाणी हो, इन्द्र 
का प्रमुख स्थान होने से इन्द्र रूप हो, ऋत्तिजों का प्रमुख सभा-कार्य होने से 
तुम सभा हो । हे शाख्रे | तुम यज्ञ के द्वार में स्थापित हो। तुम मुझे किसी 
प्रकार व्यथित मत करना । हे सू्यं | हम जिम मार्ग से जावें उन मार्गों के मध्य 
में भी मेरी वृद्धि करो । इस देवयान मार्ग में मेरा कल्याण हो ॥॥३३॥ 


हे ऋत्विजो [ मुझे मित्र के नेत्र से देखो । मित्र के समान इस कार्य 
को करो । है धिष्एय में स्थित भग्ने ! तुम स्तुत होकर भपने उप्र मुश्च के द्वारा 
मेरी रक्षा करो या रुद्र-मुख से मेरी रक्षा करो। मुके सब धन-थधान्यादि से 
सम्पन्न करो । तुम्हारे लिये नमस्कार करता हैँ मुफे किसी प्रकार हिसित मत 
करना ।।३४।॥ 

हू प्राज्य | तुम भ्रनेक प्राहुतियों के योग्य होने से विश्व रूप, छू तिमान्‌ 
झोौर देवताओं के प्रकाशक हो । भाज्य के भोजन द्वारा ही देवता प्रसन्न होते 
हैं। उन देवतामों की तृत्ति के लिए ही समिधा के प्रन्तिम भाग को 'धृताक्त 
करता हूँ । हे सोम ! हमारे विरोधियों द्वारा प्रेरित राक्षसों प्रथवा भप्रनिष्ट- 
साधनों को तुम दरढ देने वाले हो । हमारे लिये महान्‌ बल के रूप हो। बहु 
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प्राहुति तुम्हारे लिये है । हे सोम ! मेरे द्वारा प्रदत्त श्राज्य का सेवन करो । 
हमारी इस श्राहुति को स्वीकार करो ॥३५॥ 
अग्ने नय सुपथा राये 5 अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमर्ड्क्ति विधेम ॥३६॥ 
अ्रय॑ नो 5 अग्नि रिवकृरणोत्वयं मृघ: पुर 5 एतु प्रभिन्‍्दन्‌ । 
भ्रयं वाजाझ्यतु वाजसातावय१७ शरत्रज्ञयतु जह षाण: स्वाहा ॥३७॥ 
हे भ्रग्ते | तुम सभी मार्गों के ज्ञाता श्रौर दिव्य गुणों से सम्पन्त हो | 
तुम हम पअनुष्ाताश्रों को श्रेष्ठ मार्गों द्वारा प्राप्त करो भ्ौर हमारी कामनाश्रों के 
पूर्ण करने वाले कार्यों में विष्न उपस्थित करने वाले पाप को दूर करो। हम 
तुम्हारे निमित्त प्राज्य युक्त स्तुति को सम्यादित करते हैं ॥३६॥ 
यह भ्रग्नि हमें धन प्रदान करें । यह अ्रग्नि रणक्षेत्र में प्राकर शन्रुसेना 
को छिन्न-भिन्न करें । शत्रु के श्राधीन भ्रन्न को हमारे लिए जीतो | प्रत्यन्त 
प्रसन्‍न होकर छात्र ग्रों पर विजय प्राप्त करो। हमारी श्राहुति को स्वीकार 
करो ॥३७।॥। 
उरु विष्णो विक्रमस्वोरु क्षयाय नस्क्रृधि । घृतयोने पिब प्रप्र यज्ञर्पति 
तिर स्वाहा ॥३५॥ 
देव सवितरेष ते सोमस्त१9 रक्षस्व मा त्वा दभमन्‌। एतत्त्वं देव सोम 
देवो देवाँ 5 उपागा 5 इदमहं मनुष्यान्त्सह रायस्पोषेण स्वाहा निर्वरु- 
णस्य पाशान्मुच्ये ।३६॥ 
श्रग्ने ब्रतपास्ते ब्रतपा या तव तनूम॑य्यभूदेषा सा त्वयि यो मम तनू- 
स्त्वग्यभूदिय १9 सा मयि । 
यथायथ नो ब्रतपते ब्रतान्यनु मे दीक्षां दीक्षापतिरम ९५ स्तातु तपस्त- 
पस्पति: ॥४०॥ 
हे विष्णो | हमारे शन्नुओं को प्रपना विकराल पराक्रम दिखाओ्ो। 
भ्रक्षीणता के निमित्त हमारी वृद्धि करो । तुम घृत द्वारा प्रवृद्ध होने वाले हो, 
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भ्रत: इस प्राहुति रूप घृत का पान करो । यजमान की वृद्धि करो । यह भ्राहुति 
तुम्हारे निमित्त हो ॥३५।॥। 


हे सर्व प्रेरक सवितादेव |! यह सोम दिव्य गुणों से युक्त है। इसे हम 
तुम्हारे लिए समर्पित करते हैं । तुम्हारी प्रेरणा से ही हमने इसे प्राप्त किया 
है । प्रत: तुम ही इसकी रक्षा करो । है सोम-रक्षक ! यह किसी उपद्रव का 
लक्ष्य न बन पावे । हे सोम ! तुम दिव्य गुण वाले हो । देवगणा को इस समय 
यहाँ लाझ्ो । मैं यजमान घन भौर पुष्टि के सहित श्रपने मनुष्यों के निम्मित्त 
यहाँ भाया हूँ | देबताभों को सोम रूप भ्रप्न देकर मैं वरुण देवता के बन्धन से 
छूट गया हैँ ॥३६॥ 

है धग्ने ! तुम सभो कर्मों के पालक हो श्रौर प्रव भो तुम मेरे श्रनुशन 
कर्म का पालन कर रहे हो । इस कर्ममें स्तुति करते समय तुम से सम्बन्धित जो 
तेज मुझ में स्थित हुप्आा था, वही तेज मेरे इस शरीर में स्थित हो । हे ब्रतों के 
पॉलन करने वाले भ्रग्तिदेव ! हमारे यश का सम्पादन करो । इन भ्रग्नि ने मेरे 
दीक्षा नियम को भ्ौर तप को स्वीकार किया है ॥४०॥ 
उरु विष्णों विक्रमस्वोरु क्षयाय नस्क्ृधि। 
घृतं घृतयोने पिब प्रप्न यज्ञपति तिर स्वाहा ॥४१॥ 
अत्यन्याँ 5 अ्रगां नानन्‍्याँ 5 उपागामामर्वाक्‌ त्वा परेभ्यो5विदं परो- 
अवरेभ्य:। 
त॑ त्वा जुषामहे देव वनस्पते देवयज्याये देवास्त्वा देवयज्याये जुषन्तां 
विष्णवे त्वा । 
ओपषधे त्रायस्व स्वधिते मैन १७ हि१३सी: ॥४२॥ 
थां मा लेखी रन्तरिक्षं मा हि($सी: पृथिव्या संभव । 
श्रय (9हि त्वा स्वधितिस्तेतिजान: प्रशिनाय महते सौभगाय । 
अतस्त्वं देव वनस्पत शतवल्शों विरोह सहस्रवल्शा वि वय ९७ रुहेम 
॥ ४३ ॥ 
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है विष्णो ! हमारे छात्र भ्रों भौर विध्नों के प्रति श्रपना पराक्तम करो | 
हमको प्रवृद्ध करो । तुम घृत से वृद्धि को प्राप्त होने वाले हो, भ्रतः इस घृत का 
पान करो । यजमान की विस्तृत रूप से वृद्धि करो। हमारी यह घृताहुति 
तुम्हारे निमित्त है ॥४१॥ 

हे यूपवृक्ष ! तुम्हारे भ्रतिरिक्त प्रन्य श्रयूप्य वृक्षों को लाँघ कर मैं यहाँ 
भ्राया हूँ । जो वृक्ष यूप के योग्य नहीं थे, मैं उनके पास नहीं गया। मैं तुम्हें 
दूर स्थित वृक्षों के समीप जान कर तुम्हारे पास भाया हूँ । हे बन-रक्षक देव 
वृक्ष ! हम देव-यज्ञ के कार्य के निमित्त तुम्हें ग्रहण करते हैं, देवता भी तुम्हें 
इसी कार्ये के लिए स्वीकार करें | हें यूपवृक्ष ! तुम्हें भगवान्‌ विष्णु के यज्ञ के 
निमित्त ग्रहण करता हूँ । हे श्रौषध ! कुल्हाड़े से भयभीत न हो और मेरी भी 
उससे रक्षा करो । हैं कुठार ! इस यूप के भ्रन्य भाग पर भ्राघात मंत करो ।४२ 

हे यूप वृक्ष ! मेरे स्वर्ग को हिसित मत करो | श्रन्तरिक्ष को हिंसित न 
करो, प्रृथिवी के साथ सुसंगत होश्नो। हे कटे हुए वृक्ष ! श्रत्यन्त तीक्षण यह 
कुठार महान दर्शन धर श्रेष्ठ यज्ञ के निमित्त तुम्हें यूप के रूप में प्राप्त करता 
है । हे वनेस्पते ! तुम इस स्थान से शत भ्रंकुर युक्त होकर उत्पन्न होश्रो | हम 
भी इस कार्य के बल से पुत्र रूप संहर््नों शाखा वाले हों ॥४३॥ 


«रद ४ 
॥ अथ पष्टोउ्प्यायः ॥॥ 


(0222 
ऋषि: - भागस्त्य:, शाकल्य, दीघंतमा, मेघातिथि:, मधुरुछन्दा:, 
गौतम: ! देवता-सविता, विष्णु :, विद्धांस:, त्वष्टा, बृहस्पतिः, सविता, श्रश्चिनों, 
पूषा, झ्राप:, वात, छावापूथिब्यो, भ्ररिनिः, विश्वेदेवाट, सेनापति:, थरुर:, श्रप्‌ 
यश, सूर्वा, सोमः प्रजा, प्रजासम्यरांजानः, सभापतीराजणा, यश, इन्हे | 
छुत्द:--पंक्ति,, उष्शिक्‌, गायत्रो, बृहतो, प्रनुष्टुप,, जगती त्रिष्टुप्‌ । 
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देवस्य त्वा सवितु: प्रसवे5श्विनोर्बाहुम्यां पृष्णो हस्ताम्याम्‌ । 
आददे नार्यसोदमह११रक्षसां ग्रीवा 5 भ्रपिकृ न्तामि । 
यवो5सि यवयास्मदूद्व षो यवयाराती दिवे त्वाइन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्ये 
त्वा शुन्धन्ताल्लोका: पितृषदना: पितृषदनमसि ॥१॥ 
श्रग्नेणी रसि स्वावेश 5 उन्नेतृ_ णामेतस्य वित्तादधि त्वा स्थास्यति देव- 
स्त्वा सविता मध्वानक्तु सुपिप्पलाभ्यस्त्वौषधी म्यः । 
द्यामग्रेणास्पृक्ष 5 आ्रान्तरिक्षं मध्येनाप्रा: पृथिवीमुपरे णाह१ही: ॥२॥ 

हे प्रश्न ! सवितादेव की प्रेरणा, भप्रश्विद्वय के बाहु भर पूृषा के हाथों 
से तुम्हें ग्रहण करता हूँ। हे प्रश्न ! तुम हमारा हित करने वाली हो । मैं जो 
श्रवट भ्रस्तुत करने को परिलेख्य करता हूँ । उनसे विध्न करने वाले राक्षसों को 
नष्ट करता हूँ । है यव ! तुम हमारे शत्र को भगाझभो | हमें सुंख सौभाग्य दो । 
हे यूप | दिव्य कीति के लिए तुम्दारे प्रग्रभाग को, प्रन्तरिक्षस्थ कोति के लिए 
मध्य भाग को श्र पाथ्थिव कीति के लिये तुम्हारे मूल भाग का प्रोक्षण करता 
हैँ । जिन लोगों में पितृगण निवास करते हैं, वे लोक इस जल द्वाररा शुद्ध हों । 
हे कुशारूप भ्रासन ! तुम पर पितृगण सुखपूर्वक विराजमान होंगे ॥१॥ 

है यूप ! ऊपर उठाने वाले ऋत्विजों को सुखपूव॑ क प्रवेश करने के लिए 
बढ़ो । तुम इस बात को जान लो कि तुम्हारे ऊपर दूसरा खरड भौर रखा 
जायगा । हे यूप ! सर्वप्रेन्‍्क सवितादेव तुम्हें मधुर धृत द्वारा पिघित करें। हे 
चषाल ! श्रेष्ठ फल वाली ब्रीहि भ्रादि श्रौषधियों को पाने के लिये तुके इस यूप 
खराड पर स्थित करता हूँ । हे यूप ! तुमने अपने प्रग्न भाग से स्वगंलोक का 
स्पश किया है, मध्य भाग के भन्तरिक्ष को पूर्ण किया झौर मूल भाग से पृथिवी 
को सुदृढ़ किया है ॥२॥ 
याते धामान्युहमसि गमध्ये यत्र गावो भूरिश्वज्भा $ श्रयासः । 
अनश्राह तदुरुगायस्य विष्णो: परम पदमवभारि भूरि। 
ब्रह्मव नि त्वा क्षत्रवनि रायस्पोषवनि पर्य्यूहामि। 
ब्रह्म ह ९५ ह क्षत्रं ह ९१ हायुह १५६ प्रजां ह९७ह ॥३॥ 
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विष्णो: कर्म्मारि पश्यत यतो ब्रतानि पस्पशे । 
इन्द्रस्य युज्य: सखा ॥४॥ 
तद॒विष्णो: परम पद १७ सदा पद्यन्ति सूरय: । 
दिवीब चक्षुराततम्‌ ॥५॥ 

हें यूप ! हम तुम्हें जिस स्थान पर पहुँचाना चाहें वहाँ सु की प्रकाश- 
मान रव्मियाँ विस्तृत होती हैं । भ्रथवा श्रेष्ठ यमन करने वाले ऋषियों द्वारा 
प्रस्तुत और सामगान द्वारा स्तुतियों को प्राप्त करने वाले विष्णु का जो परम- 
धाम हैं, वह इस स्थान में शोभित होता है, वह स्थान इस यज्ञ का ही स्थान है। 
है यूप ! तुम ब्राहरा, क्षत्रिय ्ौर वश्यों द्वारा स्तुति के योग्य हो। मैं तुम्हें 
इस प्रवट में पयू हणा करता हूँ । हे यूप ! ब्राह्मणों को हढ़ करो, और क्षत्रियों 
को भी हढ़ करते हुए यजमान की भ्रायु श्र उनकी सन्तान' को हढ़ करो ॥३॥ 


हे ऋत्विजो ! भगवान्‌ विष्णु के कर्मों को देखो । उन्होंने श्रपने कर्मो 
द्वारा ही तुम्हारे लौकिक यज्ञादि कर्मों की कल्पना की है। वह विष्णु इन्द्र के 
वृश्र-हनन भ्रादि कर्मों में मित्र एवं सहयोगी होते हैं ॥४।॥॥ 


मेघावी जन भगवान्‌ विष्णु के मोक्ष रूप परम पद को मदा देखते हैं, 
उन विष्णु ने ही सूर्य मएडल में नेत्र रूप सूर्य को बढ़ाया है ॥५॥ 


परिवीरसि परि त्वा दैेविविशो व्ययन्तां परीमं यजमान ९१ रायो 
मनुष्याणाम्‌ । दिव: सूनुरस्येष ते पृथिव्यॉल्लोकञझ्ना रण्यस्ते पद्चु:॥दा 
उपावी रस्युप देवान्दे वीविश: प्रागुरुशिजो वह्वितमान्‌ । 

देव त्वष्टर्गसु रम हव्या ते स्वदन्ताम्‌ ॥७॥ 


हे यूप ! तुम रस्द्री के चारों श्रोर लिपटे हुये हो। तुम स्वर्ग के पुत्र 
हो । है यूप ! प्रथिवी तुम्हारा भ्राश्रय स्थान है । जजुल के पशु तुम्हारे हैं॥॥६॥ 
हे तृशो ! तुम पशु के पास में रहने वाले हो । तुम्हें देखकर पद्चु. 
निकट 'अभ्ाते हैं । यह दिव्यग्रुण वाले पशु देवताप्नों के पास जाँय | वे 
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देवता यजमान को स्वगं प्राप्त कराने वालों में मुख्य हैं । हे त्वशादेव । तुम भ्रपने 
धन में रमो । हे हवि ! तू सुस्वादु हो॥। ७ ॥ 


रेवती रमध्वं बृहस्पते धारया वसूनि। 

ऋतस्थ त्वा देवहवि: पाशेन प्रतिमुच्चामि धर्षा मानुष: ॥८॥ 

देवस्य त्वा सवितु: प्रसवे5श्विनोर्वाहुम्यां पृष्णो हस्ताम्याम्‌ । 
अग्नीषोमाण्यां जुष्ट' नियुनज्मि । 

अद्भ्यस्त्वौषधीभ्यो5नु त्वा माता मन्यतामनु । 

पितानु भ्रातासगरभ्योउनु सखा सयूत्थ्य: । 

अ्ग्नीषोमाध्यां त्वा जुट्ट प्रोक्षामि ॥६॥ 

ञ्रपां पेररस्थापो देवी: स्वदन्तु स्वात्तं चित्सद्देवहवि:। 

सं ते प्राणी वातेन गच्छता१»समझ्भानि यजत्रे सं यज्पतिराशिषा | गा 


है पशुओं ! तुम क्षीरादि धन वाले हो | तुम यजमान के यहाँ सदा 
निवास करो भ्रौर हे बृहस्पते ! हममें प्रनेक प्रकार के पशु प्रादि धनों को स्थिर 
करो । है दिव्य हवि ! मैं तुम्हें फल वाले यज्ञ के बन्धन में बाँधता हैं। भौर 
यज्ञ के द्वारा ही कम के बन्धन से मुक्त करता हूँ। मनुष्य तुके शान्त कर सकता 
है ॥ ८५ ॥। 


सविता देव की प्रेरणा से, भ्रश्विद्यय की भुजाप्रों भौर पूषा के हाथों से 
भ्रग्नि झौर सोम के प्रीति पात्र तुम्हें इस कम में योजित करता हूँ। मैं तुम्हें 
प्रस्ति सोम के निभित्त जल से स्वच्छ करता हूँ। इस कम में तुम्हारे माता, 
पिता, आता, मित्र आ्रादि सब सहमत हों ॥ ६ ॥ 


है पशु ! तुम जल पीने वाले हो, भ्रत: इस जल का पाम करो । यह 
दिव्य जल तुम्हारे लिए सुस्वादु हो, है पशु ! तेरे प्राणवायु रूप हों ॥१०॥ 


धृतेनाक्तौ पशु स्त्रायेथा९) रेवति यजमाने प्रियं धा 5 आविश । 
उरोरन्तरिक्षात्सजूदे वेन वातेनास्य हविषस्त्मना यज समस्य तनन्‍्वा भव। 
वर्षों वर्षीयसि यज्ञे यज्ञपति धाः स्वाहा देवेभ्यो देवेभ्य: स्वाहा ॥११॥ 
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माहियू मां परदाकुर्नमस्त 5 झ्रातानानर्वा प्रेहि। 
घृतस्य कुल्या 5 उप 5 ऋतस्य पथ्या 5 अनु ॥११॥ 


हे श्वरुशास ! तुम इस घृताक्त हव्य की रक्षा करो । हे धन युक्त 
आशीवंचनो ! इस यजमान की कामनाप्नों को प्रमुख करो भौर इस ज्ञान दान 
के लिए इसके शरीर में प्रविष्ट होप्नो । वायु देवता से समान प्रीति वाले होकर 
इस ह॒वि सम्पन्न यज्ञ में श्राहुति हो। हे तृण । तुम दृष्टि जल से उत्पन्न हुए 
हो । इस विस्तृत यज्ञ में बजमान को धारण करो । यह प्राहुति देवताश्रों के 
निमित्त हो । वे इसे भले प्रकार स्वीकार करें ॥११॥ 

है नियोजनी । तुम इस चत्वाल में डाली जाने पर सर्व के समान मत 
हो जाना । है यज्ञ ! तुमको नमस्कार है | तुम शत्र भ्रों से हीन होकर सम्पूर्ण 
होने तक यहाँ रहो । हे यजमान पत्ति ! यह विस्तीएं यज्ञशाला शत्र भ्रोंसे 
रहित है, इसलिए देवयान मार्ग की धारा को देखकर भ्राश्नो ॥१२॥ 


देवीराप: शुद्धा वोडढ्‌व१9सुपरिविष्टा देवेषु सुपरिविष्टा बयं परिवेष्टारो 
भूयास्म ॥१३॥ 

वाचं ते शुन्धामि प्राण ते शुन्धामि चक्षुस्ते शुन्धामि श्रोत्र' ते शुन्धामि 
नाभि ते शुन्धामि मेढु' ते शुन्धामि पायु ते शुन्धामि चरिश्रॉस्ते 
शुन्धामि ॥१४॥ 

मनस्त5ग्राप्यायतां वाक्‌ तथ्ग्राप्यायतां प्राणस्तशआ्राप्यायतां चक्षुस्त5 
आप्यायता?७ श्रोत्र' तड्प्राप्यायताम्‌ । 

यत्ते ऋरं यदास्थितं तत्त्ञ्ाप्यायतां निश्चायतां तत्ते शुध्यतु शम- 
होम्य: । ओोषधे त्रायस्व स्वधिते मैन११हि१9$सी: ॥१५॥ 


है दिव्य जलो ! तुम स्वभाव से ही पवित्न हो । पात्र स्थित इस हव्य 
को “देवताओं के लिए प्राप्त करो । हम भी तुम्हारे भनुग्रह से देव यज्ञ में लगते 
हैं।। उन देवताशों को हम तृप्तिकारक हवि दें ॥१३॥ 
हैं प्राणी ! मैं तेरी इन्द्रियों भौर प्राण भ्ादि को पवित्र करती है ॥।१४॥ 
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तेरा मन शान्त हो, तेरी वाणी भ्रौर प्राण भी शान्ती को प्राप्त हों । 
तुम्हारा सब कर्म शान्त हो, तुम सब प्रकार दोष रहित होश्रो । इस यजमान का 
सदा कल्याण हो । हे श्रौषधे ! इसकी रक्षा करो । इसे हिसित मत करना ॥१५॥ 


रक्षसां भागोइसि निरस्त१9 रक्ष 5 इदमह९9 रक्षोउभितिष्ठामीदमह१9 
रक्षोडबबाध5 इदमह११रक्षोड्धमं तमो नयामि। 

घृतेन द्यावापृथिवी प्रोणु वाथां वायो वे स्तोकानामग्निराज्यस्य वेतु 
स्वाहा स्वाहाकृतेडउऊध्व॑नभसं मारुतं गच्छुतम्‌ ॥१६॥ 

इृदमाप: प्रवहतावद्य च मलं च यत्‌ । 

यज्चाभिदृद्रोहानृतं यद्च शेपे 5 अभी रुणम्‌ । 

ग्रापो मा तस्मादेनस: पवमानश्र मुखतु ॥१७॥ 


है तृण ! तुम राक्षसों के भाग हो । विष्न करने वाले राक्षस नष्ट होगए 
प्रध्वयु' द्वारा त्यागा हुआ तृश रूप मैं इस राक्षस पर भपने चरण से भाघात 
करता हूँ । द्यावापृथिवी रूप यह दोनों पात्र घृत द्वारा परस्पर ढके हुए हैं । हे 
वायो ! सबके सार रूप घृत को जानकर पौझो । हे भ्रग्ने ! इस घृत का पान 
करो । यह भ्राहुति स्वाहुत हो । हे श्रपणीद्वय ! हम तुम्हें भ्रग्नि में डालते हैं । 
तुम स्वाहाकार होकर ऊध्वं प्राकश में जाकर वायु से सुसंगत होझो ॥१६॥ 


है जलो ! इस पाप को दूर करो, भभिजश्ञापादि के रूप प्राप्त प्रस्वच्छुता 
को भी दूर करो । हमारे मिथ्याचरण श्रादि के द्वारा जो दोष लगा हो, उससे 
भी हमें भले प्रकार छुड़ाश्रो ॥१७॥ 


सं, ते मनो मनसा सं प्राण: प्राणेन गच्छताम्‌ । 

रडेस्यरिनष्ट वा श्रीणात्वापस्त्वा समरिरान्वातस्य त्वा ध्राज्ये पृष्णो 
र१9ह्या 5 ऊष्मणो व्यथिषत्प्रयुतं द्वं प: ॥ १८॥ 

घृतं घृतपावान: पिबत बसां वसापावानः पिबतान्तरिक्षस्थ हबिरसि 
स्वाहा । 
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दिश: प्रदिश 5 आदिशो घिदिश 5 उहिशो दिग्म्यः स्वाहा ॥१६॥ 

ऐन्द्र: प्राणो 5 श्रंगे 5 श्रढ॒ गे निदीध्यदेन्द्र & उदानो 5 श्रज्भे 5 श्र गे 
निधीत: । 

देव त्वष्टभू रि ते स(9समेतु सलक्ष्मा यद्विषुरूपं भवाति। 

देवत्रा यन्तमवसे सखायो5नु त्वा माता पितरो मदन्‍्तु ॥२०॥ 


प्राण की तीव्र गति श्ौर सूर्य के प्रभाव से तुके तपस्या फल प्राप्त हो । 
तेरे मन को सब प्रकार के द्व पभाष से पृथक्‌ कर दिया जाय ॥१५॥ 


है घृत के पीने वाले देवताझो ! इस घृत का पान करो | हे हवि ! तुम 
भ्रन्तरिक्ष से सम्बन्धित हो । पूर्तादि दिशाश्रों फे देवताश्रों के निमित्त यह भ्राहुति 
दी गई | भ्रग्निकोण श्रावि प्रदिशाप्रों में स्थित देवगण के निमित्त यह श्राहुति 
दी गई है। श्रधोभाग स्थित देवताओं के लिए यह श्राहुति दी जाती है । 
विदिश्ञाओं में स्थित देवताप्रों के लिए यह ग्राहुति दी जाती है। उच्च दिशाग्रों 
में स्थित देवताशों के लिए यह प्राइति दी जाती है। सम्पूर्ण दिशाप्रों में बर्त- 
मान, दिखाई पड़ने वाले या न दिखाई देने वाले देवताझ्ों के लिए यह भाहुति 
दी जाती है। वे इसे स्वीकार करें ॥१६॥। 


हे प्राणी ! तेरे प्राण श्रौर उदान प्रत्येक श्रद्ध में स्थित रहें। तेरा 
विषम रूप एक-सा होकर शक्ति सम्पन्न हो जाय | दिव्य व्यक्तियों की संगति 
से तू उच्च स्थिति को प्राप्त हो । मित्र, सम्बन्धी श्रादि भी तुम्हारे सहायक 
हों ॥२०॥। 


समुद्र गच्छ स्वाहा5न्तरिक्षं गच्छ स्वाहा देव१9 सवितारं गच्छ स्वाहा । 
मित्रावरुणौ गच्छ स्वाहा5होरात्रे गच्छ स्वाहा छन्दा१$सि गच्छ स्वाहा 
द्यावाधूथिवी गच्छ स्वाहा यज्ञ” गच्छ स्वाहा सोम॑ गच्छ स्वाहा दिव्यं 
नभो गच्छ स्वाहार्नि वेश्वानरं गरुछ स्वाहा मनो मे हाहि यच्छ दिवं 
ते धूमो गच्छतु स्वर्ज्योति: प्रधिवीं भस्मनाप्रण स्वाहा ॥२१॥ 
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मापों मौषधीहि१/सीर्धाम्नो धाम्नो राज॑स्‍ततो वरुण नो मुच्च । 
यदाहुरध्न्या 5 इति वरुरोति शपामहे ततो वरुण नो मुच्च । 
सुमित्रिया न 5 आप 5 ओषधय: सन्‍्तु दुभित्रियास्तस्मै सन्‍्तु योध्स्मान्‌ 
द्वष्टियं च वयं द्विष्म: ॥२२॥ 


है हवि ! तुम समुद्र को तृप्त करने के लिए गमन करो । यह ह॒वि स्वा- 
हुत हो । यह ह॒वि भ्रन्तरिक्ष के देवताश्नों की तृप्ति के लिए गमन करे | यह 
हथि सवितादेव के प्रति गमन करे | यह हृवि स्वाहुत हो । यह हवि मित्रवरुण 
को स्वाहुत हो । यह हवि भ्रहोरात्र देवता के लिए स्वाहुत हो। यह हृवि छन्‍्दों 
के श्रधिशत्री देवता के लिए स्वाहुत हो । यह हवि स्वय॑ भ्रौर पृथिवी के लिए 
स्वाहुत हो । यह ह॒वि यज्ञ देवता के लिए स्वाहुत हो । यह श्राहुति सोम देवता 
के लिए स्वाहुत हो । यह झाहुति श्राकाश के लिए स्वाहुत हो । यह भ्राहुति 
वंश्वानर भ्रग्नि के निमित्त हो । है समुद्रादि देवताओ्रो ! मेरे मन को चंचल मत 
होने दो । हे स्वरुकाष्ठ ! तेरा धुआँ स्वगंलोक में पहुँचे । तुम्हारी ज्वालाऐं वर्षा 
के निभित्त भ्रन्तरिक्ष में जाय | तुम प्रुथिवी को भस्म से परिपूर्ण करो। यह 
श्राहुति स्वाहुत हो ॥२१॥ * 

है शलाके ! इस स्थान के जलों को तुम हिंधित न करो | तुम इस 
श्रौषधि को भी हिप्तित न करो । हे वरुण ! जब तुम्हारे पाश वाले स्थान में 
हमको भय प्राप्त हो, तब तुम अपने उस स्थान से हमको मुक्त करो । है वरुण | 
गौ जैसे प्रवष्य है, वैसे ही भ्रन्य पशु भी हैं | तुम हमें हिसा रूप पाप से 
छुड़ाओ । जल भौर भ्रौषधि हमारे लिए परम बन्धु के समान हों । जो हमसे 
ह्ष करता है, या जिससे हम हू ष करते हैं उसके लिए यह जल झौर झौषधि 
शन्नु के समान हों ॥२२।॥। 
हविष्मती रिमा 5 भ्रापो हविष्माँ 5 झ्राविवासति । 
ह॒विष्मान्देवो 5 श्रध्वरो हविष्माँ 5 श्रस्तु सूर्य: ॥२३॥ 
अग्नेर्वोड्पन्नगृहस्य सदसि सादयामीन्‍्द्राग्ल्योभगिधेयी स्थ मित्रावरुण- 
योभगिघेयी स्थ विद्वेषां देवानां भागघेयी स्थ। श्रमूर्या 5 उप सरये . 
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याभिववा[ सूर्य: सह ता नो हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥२४॥ 
हृदे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा। 
ऊध्व॑मिमध्वरं दिवि देवेषु होत्रा यच्छ ॥२५॥ 


हवि वाले यजमान, हवियुक्त इन वसतीवरी जलों की परिचर्या करते 
हैं । यह प्रकाशमान यज्ञ हवि से सम्पन्न हो | सूर्य भी यजमान को फल देने के 
लिए ह॒विवान हों ॥२३॥। 

हे वसतीवरी जलो ! मैं तुम्हें सुहृढ़ घर वाले प्रनग्नि के पास स्थापित 
करता हूँ । है वसतीवरी जलो ! तुम इन्द्र श्रौर भ्रग्नि देवों के भाग रूप हो । हें 
वसतीवरी जलो ! तुम मित्रावरुण के भाग हो । हे वसतीवरी जलो ! तुम सब 
देवताओं के भाग हो । जो सभी जल बहुत समय तक रहने से सूर्य की रद्मियों 
द्वारा रक्षित सूये के पास स्थित हैं, वे जल हमारे यज्ञ में तृप्ति के कारण 
हों ॥२४॥ 

है सोम ! मैं तुम्हें कमंवान्‌ पुरुषों के लिए बुलाता हूँ। मैं तुम्हें मनस्वी 
पितरों के निमित्त लाता हूँ | तुम इस यज्ञ को ऊँचा करके यज्ञ के सप्त होताझ्रों 
को स्वर्ग लोक में, देवताओं के बीच ले जाकर देवत्व प्राप्त कराश्रो ॥२५॥ 


सोम राजन्विश्वास्त्वं प्रजा 5 उपावरोह विश्वास्त्वां प्रजा 5 उपाव- 
रोहन्तु । ह 

शरोत्वग्नि: समिधा हव॑ मे शण्वन्त्वापो घिषणाश्र देवी: । 

श्रोता ग्रावाणों विदृषो न यज्ञ १? शणोतु देव: सविता हवं मे स्वाहा 
॥ २६॥। 

देवीरापो 5 अ्रपांनपाद्यो व 5 ऊम्मिहेविष्य 5 इन्द्रियावान्‌ मदिन्तम:। 
त॑ देवेम्यो देवत्रा दत्त शुक्रपेम्यो येषां भाग स्थ स्वाहा ॥२७॥। 


हे सोम ! तुम इन सब ऋत्तिजों को प्रपना पुत्र मान कर कृपा करो । 
है सोम ! सब प्राणी प्रणाम करते हुए तुम्हारे समक्ष उपस्थित हों। हे प्रग्ने ! 
भैरी इस झाहुति को पाकर प्राह्वान पर ध्यान दो। जल देवता, वाणी देवी 
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भी हमारा भाद्वान सुने । हे प्रावासमूह ! तुम अभिषवरण कम के लिए झाए 
हो । विद्वज्जनों के समान एकाग्र मन स्रे मेरी स्तुति सुनो । हे सवितादेव तुम 
भी मेरे भ्राह्मान पर ध्यान दो ॥२६॥ 


है जल देवियो ! तुम्हारी कल्लोल करती हुई लहर ह॒व्य योग्य, बलवती 
झौर तृत्त करने वाली है । तुम भ्रपनी उस लहर को सोमपायी देवताझ्नों को दो । 
क्योंकि तुम देवताझों के ही भाग हो ॥२७॥॥ 
काषिरसि समुद्रस्य त्वा क्षित्या 5 उन्नयामि | 
समापो 5 अ्ज्विरिग्मत समोषधीभिरोषधी: ॥२८॥ 
यमसने पृत्सु मत्यंमवा वाजेषु यं जुना:। 
स यन्ता शश्वतीरिष: स्वाहा ॥२६॥ 
देवस्य त्वा सवितु: प्रसवे5श्चिनोबहिभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
आददे रावासि गरभीरमिममध्वरं कृधीन्द्राय सुषुतमम्‌ । 
उत्तमेन पविनोज्ज॑स्वन्तं मधुमन्तं॑ पयस्वन्तं निग्राम्या स्थ देवश्रुतस्त- 
प्पंयत मा ॥३०॥ 

हें घृत ! तुम पाप नाशक हो | हे जलो ! मैं तुम्हें बसतीवरी जलों की 
भक्षुरणता के लिए ग्रहण करता हूँ। हे चमस-स्थित जलो ! इन वसतीवरी 
जलों से भले प्रकार मिलो । सभी श्रौषधियाँ परस्पर मिल जाँय ॥२५॥ 


हैं भग्ने | तुम जिस पुरुष की झोर युद्ध में भी रक्षा करते हो प्रथवा 
जिसके पास तुम हवि-ग्रहणा करने के लिए गमन करते डो, वह पुरुष तुम्हारी 
कृपा से श्रेष्ठ भ्रन्‍्न-धन पाता है ॥२६ ॥ 

है उपांशु सबन ! सवितादेव की प्रेरणा, प्रश्विद्यय के बाहुभों झौर पूषा 
के हाथों से तुम्हें ग्रहण करता हूँ । तुम कामनाझों के पूर्ण करने वाले हो, हमारे 
इस यज्ञ को विस्तृत करो तुम्हारे द्वारा इन्द्र के निमित्त प्रीति बढ़ाने वाली, 
बल-सम्पन्न, सुस्वादु एवं मधुर रस दुग्ध में मिश्रित करता हूँ । हे जलो ! हमने 
तुम्हें भले प्रकार ग्रहरा किया है । तुम देवताझ्रों में प्र्यात हो | तुम इस यज्ञ 
में प्राकर मुके भादवस्त करो ॥३०॥ 
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मनो मे तप्पंयत वाचं मे तप्पंयत प्राणं मे तप्पयत चल्षुम तप्पंयत क्रोत्र 
में तर्प्पयतात्मानं में तप्पंयत प्रजां में तप्पंयत पशुन्मे तत्पंयत गणान्मे 
तप्पंयत गणा मे मा वितृषन्‌ ॥३१॥ 

इन्द्राय त्वा वसुमते रुद्रवत 5 इन्द्राय त्वादित्यवत 5 इन्द्राय त्वाभिमा- 
तिघ्ने । 

इयेनाय त्वा सोमभृते&ग्नये त्वा रायस्पोषदे ॥३२॥ 


हे निग्रामभ्य ! मेरे मन को सन्तुष्ट करो । मेरी बाणी को तृप्त करो मेरे 
नेन्न-कान, प्राण, पुत्र-पौत्रादि सब को भले श्रकार सन्तुष्ट करो । मेरे स्वजन 
कभी किसी बिपत्ति में न पड़ें ॥३१॥ 


है सोम ! बसु, रुद्र श्रौर इन्द्र दैवताश्रों के निमित्त तुम्हें परिमित करता 
हैं। हे सोम ! तृतीय सवन के देवता प्रादित्य श्रौर इन्द्र के निमित्त तुम्हें परि- 
मित करता हूँ । हे सोम ! शन्ु-हन्ता इन्द्र के निमित्त मैं तुम्हें परिमित करता 
हैं। हे सोम ! सोम के लाने वाले द्येन रूप गायत्री के निमित्त तुम्हें परिध्चित 
करता हूँ । हे सोम ! धन की पुष्टि प्रदान करने वाली श्रग्नि के निमित्त तुम्हें 
परिमित करता हूँ ॥३२॥ 


यत्ते सोम दिवि ज्योतियंत्‌पृथिव्या यदुरावन्तरिक्षे। 

तेनास्मे यजमानायोरु राये कृद्ध्यधि दात्रे वोच: ॥३३॥ 

श्वात्रा स्थ वृत्रतुरों राधोगूर्तता 5 श्रमृतस्य पत्नी: । 

ता देवीदवत्रेमं यज्ञ नयतोपहूता: सोमस्य पिवत ॥३४॥ 

मा भेर्मा संविक्था 5 ऊर्ज धत्स्व धिषरो वीड्वी सती वीडयेथामूर्ज 
दधाथाम्‌ । 

पाप्मा हतो न सोम: ॥३५॥ 


, है सोम ! तुम्हारी जो दिश्य ज्योति है, जो ज्योति भ्रन्तरिक्ष में हैं तथा 
जो ज्योति पृथिवी में है, भ्रपगी उस ज्योति से यजमान के प्रभीष्ट घनों की 
वृद्धि करो ॥३३॥ 


पृ० । भ्रष्याय ६] [ ५५ 


है जलो ! तुम कल्याण करने वाले हो । पुम वृत्र के हनन करने वाले 
और श्रभीष्टपूरक सोम के पालक हो । हे जलो ! इस यज्ञ को तुम देवताओं को 
प्राप्त कराश्रो तुम इग्रित किये जाने पर पेय होग्नो ।।३४॥ 


है प्तोमो ! भाघात से भयभीत न होना, काँपना मत, तुम रस धारण 
करो । हे द्यावापृथिवी | तुम सुहढ़ हो, इस सोम सवन को भी सुहृढ़ करो । इस 
सोम-रस की वृद्धि करो । श्रभिषवण प्रस्तर के भ्राधात से सोम नष्ट नहीं होता 
बह संस्कृत होता है भ्रौर उससे यजमान के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं ॥३५॥ 


प्रागपागुदगधराक्सवंतस्त्वा दिश 5 आधावन्तु । 

अ्रम्ब निष्पर समरीविदाम्‌ ॥३६।॥ 

त्वमज्भ प्रश१9सिषो देव: शविष्ठ मत्यंम्‌ । 

न त्वदन्यो मधवन्नस्ति मडितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः ॥३७॥ 


हे सोम ! तुम भ्रपने चारों दिशाश्रों में बिखरे हुए श्रृंशों को एकत्र कर 
यहाँ श्राप्रो । हे माता ! भ्रपने भागों द्वारा सोम को परिपूर्ण करो । हम तुमसे 
सुसंगत होकर सब न्यूनता को पूर्णा करें। इस यज्ञ को सभी प्राणी जान 
लें॥ ३६॥ 


है इन्द्र ! तुम सत्र प्राप्त, स्व॑ ऐश्वर्य सम्पन्न, महान बली, सुख देने 
वाले भौर यजमान को प्रशंसित करने वाले हो । तुमसे भ्रन्य कोई व्यक्ति सुख- 
जनक नहीं है । हे स्वामिन्‌ ! तुम स्वयं ही कल्याण करने वाले हो, मैं यह बात 
कहता हुँ ॥३७॥ 


>फ्रे66ः 


॥ सप्तमोध्ध्यायः ॥ 
दा 27८५," 

( ऋषिः-- गोतमः, वसिष्ठठ, मधुच्छन्दा:, गृत्समदः, त्रिसदस्थुः, सेघा- 
विथि:, वत्सारःकाश्यप:,भरद्वाजः,देवश्रवा :,विश्वामित्र:,त्रिशोक वत्स:,प्रस्कष्व , 
कुत्स:, प्राज्िरसः ॥| देवता - प्राएः, सोमः, विद्वांस, मधवा ईइ्वरः, योगी, 
वायुः, इन्द्रवायुः, सिन्रावरु णौ, प्रश्विनों, विश्वेदेवा:,प्रजापति:, यश:, बेइ्बानरः 
यज्ञपति:, इन्द्राग्नी, प्रजासेनापतिः, सूयं:, श्रन्तर्य्यामी जगदोइवरः, वरुण:, 
आत्मा ॥ छन्दः - भनुष्ट्प्‌, पंक्ति,, जगती, उष्शिक्‌, त्रिष्टुप्‌, बृहती, गायत्री ) 
वाचस्पतये पवस्व वृष्णो 5 श्र१)शुम्यां गभस्तिपृत:। 
देवो देवेम्य: पवस्व येषां भागाइसि ॥ १॥ 
मधुमतीन 5 इषस्कृधि यत्ते सोमादाभ्य नाम जागृवि तस्मै ते सोम 
सोमाय स्वाहा स्वाहोवन्तारिक्षमन्वेमि ॥| २ ॥। 

' हैं सोम ! तुम सभी अ्रभिलाषापोों का फल बरसाने वाले हो। तुम 
श्र शुद्य भौर हमारे हाथों द्वारा शोषित होते हुए वाचस्पति देव के लिए इस 
पात्र में जाशो । हे सोम ! तुम देवता स्वरूप हो, भतः देवताझों की प्रीति के 
लिए इस पात्र में जाकर देव-भाग होग्नो ॥ १ ॥ 

है सोम ! हमारे भ्रश्न को मधुर रस वाला भौर सुस्वादु बनाझो । हे 
सोम ! तुम्हारा जो नाम हिंसा-रहित, चेतन्यशील है, तुम्हारे उस बाम के 
निमित्त हम यह प्र शुद्धय पुनः देते हैं। देवता की प्रीति के लिए यह भ्राह्रुति 
स्वाहृत हो । मैं इस महान भप्रन्तरिक्ष में गमन करता हूँ ॥ १॥ 
स्वाडः कृतो$सि विश्वेभ्य 5 इन्द्रियेम्यो दिव्येम्य: पाथिवेम्यों मनस्त्वाष्टु 
स्वाहा त्वा सुभव सूर्य्याय देवेम्यस्त्ता मरीचिपेभ्यो देवा९+शो यस्मै 
त्वेडे तत्सत्यमुपरिप्रुता भद्भेन हतोहझ्सौ फट प्राणाय त्वा व्यानाय 
' त्वा॥३॥ 


पू० | भ्रष्याय ७ ] 


उपयामगृहीतो5स्यन्तय्येंच्छ मघवन्‌ पाहि सोमम्‌ । 
उरुष्य राय 5 एषो यजस्व ॥४॥ 

श्रन्तस्ते द्यावापृथिवी दधाम्यन्तर्दंधाम्युव॑न्तरिक्षम्‌ । 
सजूदे वेभिरवरे: परैश्चान्तय्यमि मघवन्‌ मादयस्व ॥५ा॥ 


है उपाशुग्रह ! तुम सब इन्द्रियों से, सब पार्थिव भ्रौर दिव्य प्राणियों से 
स्वयं उत्पन्न हुए हो । मन प्रजापति तुम्हें मेरी श्रोर प्रेरित करें । तुम्हारा 
श्राविर्भाव प्रशंंसित है । मैं तुम्हें सूयं की प्रीति के लिए यह श्राहुति देता हूँ । 
इसे भले प्रकार स्वीकार करो | हे लेप के पात्र ! मरीचि पालक देबताश्नों को 
संतुष्ट करने के लिए मैं तुम्हें माजता हु । है प्रंशुदेव ! तूम तेजस्वी हो । मैं 
अपने शत्र के निमित्त तुम्हारी स्तुति करता हूँ, वह प्रमुक नाम वाला शत, 
शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो । हे उपांशुग्रह ! प्राण देवता की उपासना के लिये 
मैं तुम्हें बहाँ स्थापित करता हू । हे उपांशु सवन ! व्यान देवता की प्रीति के 
लिए मैं तुम्हें यहाँ स्थापित करता हू ॥।३॥ 


है सोम रस ! तूम कलझा में रखे जाते हो। हे इन्द्र ! तुम इस कलश 
स्थित सोमरस का प्रन्तग्नंत पात्र में रक्षित करो। शत्रु श्रादि से इसको रक्षा 
करो । पशुभ्रों की रक्षा करो और श्रन्नादि प्रदान करो । हमारे सन्‍्तान भादि 
सब यज्ञ करने वाले हों ॥४॥ 


हे मधवन्‌ (इन्द्र) ! तुम्हारी कृपा से मैं स्वर्ग श्रोर पृथिवी की प्न्तर्स्था- 
पना करूँ | विस्तीणं प्रन्तरिक्ष को स्वर्ग ध्रौर पृथिवी के मध्य स्थापित करता 
हैं । पृथिवी के निवासी प्लौर स्वर्ग में वास करने वाले देवताश्नों से तुम समान 
प्रीति रखने वाले हो । तूम प्पने को तृप्त करो ॥५॥ 


स्वाडः कृतोषसि विश्वेभ्य 5 इन्द्रियेम्यो दिव्येभ्य: पार्थिवेभ्यो मनस्त्वाष्टु 
स्वाहा त्वा सुभव सूर्य्याय देवेभ्यस्त्वा मरीचिपेभ्य 5 उदानाय त्वा ।६॥ 
भरा वायो भूष शुचिपा 5 उप नः सहस्र' ते नियुतो विश्ववार। 

उपो ते 5 भ्रन्धो मद्यमयामि यस्य देव दधिषे पूर्वपेयं वावये त्वा ॥आ। 


८ण | [ पु» | भ्रध्याय ७ 


है प्राणरूप उपांशुग्रह ! सब इन्द्रियों से, सब पाथिव श्ौर दिव्य 
प्राणियों से तुम स्वयं श्राविर्भाव को प्राप्त हुए हो, मन रूप प्रजापति तुम्हें मेरी 
श्रोर प्रेरित करें| है लेप-पात्र ! तुम्हें मरीचि पालक देवताश्रों को तृप्ति के 
लिये माजित करता हूँ। हे प्रन्तर्याम ग्रह ! मैं तुम्हें उद्दान देवता के प्रीत्यर्थ 
यहाँ स्थापित करता हूँ ॥६॥ 

हें भ्रग्ने | पवित्र पान करने वाले वायो ! तुम हमारे पास झ्ाश्ो । तृम 
सर्व व्याप्त हो । तुम्हारे हजार-हजार वाहन हैं। तुम प्रपने उन बाहनों के द्वारा 
हमारे पास आभ्रो । हुए प्रदायक सोम रूप प्रन्न तुम्हारी सेवा में समपित करता 
हूं । हे देव । तुमने जिस सोम का पूर्व पान धारण किया है, उसी सोम को 
हम तुम्हारे समक्ष लाते हैं। हे तृतीय ग्रह सोम रस ! मैं तुम्हें वायु की प्रीति के 
लिए ग्रहण करता हूँ ॥७॥ | 
इन्द्रवासू 5 इमे सुता$उप प्रयोमिरागतम्‌ । 
इन्द्रवो वामुशन्ति हि। उपयामग्रहीतो5सि वायव5इन्द्रवायुम्यां त्वेष ते 
योनि: सजोषो म्यां त्वा ॥८॥ 
अ्रय॑ वां मित्रावरुणा सुत: सोम 5 ऋतावृधा । ममेदिह श्रुत१५हवर्म । 
उपयामगृहीतो5सि मित्रावरुणाभ्यां त्वा ॥६॥ 
राया वय १9 ससवा१9 सो मदेम हव्येन देवा यवसेन गाव: । 
तां घेनु मित्रावरुणा युवं नो विश्वाहा धत्तमनपस्फुरन्तीमेष ते योनि- 
ऋ तायुम्यां त्वा ॥१०॥ 

हे इन्द्र भौर वायो | यह सोमरस तुम्हारे निमित्त श्रभिषुत हुआ है। 
इस रस रूप-पभ्रन्न को पीने के लिए तुम शीघ्र ही हमारे पास भ्राओ्रो । क्योंकि तुप् 
सोम पीने की सदा कामना करते हो। है तृतीय ग्रह सोमरस ! तुम वायु के 
निमित्त उपयाम पात्र में एकत्र किए गए हो । मैंने तुम्हें वायु भौर इन्द्र निमित्त 
ग्रहण किया है ॥८॥॥ 

हे इन्द्र श्रौर वायो ! यह तुम्हारा स्थान है । हे सोम ! तुम्हें इन्द्र 
: झौर वायु की प्रीति के लिए इसी स्थान में स्थापित करता हूँ । 


पू० | भ्रध्याय ७ .] [. एह 


हे सत्य के बढ़ाने वाले मित्रावरुण देवताओ्ो [ तुम्हारी प्रसन्‍्नता के लिए 
यह सोम निष्पन्न किया गया है। तुम हमारे इस यज्ञ में श्राकर ब्राह्मात को 
सुनो । हे चतुर्थ ग्रह सोमरत्ष ! तुम मित्रावरुण नाम वाले उपयाप्र पात्र में स्थित 
हो । मैं तुम्हें मित्रावरुण की प्रसन्नता के लिए ग्रहण करता हूँ ॥६॥ 

प्रपने घर में जिस गौ के रहने से हम धन वाले होते हुए सुख प्व॑ंक 

रहते हैं तथा हृवि प्राप्ति द्वारा जैसे देवता प्रसन्‍न होते हैं प्रौर तृणादि से गौऐ 
जैसे प्रसन्न होती हैं, बैगे हो प्रसन्‍न होकर हे मित्रावरुण | उस श्रन्य पुरुष को 
प्राप्त न होने वाली गौ को हमें सदा प्रदान करो । हे ग्रह ! यह तुम्हारा उत्पत्ति 
स्थान है । तुम्हें मित्रावरुण देवताओ्रो की प्रसन्नता के लिए इस स्थान में स्था- 
पित करता हूँ ॥१०॥ 
या वां कशा मधुमत्यश्विना सूनृतावती । तया यज्ञ मिमिक्षतम्‌ । 
उपयामगृहीतोसस्यश्रिम्यां त्वेष ते योनिर्माध्वीभ्यां त्वा ॥११॥ 


त॑ं प्रत्मथा पूव॑था विष्वथेमथा ज्येष्ठताति बहिषद१७स्वविदस । 
प्रतीचीन वृजनं दोहसे धुनिमाशु जयन्तमनु यासु वद्ध से । 
उपयामगृहीतो5सि शण्डाय त्वेष ते योनिर्वीरतां पाह्मपमृष्ठ शण्डो 
देवास्त्वा शुक्रपा: प्रणयन्त्वनधृष्ठा स ॥१२॥ 

हे भ्रश्विद्वय ! तुम्हःरी जो वाणी प्रकाश करने वाली, प्रशंसा से झोत- 
प्रोत, भ्रिय सत्य से भरी हुई है, तुम भ्रपनी उसी वाणी के द्वारा इस यज्ञ को 
धिचित करो हे पंचमग्रह ! तुम श्रश्विनीकुमारों की प्रसन्‍तता के लिए इस उप- 
यामर पात्र में ग्रहशा किए गए हो । हे भ्रश्विग्रह ! यह तुम्हारी. उत्पत्ति स्थान है 
मधुर वाणीयुक्त मन्त्र पढ़ने वाले प्रश्विद्वयय के निमित्त मैं तुम्हें स्थापित करता 

॥६ १॥ 

हे इत्र ! जिन यज्ञानुष्ठानों में बारंबार सोमरस का पान करके तुम तृप्ति 
भौर वृद्धि को प्राप्त होते हो, उस महान्‌ यज्ञ में तुम कुशा के भझ्राम्नन पर बैठने 
वाले, स्वगं के ज्ञाता, शत्रुओं के कंपायमान करने वाले, जीतने योग्य धनों को, 
जीतने वाले यजमान को यज्ञ का फल प्रदान करने वाले तुम प्राचीन कालीन 


€० |] [. प्रृ० | भ्रध्याय ७ 


ऋषियों के समान, पूर्व प्रथानुसार शोर सब ऋषि सस्तानों के समान तृम यज्ञ 
का फल देने वाले हो, ऐसे तुम्हारी हम स्तृति करते हैं। हे शुक्रग्रह ! तुम्हारा 
यह स्थान है, तुम इसमें स्थित होकर हमारे बल की रक्षा करो। भ्रसुर नेता का 
प्रपमाजन हु । है ग्रह ! सोमपायी देवता तुम्हें भ्राह्मानीय स्थान में प्राप्त करें। 
है उत्तरवेदी श्रोणी ! तुम हिस्रा करने वाली नहीं हो भ्रत: इस ग्रह को तूम से 
कोई भय नहीं है ॥१२॥ 


सुवीरो वीरान्‌ प्रजनयन्‌ परीह्यभि रायस्पोषेण यजमानम्‌ । 
संजग्मानो दिवा पृथिव्या शुक्र: शुक्रशोचिषा निरस्त: शण्ड: 
शुक्रस्याधिष्ठानमसि ॥१३॥ 


अच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीय्येस्य रायस्पोषस्य ददितार: स्थाम। 
सा प्रथमा संस्कृतिविश्ववारा स प्रथमों वरुणो मित्रोउग्रग्नि: ॥१४॥ 


स प्रथमो बृहस्पतिश्रिकित्वॉस्तस्मा5इन्द्राय सुतमाजुहोत स्वाहा । 


तृम्पन्तु होत्रा मध्वों या: स्विष्टा या: सुप्रीता: सुहुता यत्स्वाहा 
याडग्नीत्‌ ॥१५॥ 


हे ग्रह ! तुम श्रेष्ठ बल वाले हो । इस यजमान के वीर पुत्रादि को प्रकट 
करते हुए विभिन्न प्रकार के धनों की पुष्टि द्वारा कृपा करो और यहाँ प्राश्रो । 
है शुक्रग्रह ! तुम भ्रपने पवित्र तेज से पृथित्री और स्व से सुधंगत होते हुए 
दमकते हो । शरड नामक राक्षस दुर हो गया । हे यूप ! तुम शुक्र ग्रह के भधि- 
छान रूप हो ॥१३॥ 

है सोम | तुम प्रखशिडत श्रौर श्रेष्ठ पराक्रम से युक्त हो । हम तुम्हारी 
प्रनुकुलता से सदा दानशील रहें, समस्त ऋत्विजों द्वारा वरणीय यह प्रभिषवण 
क्रिया इन्द्र से निमित्त की जाने से सर्वश्रेष्ठ है । संसार का उत्पत्तिकारण होने से 
बरुणा, मित्र, भ्रग्ति का यह सोम भनुगामी है ॥१४॥ 


*« वह महान्‌ मेधावी बृहस्पति देवताश्रों में मुख्य है। उन इम्द्र के निमित्त 
इस निष्पन्न सोम की भराहुति दी जाती है । यह प्राहुति भले प्रकार प्रहीत हो । 
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जो मधुर स्वादिष्ट सोम की कामना करने वाले देवता सोम से ही प्रसन्न होते 
हैं, वे छन्दों के श्रभिमानी सोम पीकर तृत्त हों। जिस कारण सोम इस कर्म में 
नियुक्त हुये हैं, वह कारण देवताश्नों का सोम-पान है। इससे देवता प्रसन्न श्रोर: 
तृप्त हुए हैं| शुक्रग्रह हवन सम्पन्न हो गया ॥१५॥ 


यं वेनश्चोदयत्‌ पृश्निगर्भा ज्योतिर्ज रायू रजसो विमाने । 
इममपा ९७ सद्भमे सूय्यंस्थ शिशु न विप्रा मतिभी रिहन्ति। 
उपयामगृही तो5सि मर्काय त्वा ॥१६॥ 
मनो न येषु हवनेषु तिग्मं विष: शच्या वनुथो द्ववन्ता । 
आरा यः शर्य्याभिस्तुविनृम्णो 5 अस्याश्री णीतादिशं ग्स्तावेष ते योनि 
प्रजा: पाह्मपमृष्टो मर्को देवास्त्वा मन्यिपा: प्रणयन्त्वनाधृष्टास ॥१७॥ 


बह महान प्राभा से ज्योतिर्मान्‌ प्रनुपमेय चन्द्रमा जलवृष्टि करने वाला 
है। मेघावी जन सूर्य से जल के मिलने के समान इस सोम की शिशु के समान 
स्तृति करते हैं। है सप्तम ग्रह ! तुम उपयाम पात्र द्वारा ग्रृहीत हो । भसुर के 
निमित्त तुम्हें स्थापित करता हैँ ॥१६॥ 

प्रेष्कर्मा मेघावी पुरुष उत्साह पूवंक कर्म करते हुए जिन सोम-यागों में 
प्पने मन को लगाये रहते हैं, वह हाथों में स्थित इस सोम को भ्रंगुलियों द्वारा 
सब शोर से सत्तू में मिलाते हैं। हे मन्धिग्रह ! यह तेरा स्थान है। तू यहाँ रह 
कर इस यजमान की सन्तति सहित रक्षा कर । राक्षस भ्रपमाजित हो गया। हे 
मन्थिग्रह ! पान करने वाले देवता तुम्हें यज्ञस्थान में पाबें । हे वेदीश्ोणी ! तू 
हिसा करने वाली न हो ॥१७॥ 


सुप्रजा: प्रजा: प्रजनयन्‌ परीह्याभि रायस्पोषेण यजमानम्‌ । 
संजग्मानो दिवा पृथिव्या मन्‍्धी मन्थिशोत्रिषा निरस्तो मर्को । 
मन्धिनो5धिष्ठानमसि ॥१८॥ 

ये देवासो दिव्येकादश स्थ प्रृथिव्यामध्येकादश स्थ । 

भप्सुक्षितों महिनैकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ ॥१६॥ 
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उपयामगृही तो5स्याग्रयणो5सि स्वाग्रयण: । 
पाहि यज्ञ" पाहि यज्ञपति विष्णुस्त्वामिन्द्रियिण पातु विष्णु त्वं 
पाह्यभि सवनानि पाहि ॥२०॥ 

है सुप्रजारूप ग्रह ! तुम यजमान को प्रपत्यवान्‌ करते हुए धन की पुष्टि 
के लिये यजमान के समक्ष प्राग्रो । यह मन्थिग्रह भ्रपने तेज से स्वग और पृथिवी 
से सुसंगत होकर यूप की रक्षा करता है ।मर्क नामक भ्रसुर दूर हुआ्ना । हे यूप ! 
तुम मन्यिग्रह के अधिष़्ान हो ॥१५॥ 

है विश्वेदेवाधो ! तुम प्रपनी महिमा से स्वर्ग में ग्यारह हो भ्रौर महान्‌ 
होने से पृथिवी पर बारह हो जाते हो । तुम प्रस्तरिक्ष में भी ग्यारह ही रहते 
हो । तुम इस यज्ञ कर्म को स्वीकार करो ॥१९॥ 


है ग्रह! तुम उपयाम पात्र में स्थित हो । तुम श्राग्रयण नाम से श्रेष्ठ 
होते हुए इस यज्ञ की रक्षा करो श्र इस यजमान की भी रक्षा करो । यज्ञ के 
झधिपति भगवान्‌ विष्णु भ्रपनी महिमा से तुम्हारी रक्षा करें और तुम भी यज्ञ- 
स्वामी विष्णु के रक्षक होश्रो । तुम इस यज्ञ के तीनों सवनों की भी भले प्रकार 
रक्षा करो ॥२०॥ 
सोम: पवते सोम: पत्रतेउस्मै ब्रह्मरोउस्मे क्षत्रायास्‍्मे सुन्वते यजमानाय 
पवत 5 इष 5 ऊज्जें पवतेउद्म्य 5 ओषधी म्यः पवते द्यावाप्रुथिवीश्यां 
पवते सुभूताय पवते विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य 5 एप ते योनिव्विश्वेभ्यस्त्वा 
देवेम्यः ॥२१॥ 
उपयामगृही तो5सीन्द्राय त्वा बृहद्धते वप्रस्वत 5 उक्थाव्यं गृह्लामि । 
यत्त 5 इन्द्र बृहढ्॒यस्तस्में त्वा विष्णवे त्वैष ते योनिरक्थेम्यस्त्वा देवे- 
भ्यस्त्वा देवाब्यं यज्ञस्यायुषे गृह्लामि ॥२२॥ 

यह सोम ब्राह्मणों का प्रीति पात्र होने के निमित्त क्षरित होता है। 
यह सोम क्षत्रिय जाति का प्रिय होने के लिए ग्रह-पात्र में क्षरित होता है । यह 
सोम इस ग्रभिषवकारी यजमान के निित्त क्षरित होता है। यह भप्त वृद्धि के 

: लिए, क्षीरादि की वृद्धि के लिये, प्रभीष्ठ वृद्धि के लिये, ब्रीहि धान्‍्य प्रादि की 
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वृद्धि के लिए क्षरित होता है | यह सोम अपने क्षरण द्वारा स्वर्ग श्रौर पृथिव॑ 
को परिपूर्ण करता श्र तीनों लोकों में उत्पन्न प्राणियों की प्रभीष्ट-सिद्धि करत! 
है । सभी कल्याणों के लिये यह सोम ग्रस पात्र में क्षरित होता है । हे प्राग्रगः 
यण ! सब देवताश्रों को प्रसन्न करने के लिए मैं तुम्हें प्रहणा करता हूँ। है ग्रह ! 
यह तुम्हारा स्थान है । मैं तुम्हें सब देवताझ्ों को प्रसन्‍न करने के लिये स्थापित 
करता हूँ ॥२१॥ 


है सोम ! तुम उपयाम पात्र में एकत्र हुए हो। हे उक्‍्थ ग्रह ! तुम्हें 
मित्रावरुण के लिए तृप्तिकर जानता हुप्रा ग्रहण करता हूँ। हे बृहत्‌ साम के 
प्रिय पात्र सोम ! तुम्हें इन्द्र की प्रसन्नता के लिये ग्रहए। करठा हूँ। है इन्द्र ! 
तुम्हारा जो महान्‌ सोमरस रूप खाद्य है, उसे पीने के लिए मैं तुम्हारी स्तुति 
करता हूँ। हे सोम ! मैं तुम्हें भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्‍न करने के निमित्त ग्रहण 
करता हूँ । है उकथ ग्रह ! तुम्हारा यह स्थान है। उक्थ से प्रेम करने वाले देव- 
ताध्लों की प्रसन्‍तता के लिए तुम्हें इस स्थान में स्थापित करता हैँ। हे सोम ! 
मैं तुम्हें मित्र, वरुण भ्रादि देवताश्रों के लिये प्रिय जान कर देवगण की तृप्ति 
के निभित्त तुम्हें ग्रहण करता हू तथा यज्ञ की समाप्ति पर फल मिलने तक 
भ्रथवा यजमान के दीघेजीवन के लिये ग्रहण करता हू ॥२२॥ 


मित्रावरुणाम्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्थायुपे गृह्लामीन्द्राय त्वा देवाब्यं 
यज्ञस्थायुपे गृह्लामीन्द्राग्निभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्थायुषे गृक्लामीन्द्रावरु- 
णास्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृह््ममीन्द्रावृहस्पतिम्यां त्वा देवाब्यं 
यज्ञस्थायुषे गृह्दमीन्द्राविष्णुम्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृक्तामि॥२३॥ 


मूर्द्धानें दिवो 5 अरति पृथिव्या वेश्वानरमृत 5 आ जातमग्निम्‌ । 
कवि९9सम्राजमतिथि जननामासन्ना पात्र जनयन्त देवा: ॥२४॥ 


उपयामगृहीतो5सि ध्र्‌ वोडसि ध्र्‌ वक्षितिप्र्‌वाणां प्र वतमो5च्युतानाम- 
च्युत क्षित्तम 5 एप ते योनिर्वेश्वानराय त्वा । 
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ध्रूव॑ ध्रवेण मनसा वाचा सोममव नयामि। 
प्रथा न 5 इन्द्र 5 इद्विशोउसपत्ना: समनसस्करत्‌ ॥२५॥ 


हे सोमांश ! तुम्हें देवताभ्रों को सन्तुष्ट करने वाला मान कर, मित्रा- 
वरुण की प्रसन्नता के लिए तथा यज्ञ के विध्न रहित सम्पूर्ण होने के लिए मैं 
ग्रहण करता हूँ । देवताप्नों की तृप्ति का साधन मान कर इन्द्र भ्रादि देवता्रों 
की प्रसन्‍नता प्राप्ति फे लिये यज्ञ की निविध्न सम्पन्नता के लिये मैं तुम्हें ग्रहण 
करता हूँ। मैं तुप्हें देबताओ्रों को सन्तुष्ट करने वाला जानता हुम्ना, इन्द्र भौर 
प्रग्नि की प्रसन्‍तता प्राप्त करने के लिए तथा यज्ञ की निविष्न समाप्ति के लिए 
तुम्हें ग्रहण करता हूँ। देवताश्ों को तृप्त करने वाला जान कर, इन्द्र श्र वर्ण 
की प्रीति के लिए तथा यज्ञानुष्ठान की निविध्न समाप्ति के लिए मैं तुम्हें ग्रहण 
करता हूँ। देवताप्नों की संतुष्टि का उपाय रूप मानकर इन्द्र श्रोर वृहल्पति कौ 
प्रीति के लिये तया यज्ञ की निविध्न समाप्ति के लिए मैं तुम्हें ग्रहणा करता हैँ । 
देवता्रों को संतुष्ट करने वाला जानकर इन्द्र श्रौर विष्णु को संतुष्ट करने के 
लिए भर यज्ञ की बिता बाधा समाप्ति के लिए मैं तुम्हें ग्रहण करता हैँ ॥२३॥ 


स्वर से मूर्द्धा रूप सूय॑ द्वारा प्रकाशित प्रथिवी की पूर्ति स्वरूप, वेदबानर 
इप्त यज्ञ रूप सत्य में दो प्ररणियों द्वारा उत्पन्न होकर तेजस्वी, क्रान्तदर्शी, 
ज्योतिर्मानों में सम्राट, यजमान प्रादि प्रतिथि ह॒व्य द्वारा सुसम्भानित भश्निदेव 
को देवताओं ने प्रमुणु चमस पात्र द्वारा प्रकट किया ॥२४॥ 


है सोम ! तुम उपयाम पात्र में रखे गये हो। तुम स्थिर निवास वाले 
सब ग्रह नक्षत्रों से श्रधिक स्थिर भौर भ्रच्युतों में ्रच्युत हो । तुम ध्र,व नाम छे/ 
विख्यात हो । मैं तुम्हें समस्त मनुष्यों के हितकारी बेवता की प्रधन्नता के े 
इस स्थान पर प्रतिष्ठित करता हूँ स्थिर मन श्रौर वाणी द्वारा मैं “ इस सोम है 
बमस में डालता हुँ। फिर इन्द्र देवता ही हमारे पुत्रादि को ौहिथिर बुद्धि भौर 
धनरुओों से शून्य करें ॥२५॥ 
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यस्ते द्रप्स स्कन्दति यस्ते 5 अ७9शु्ग्रविच्युतो घिषणयोरुपस्थात्‌ । 
अध्वय्योवा परि वा यः परित्रात्त ते जुहोमि मनसा वषट्‌क्ृत१७ स्वाहा 
देवानामुत्कमणमसि ॥२६।॥। 

प्राणाय मे वर्चोदा व्चेसे पवस्व व्यानाय में वर्चोदा वर्चसे परस्वोदा- 
नाय में वर्चोदा वर्चसे पवस्व वाचे में वर्चोदा व्चेसे पवस्व क्रतृदक्षा- 
भ्यां मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व श्रोत्राय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व चक्षुर्म्याँ 
में वर्चोद्सों व्चेसे पवेथाम्‌ ॥२७॥ 


है सोम ! तुम्हारा जो रस पात्र में डालते समय पृथिवी पर गिर जाता 
है, भौर तुम्हारे जो अंश पाषाणों द्वारा कूटते समय इधर उधर उछटते हैं तथा 
जो तुम्हारा रस भ्रभिषवण फलक के बीच से क्षरित होता है भ्रथवा जो अ्रध्वयुं 
भादि द्वारा निष्पन्न करने में नष्ट होता है, हे सोम ! तुम्हारे वे सब श्र मन 
के द्वारा ग्रहण कर स्वाहाकार पूर्वक भ्रिन में होम करता हूँ । हे चत्वाल ! तुम 
देवताप्नों के स्व जाने के लिए सोपान रूप हो ॥२६॥ 


हे उपांशु ग्रह ! जिस प्रकार तेज प्रदान करने व,ले हो, इसी प्रकार मेंरे 
हृदयस्थ प्राणवायु में तेज बुद्धि करने वाले होभो । हे उपांशु सबन ! तुम्हारा 
स्वभाव ही तेज प्रदान करने वाला है। मेरे व्यान वायु की तेज बुद्धि के लिये 
यत्नशील होभ्रो । हे भ्रन्तर्याम ग्रह ! जिस प्रकार तुम भझपने स्वभाव से तेज 
प्रदान करने वाले हो वसे ही मेरी तेज-वृद्धि की कामना करो | हे इन्द्र वायव 
ग्रह | तुम स्वभाव से ही तेज प्रदाता हो, मेरी वाणी सम्बन्धी क्रान्ति को 
तीक्ष्ण करो । हे मंत्रावरुण ग्रह ! तुम स्वभाव से ही तेज प्रदाता हो, मेरी कार्ये 
कुशलता झौर भ्रभीष्ट सम्बन्धी क्रान्ति को बढ़ाशो । हे भाश्विन भ्रह ! तुम तेज 
दाता स्वभाव वाले हो, मेरी श्रोतेन्द्रिय को तेजस्विनी करो । है शुक्र शौर मन्थि- 
प्रह | तुम तेज देने वाले स्वभाव के हो । मेरी नेत्र ज्योति को बढ़ाप्ो ॥२७॥ 


श्रात्मने मे वर्चोदा वर्चेसे पवस्वौजसे में वर्चोदा वर्चसे पवस्वायुषे में 
ब्चोंदा वर्चसे पवस्व विश्वाभ्यो मे प्रजाभ्यो वर्चोदिसो वर्चसे पवेथाम्‌ ।२८ 
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को5सि कतमो5सि कस्यासि को नामासि | 
यस्य ते नामामन्महि य॑ त्वा सोमेनातीतृपाम । 
भूर्भव: स्व: सुप्रजा: प्रजाभि: स्या१9सुवी रो वीर: सुपोष: पोणैः ॥२६॥ 
उपवामगृ हो तो$सि मधवे त्वोपयरामगृहीतो5सि माधवाय त्वोपयामगृही- 
तो5सि शुक्राय त्वोपयामग्ृहीतोडईसि शुचये त्वोपयामग्ृहीतो5सि नभसे 
त्वोपयामगृहोतो$सि नभस्याय त्वोपयामगृहीतोञ्सीषे त्वोषयामग्रहीतों- 
अस्यूज्जें त्वोपपामग्रृहोतो5सि सहसे त्वोपयामगृही तोईसि सहस्याय त्वो- 
पयामगृहीतो5सि तपसे त्वोपयामगृही तोईसि तपस्याय त्वोपयामगृहीतो- 
5स्य११हसस्पतये त्वा ॥३०॥ 

हे श्राग्रयण ग्रह ! तुम स्वभाव से ही क्रान्तिदाता हो । मुझे भ्रात्म तेज 
दो । है उक्ध ग्रह | तुम स्वभाव से ही तेज दाता हो, मुझे बल सम्बन्धी तेज 
दो। है ध्रवग्रह ! तुम स्वभाव से ही तेज प्रदान करने वाले हो मेरी प्रायु को 
तेज्ोमय करो | हे ्राह्वानीय ग्रह ! तुम स्वभाव से ही तेज देने वाले हो, सब 
प्राणियों को तेज प्रदान करो ॥२५॥ 

हें द्रोण कलश ! तुप प्रजापति हो | तुम बहुतों में कौन से हो ? तुम 
किस प्रजापति के हो ? तुम्हारा नाम वया है ? हम तुम्हारे उप्र नाम को 
जानें । हम तुम्हें. जान कर सोम से परिपूर्ण कर चुके हैं, यदि तुम वहो हो तो 
हमारे श्रभीष्ट पूर्ण कर हमारे नाम की प्रसिद्धि करो। हे भ्रग्ते ! वायु शोर 
सूर्य ! मैं तुम्हारी कृपा पाकर सुन्दर सन्‍्तान वाला होकर प्रसिद्धि को प्राप्त 
करू । मैं वीर पुत्रों वाला होकर विश्यात हुप्रा हूँ | मैं श्रेष्ठ धन से सम्पन्न 
होकर प्रसिद्ध हुप्रा हूँ ॥२९॥ 

हैं प्रथम ऋतु ग्रह ! तुम उपयाम पात्र में ग्रहणा किये गए हो । चैत्र 
की मधुरता की कामना करता हुम्ना मैं तुम को ग्रहण करता हूँ । हे द्वितीय ऋतु 
ग्रह | तुम उपयाम पात्र में ग्रहणा किये गए हो । मैं वैसाख मास की सस्तृष्टि के 
लिये तुम्हें ग्रहण करता हू । हे तृतीय ऋतु ग्रह! तृम उपयाम पात्र में ग्रहण 
किए गए हो । मैं ज्येष्ठ मास की सन्तुष्टि के लिये तुम्हें ग्रहण करता हूँ । हे 
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चतुर्थ ऋतु ग्रह | तुम उपयाम पात्र में ग्रहण किये गए हो। मैं तुम्हें भराषाढ़ 
मास में संतुष्टि के निमित्त ग्रहण करता हूँ। हे पत्चम ऋतु ग्रह ! तुम उपयाम 
पान्न में ग्रहण किये गये हो। मैं तुम्हें श्रावरा मास में संतुष्टि के लिये ग्रहण 
करता हूँ । हे षष्ठ ऋतृ ग्रह ! तुम उपयाम पात्र में ग्रहण किए गए हो । मैं तम्हें 
भादों मास की संतृष्टि के निमित्त ग्रहण करता हूँ। हे सप्तम ऋतु ग्रह ! तुम 
उपयाम पात्र में ग्रहण किये गये हो । मैं तुम्हें श्राश्विव मास की संतृष्टि के 
निर्मित्त ग्रहणा करता हूँ । हे भ्रष्टम ऋतु ग्रह | तुम उपयाम पात्र में ग्रहण 
किये गये हो, मैं तुम्हें कातिक मास में ईख, भ्रन्न, उज्जंन श्रादि के निम्ित्त 
ग्रहदहा करता हू । हे नवम ऋतु ग्रह ! तुम उपयाम पात्र में ग्र१ण किये गये हो 
मैं तुम्हें मा्गंशीषं मास की संतुष्टि के लिये ग्रहणा करता हूँ । हे दशम ऋतु ग्रह! 
तुम उपयाम पात्र में ग्रहणा किये गये हो । मैं तुम्हें पौष मास की संतृष्टि के 
निमित्त ग्रहण करता हूँ । हे एकादश ऋतु ग्रह ! तुम उपयाम पात्र में ग्रहण 
किये गये हो । मैं तुम्हें माघ मास की संतुष्टि के निमित्त ग्रहण करता हूँ। हे 
द्वादश ऋतु ग्रह | तुम उपयाम पात्र में ग्रहण किये गये हो + मैं तुम्हें फाल्गुन 
मास की सतुष्टि के निमित्त ग्रहण करता हूँ | हे त्रयोदश ग्रह | तुम उपयाम पात्र 
में ग्रहणा किये गये हो । पाप के स्वामी श्रधिक मास की संतुष्टि के निमित्त 
ग्रहण करता हूँ ॥३०॥॥ 


इन्द्राग्नी 5 ग्रागत११ सुतं गीमिनंभो वरेण्यम्‌ । ग्रस्य पातं धियेषिता। 
उपयामगृहीतो<सीन्द्राग्निभ्यां त्वेष ते योनिरिन्द्राग्निभ्यां त्वा ॥३१॥ 


श्रा घा ये 5 भ्रग्निमिन्धते स्तृणन्ति बहिरानुषक । 
येषामिन्द्रो युवा सा । 
उपयामगृहीतो5स्यग्नीन्द्राभ्यां त्वेष ते योनिरग्नीन्द्रा म्यां त्वा ॥३२॥ 


हे इन्द्र भौर श्रग्नि तुम भले प्रकार प्रभिषुत किये गये हो । तुम ऋक, 
यजु झौरसाम मत्रों द्वारा भादित्य के समान स्तुत्य हो, भ्रतः सोमपान के निमित्त 
गमन करो । तुम यजमांन की स्तुति से प्रसन्‍त होकर प्रपने भाग को ग्रहय 
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करो । है चौबीसवें ग्रह ! तुम उपयाभ पात्र में ग्रहण किये गयेहो । मैं तुम्हें इन्द्र 
झौर प्रग्नि देवताभ्ों की प्रीति के निमित्त ग्रहण करता हूँ । हे इन्द्र भर भग्ने ! 
तुम्हारा यह स्थान है । इन्द्र भौर भ्रग्नि की प्रसन्नता के निमित्त मैं तुम्हें यहाँ 
झधिप्ठित करता हूँ ॥३१॥ 

जो यजमान श्रग्नि के लिए इच्छित सोमादि द्वारा यज्ञ करते पभ्रौर कुशा 
बिछाते हैं, वे इन्द्र को प्रपना मित्र मानते हैं ' हे ग्रह तुम उपयाम पात्र में ग्रहीत 
हो, इन्द्र भौर भ्रग्नि देवता के निमित्त तुम्हें ग्रहण करता हू । है इन्द्र भौर 
भ्रग्वि सम्बन्धी ग्रह ! तुम्हारा यह स्थान है। इन देवताप्नों की प्रसन्नता के लिए 
मैं तुम्हें स्थापित करता हू ॥३२॥ 


प्रोमासभ्रष णीधृतो विश्व देवास 5 श्रागत । दाश्वाऐ>सो दाशुषः 
सुतम्‌ । उपयामगृहीतो5सि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य 5 एव ते योनिविष्वे- 
भ्यस्त्वा देवे म्यः ॥३३॥। 

विद्वे देवास 5 आगत श्वूणुता म इम [9 हवम्‌। एदं बहिनिषोदत । 
उपयामगृहीतो5सि विश्वेभ्यस्त्वा देवेम्य 5 एब ते योनिविश्वेभ्यस्त्वा 
देवेभ्य: ॥३४॥। 

इन्द्र मरुत्व 5 इह पाहि सोम॑ यथा शारय्यति 5 अ्रपिबः सुतस्य । 

तव प्रणीती तव थूर शर्म्मन्नाविवासन्ति कवयः सुयज्ञा: । उपयामगृही- 
तोञ्सोन्द्राय त्वा मरुत्वत एष ते यीनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते ॥३५॥ 


है विश्वेदेवों ! तुम सब प्रकार हमारी रक्षा करते हो । तुम मनुष्यों को 
पुष्ट करते हो । जो यजमान तुम्हारा प्रभिषव करता है, उसके पास सोमपान के 
निमित्त भ्रागमन करो । हे पच्चीसवें ग्रह ! तुम उपयाम पात्र में ग्रहण किए 
गए हो । विश्वेदेवताशों की प्रसन्‍तता के निमित्त मैं ग्रम्हें ग्रहणा करता हूँ । है 
विश्वेदेवो ! यह तुम्हारा स्थान है । विश्वेदेवों की प्रसन्‍नता के लिये तुम्हें यहाँ 
ह्यापित करता हूँ ॥३३॥ 

है विश्वेदेवो ! हमारे यज्ञ में प्रागमन करो। मेरे इस भ्राह्वान को 
सुनो । तुम इस विस्तृत कुशा पर भवस्थित होशो । हे ग्रह तुम उपयाम पात्र में 
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गृहीत हो । विश्वेदेवों के लिए तुम्हें ग्रहण करता हूँ। विश्वेदेवो ! यह तुम्हारा 
स्थान है। मैं तुम्हें विश्वेदेवताभों की प्रसन्‍नता के लिए स्थापित करता हूँ॥रे४॥ 


है मर्त्वान्‌ इन्द्र ! जैसे कमंवान्‌ दर्याति के यज्ञ में तुमने निष्पन्न सोम 
के रस का पान किया था, बसे ही हमारे यज्ञ में सोन-पान करो। ऐसा होने 
पर तुम्हारे झ्राज्ञानुबर्ती याज्ञिक तुम्हारे कल्याणकारी स्थान में तुम्हारी सेवा 
करते हैं| है ग्रह ! तुम इस उपमान पात्र में ग्रहीत हो, मरुत्वान्‌ इन्द्र वी प्रस- 
न्‍नता के निमित्त मैं तुम्हें ग्रहण करता हूँ। हे मरुद्गण सम्बन्धी ग्रह | यह 
तुम्हारा स्थान है । मैं तुम्हें मसत्वान्‌ इन्द्र की प्रसन्‍नता के लिये स्थापित करता 
हैं ॥३५॥ 


मरुत्वन्तं वृषभ वावृधानमकवारि दिव्य १9 शासमिन्द्रम्‌ । 
विश्वासाहमवसे नूतनायोग्र १9 सहादामिह ९७ हुवेम । 
उपयामग्ृहीतो5सीन्द्राय त्वा मरुत्वत 5 एष ते योनिरिन्द्राय त्वा मरु- 
त्वते । उपयामगृही तोडइसि मरुतां त्वौजसे ॥३६।॥। 


सजोषा 5 इन्द्र सगणणों मरुदिभि: सोम॑ पिब वृत्रहय शूर विद्वान । 

जहि श्र 5 रप मृधो नुदस्वाथाभयं कृणुहि विश्वतों नः । 
उपयामगृहीतोञ्सीन्द्राय त्वा मरुत्वत 5एष ते योनिरिन्द्राय त्वा 
मरुत्वते ॥३७॥ 


दे मरुदगण से युक्त, वृष्टिकारक, धान्यादि की वृद्धि करने वाले, प्रमाद- 
रहित, बलदाता, मजमान की रक्षा के लिये बज् वाले उन इन्द्र को रक्षा के 
लिये बुलाते हैं । हे द्वितीय ग्रह ! तुम उपयाम पात्र में ग्रहण किये गये हो | 
मरत्वानु इन्द्र को प्रीति के लिए तुम्हें स्थापित करता हूँ। है तृतीयग्रह ! इस 
ऋतु ग्रह में तुम्हें मरुदृगण के बल सम्पादन के लिये ग्रहण करता हूँ ॥३६॥ 


है इन्द्र | तुम हमारे यज्ञ को स्वीकार कर हम से सल्तृष्ट होने वाले 
वृतनहन्ता, सर्वज्ञाता हो । मरुतों के सहित सोम-पान करो। शत्रओों को नष्ट 
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करो, उन्हें रणभूमि से भगाभ्ो फिर हमें संब प्रकार से भ्रमय दान करो | है 
ग्रह ! तृम उपयाम पात्र में गहीत हो, इन्द्र की प्रसन्‍नता को ग्रहण किए गए हो, 
उसी कार्य के लिये तुम्हें स्थापित करता हूँ । हे ग्रह ! इस ऋतू ग्रह में तुम्हें 
इन्द्र के बल के निमित्त ग्रहण करता हूँ ॥२७॥ 


मरुतुवाँ 5 इन्द्र वृषभो रणाय पिबा सोममनुष्वर्ध मदाय । ग्रासिचस्व 
जठरे मध्व 5 ऊम्म त्व(9 राजासि प्रतिपत्सुतानामु। उपयामगृहीतो- 
धसीन्द्राय त्वा मरुत्वत 5 एष ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते ।३८॥ 
महाँ 5 इन्द्रो नृवदा चर्षरिप्रा 5 उत द्विब्हा $ भ्रमित: सहोभि: । 
अस्मद्रचग्वावृधे वीय्यायोरु: प्रथु: सुकृत: करत भिर्भुत्‌ । 
उपयामगृहीतो5सि महेन्द्राय त्वेष ते योनिर्महेन्द्राय त्वा ॥३६॥ 
महाँ 5 इन्द्रो य 5 श्रोजसा पर्जन्यो वृष्टिमाँ 5 इव । स्तौमैवेत्सस्थ वावृधे। 
उपयामगृहीतो5सि महेन्द्राय त्वेष ते योनिर्महेन्द्राय त्वा ॥४०॥ 

हे मरुत्वान्‌ इन्द्र ! तुम जलन-वृष्टि करने वाले हो। तुम धान्यमन्य दुग्ध- 
दि रूप सोम रस को ह॒एं के नि्मित्त पान करो श्रौर शन्नुओं या राक्षसों से 
प्ग्राम करो। इम मधुर रस की तरंगों को उदर में सींचो । तुम प्रतिपदा प्रादि 
तिथियों में निष्पनन हुए सोम के राजा हो । है ग्रह ! तुम उपयाम पात्र में 
संग्रह किये गये हो मर्त्वान्‌ इन्द्र के लिए मैं तुम्हें ग्रहण करता हूँ ॥३८॥। 

जैसे राजा भ्रपनी प्रजा की इच्छाएँ पूर्ण करता है, वेसे ही मनुष्यों की 
कामना पूर्णा करने वाले, सोम याग की वृद्धि करने वाले, झनुपमेय, बलवान 
प्रौर हम पर पनुकूल महान्‌ इन्ध पराक्रम के लिए प्रवृद्ध होते हैं । वही यश 
झौर बल से बढ़े हुए इन्द्र यजमानों द्वारा पूजित होकर हमारे बल को बढ़ावें। 
है चतुर्थ ग्रह ! तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो, मैं तुम्हें महाव्‌ इन्द्र की प्रसन्नता 
के लिए ग्रहण करता हूँ। हे महेन्द्र ग्रह ! यह स्थान तुम्हारा है, महान्‌ इन्द्र की 
प्रीति के निमित्त तुम्हें यहाँ भ्रवल्थित करता हूँ ॥३६॥ 

जो इन्द्र महान्‌ है, भपने तेज से तेजस्वी हैं, वे वृष्टिकारक मेध के 
सभाव वरत्संल झौर यजमान की स्तृतियों द्वारा प्रवृद्ध होते हैं। हे ग्रह ! तृध 
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हो। पाषियों की भी धनोपाजंन वाली बुद्धि हमारे भखिमुख हो । सोम ! 
प्रादित्य की प्रीति के लिये तुम्हे ग्रहरा करता हूँ। 


है सूर्य ! तुम भ्रन्धकार का नाश करने वाले हो । पात्र में स्थित यह 
सोम तुम्हारे पान-योग्य है। भ्रतः तुम इसका पान करके प्रसन्नता को प्राप्त 
होश्रो । हे कमंवान्‌ पुरुषों ! तुम प्राशीर्वाद देने वाले हो । श्रपने हस भझाशी- 
वेचन में विश्वास करो, जिससे यह यजमान दम्पति वरणीय यज्ञ के फल को 
प्राप्त कर सके भौर इस यजमान के पृत्रोत्पत्ति हो। इसका वह पुत्र ऐश्वय्ये 
को प्राप्त करे श्रौर नित्य प्रति वृद्धि को प्राप्त होता हुआ वह पाप तथा ऋणादि 
से मुक्त रहता हुम्ना श्रेष्ठ घर में रहे ॥| ५ ॥ 
वाममद्य सवितर्वाममु श्वो दिवे वाममस्मम्य१9सावी: । 
वामस्य एऐ  क्षयस्य देव भूरेरया घिया वामभाज:ः स्याम ॥६॥ 
उपयामगृहीतोःसि सावित्रोइसि चनोघराश्बननोधा $ श्रसि चनो मयि 
घेहि। जिन्व यज्ञ जिन्व यज्ञर्पाति भगाय देवाय त्वा सावित्रे | ७॥ 

हे स्व प्रेरक सविता देव ! श्राज हमारे लिये वरणीय यज्ञ फल को 
प्र रित करो । आगामी दिवस में भी हमें यज्ञ फल दो । इस प्रकार नित्य प्रति 
हमें यज्ञ फल प्रदान करते हुये संभजतीय, स्थायी दिव्य सिद्धि के लिये इस 
श्रद्धामयी बुद्धि को भी हमें प्राप्त कराझ्रो, जिससे हम यज्ञ का श्रेष्ठ फल भोगने 
में सब प्रकार समर्थ हों ॥ ६ ॥ 

है सोम ! तुम उपयाम पात्र में ग्रहण किये गये हो। तुम सवितादेव 
से सम्बन्धित हो श्र तुम भ्लन्न के धारण करने वाले हो भ्रत: मुझे भी भल्‍्न 
प्रदान करो । मुझे यज्ञ फल ढो | घजमान से और मुभसे दोनों से स्नेह करो । 
मैं तुम्हेः ऐश्बर्याद से सम्कस्ल सर्वोत्पादक सवितादेव के निमित्त तुमको 
ग्रहण करता हूँ।॥।. ७. ॥ 


उपयामगृहीतो5सिं सुक्षर्म्मासि सुप्रतिष्टादो वृहदुक्षाय नमः । 
विश्वेम्यर्त्क देवेम्य $.छथ ते योनिविश्वेम्यरत्वा देबेम्य: ॥छ॥ . « 
उपयामगृद्नीतींअसि वृहृत्प तिसुतस्य देव सोम त 5 इन्दो रिन्द्रियावत: 
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पत्नीवतो ग्रहाँ 5 ऋध्यासम्‌ | ग्रह परस्तादहमवस्ता्दन्त रिक्ष' तदु 


में पिताभूव । श्रह (9 सूय्येमुभयतो दर्दर्शाह देवानां परम ग्रुहा 
यत्‌ ॥६॥ 


भ्रस्ताइ पत्नीवन्त्सजूदवेन त्वष्टा सोम॑ पिब स्वाहा । 
प्रजापतिवृ षासि रेतोधा रेतो मयि घेहि प्रजापतेस्ते वृष्णो रेतोधसो 
रेतोधामशीय ॥१०॥ 


हे महावेश्वदेव ग्रह ! तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो। तुम भले 
प्रकार पात्र में स्थिति और सुख के ्राश्रय रूए हो। विश्व के रचयिता भौर 
प्रत्य्तः सेचन समर्थ प्रजापति के निमित्त ही यह अन्न है । मैं तुम्हे विश्वे- 
देवों की प्रसन्‍तता के निमित्त ग्रहण करता हूँ ॥॥ ८ ॥। 


है सोम ! तुम दिव्य हो ! उपयाम पात्र में ग्रहण किये गये हो । 
भ्रत: ब्राह्मणा ऋत्विजादि द्वारा निष्पन्न हुए तुम्हे, तुम्हारे रसयुक्त बल को, 
अन्य ग्रहों को मैं पत्नी के सहित समृद्ध करता हूँ । परमात्मरूप होकर मैं हो 
स्वर्गादि उन्नत लोकों में, श्रौर पृथिवी में स्थित हूं। जो भ्रन्तरिक्ष लोक हैं 
वही मुझ देहधारी का पिता के समान पालन करने वाला है। परम रूप होकर 
ही जो हृदय रूप गुडा भ्रत्यन्त गोप्य है, वह मैं ही हुं ॥ & ।॥॥ 


है श्रग्ने ! तुम त्वष्टा देव के सहित सोम-पान करो। यह भ्राहुति 
स्वाहुत हो । है उद्गाता ! तुम प्रजा-पालक हो, वीयंब।न्‌ हो तुम्हारी कृपा से 
मैं पुत्रवान्‌ होकर बली पुत्र को पाऊ ॥ १० ॥ 
उपयामगृहीतो४सि हरिरसि हारियोजनो हरिभ्यां त्वा। 
हर््योद्धाना स्थ सहसोमा5इन्द्राय ॥११॥॥ 
यस्ते 5 अ्रश्वसनिर्भक्षो यो गोसनिस्तस्य त $ इष्टयजुष स्तुस्तोमस्य 
शस्तोक्थस्योषहृतस्योपहुतो भक्षयामि ॥१२॥ 

हे पंचम ग्रह ! तुम उपयाम पात्र में गृहीत हों। तुम हरे वर्ण वाले 
सोमरूप हो। मैं ऋग्वेद प्ौर सामवेद की प्रीति के निमित्त तुम्हें 
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ग्रहण करता हूँ । सोमयुक्त धान्‍्यो ! तुम इन्द्र के दोनों हयेश्व के निमित्त इस 
ग्रह में मिलते हो ॥॥११॥ 

है सोम से सिक्त धान्य ! यजुरमंन्त्रों द्वारा कामना किये गये श्रौर ऋकफ्‌ 
सन्त्रों द्वारा स्तुत, साम के उकयों द्वारा प्रवृद्ध, तुम्हारा सेवन का जो फल अश्ों 
का शौर गौपशों का देने वाला है, तुम्हारे उस भक्षया के फल की इच्छा करता 
हुआ मैं तुम्हारा भक्षण करता हूँ ॥१२।॥। 


देवकृतस्येनसोइवयजनमसि मनुष्यक्षतस्येससोउवयजनमसि पितृक्ृत- 
स्येनसोइवयजनमस्यात्मकृतस्यैनसोबवयजनमस्येनस 5 एनसोध्वयजन- 
मसि । यद्चाहमेनो विद्वांश्रकार यघ्चाविद्वास्तस्थ सर्वस्यैनसो3बय- 
जनमसि ॥१३॥ 

सं वर्चंसा पयसा सं तनूभिरगन्महि मनसा स्त ९9 शिवेन । 

त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायोउनुभाष्ठु तन्‍्वो यद्विलिष्टम्‌ ॥१४॥। 
समिन्द्रणो मनसा नेषि गोभिः स १५ सूरिभिमंघवन्त्स ११ स्वस्त्या । 

से ब्रह्मणा देवकृतं यदस्ति सं देवाना(9सुभतो यज्ञियाना१9स्वाहा ॥१५। 


है शकल ! भ्रग्नि में डालने योग्य तुम, देवताग्नों के निमित्त यज्ञादि कर्म 
से रहित रहने के कार/ उत्पन्न पाप के हटाने वाले हो। हे काप्रखण्ड ! 
मनुष्यों द्वारा किये गए द्रोह श्रोर निन्‍दा श्रादि पापों को तुम दूर करते हो । 
हे काष्ठखण्ड ! पितरों के लिए श्रद्धादि कम न करने के कारण उत्पन्न पाप को 
तुम शांत करते हो 4 है काष्टखएड है. तुम सभी प्रकार प्राप्त हुए पाप दोषों से 
छुड़ाने वाले हो । मैंने जो पांप जानते हुए भौर जो बिना जाने किये हैं उन सब 
पापों को तुम नष्ट करते हो । पअ्रतः हमारे सब प्रकार के पापों को दूर 
करो ॥१३॥ 

हम श्राज ब्रह्मतेज से युक्त होते हुए दुग्धादि रस को प्राप्त करे श्रौर 
कर्म करने में समर्थ देह वाले हों । त्वष्टादेव हमें धन प्राप्त करावें और मेरे देह 
में जो न्यूनता हो, उसे पूर्ण करे! ॥१४॥ 
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हे इन्द्र ! तुम ऐश्वयंवान्‌ हो । हमें श्रष्ठ मनवाला करो, हमें गवादि धन 
प्राप्त कराश्रो । हमें श्रेष्ठ विद्वानों से युक्त करो और उत्कृष्ट कल्याण दो । तुम 
परब्रह्म सम्बन्धी ज्ञान से युक्त करते हो । कम हमसे देवताध्नों के निमित्त किया 
गया है झोर जो कम में देवताशओ्रों की कृपा बुद्धि प्राप्त कराता है, वह बन्ञ रूप 
श्रष्ठ कम तुम्हारे निमित्त हो ॥१५॥ 
सं वच्चंसा पयसा सं तनूभिरगन्महि मनसा स १७ शिवेन । 
त्वष्टा सुदत्नो विदधातु रायोथ्नुमाष्टु तन्‍वो यद्विलिष्टम्‌ ॥१६॥ 
धाया राति: सवितेद॑ जुषम्तां प्रजापतिनिधिपा देवो 5 श्रग्नि: । 
त्वष्टा विष्णु: प्रजया स(9रराणा यजमानाय द्रविणं दधात स्वाहा ।१७। 

ब्रह्मतेज से युक्त होकर हम दुग्धादि को पावें शौर कर्म करने में सामथ्यं 
वाले देह से युक्त हों । त्वष्टादेव हमें ऐश्वयं प्राप्त कराते हुए हमारी देहगत 
न्यूनता को पूर्णा करे ॥१६॥ 

दानशील धाता, सर्वप्रेरतर सविता, निधियों के पालक प्रजापति, दीपि- 
युक्त श्रग्नि, त्वष्टादेब भौर भगवान्‌ विष्णु हमारी इस हवि को ग्रहण करे । 
यही देवता यजमान के पुत्रादि के साथ प्रसन्न होते हुए, यजमान को धन दें 
झौर यह आहुति भले प्रकार स्वीकृत हो ॥|१७॥ 


सुगा वो देवा: सदना 5 झकर्म्प य 5 आजग्मेद१9 सवन॑ जुषाणा: । 
भरमाणा वहमाना हवी१%ष्यस्मे धत्त वसवो वसूनि स्वाहा ॥१८॥ 

याँ 5 आवह 5 उद्नतो देवाँस्तान्‌ प्रेरय स्वे 5 भ्रग्ने सधस्थे । 

जक्षिवा १9स: पपिवा १)सश्न विश्वेध्सु' घम्म९9 स्वरातिष्ठतानु स्वाहा 
॥ १६ ॥। 

वय९१७ हि त्वा प्रयति यज्ञ 5 भ्रस्मिन्नग्ने होतारमवृणीमहीह । 
ऋधगया 5 ऋषगुताशमिष्ठा: प्रजानन्‌ यज्ञमुपयाहि विद्वान्त्स्वाहा ॥२०॥ 


हे दैवगण_! इस यज्ञ के सेवन करने के निमित्त तुमने यहाँ झ्रागमन 
किया है । तुम्हारे स्थानों को हमने सुख प्राप्त होने योग्य कर दिया है। है 
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उपयाम पात्र में गहीत हो, तुम्हें इन्द्र के लिये ग्रहण करता हूँ । हे महेन्द्र 
ग्रह ! यह तुम्हारा स्थान है, महाव्‌ इन्द्र के लिये तुम्हें यहाँ प्रधिष्ठित 
करता हूँ ॥ ४० ॥ 

उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतव: । 

हशे विश्वाय सूय्ये१9 स्वाहा ॥४१॥ 

चित्र देवानमुदगादनीक चक्षुमित्रस्थ वरुणस्यार्नेः । 

श्राप्रा द्ावापथिवी $ अन्तरिक्ष११ सूर्य 5 आत्मा जगतस्तथुषश्न 
स्वाहा ॥४२॥। 


सूर्य देवता रश्मियों के समूह वाले, सब पदार्थों के ज्ञान दिव्य तेज 
वाले हैं। सम्पूर्ण जगत में प्रकाश के लिये उनकी रश्मियाँ ऊध्व॑ वहन करती 
है । यह हि उनको स्बाहुत हो ॥ ४१ ॥ 


वह श्रदूभुत सूर्य दिव्य रश्मियों के पुज रूप हैं। वे मित्र, वरुण भौर 
अग्नि के चक्षु के समान प्रकाशमान हैं। स्थावर जंगम रूप विश्व की श्रात्मा 
श्ौर संसार को प्रकाशित करने वाले वे सूर्य उदित होकर स्वर्ग, पृथ्वी और 
श्रन्तिरिक्ष को प्रपने तेज से परिपूर्ण करते हैं। यह प्राहुति सूय के निमित्त 
स्वाहुत हो ॥ ४२ ॥। 


अग्ने नय सुपथा राये 5 अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोद्धचस्मज्ज हु राणमेतों भूयिष्टां ते नम$रउक्ति विधेम स्वाहा ॥४३॥ 
श्रयं नो 5 भ्रग्नि रिवस्कृणोत्वयं मृधः पुर 5 एतु प्रभिन्‍्दन्‌ । 
ग्रयं वाजाज्ञयतु वाजसातावय१9 शन्रूज्ञयतु जह षाणः स्वाहा ॥४४॥ 
रूपेण वो रूपमम्यागां तुथो वो विश्ववेदा विभजतु । 
ऋतस्य रथा प्रेत चन्द्रदक्षिणा वि स्‍्वः पश्य व्यन्तरिक्ष यतस्व 
सदस्य: ॥४५॥ हि 

हे भग्ने ! तुम समस्त मार्गों के ज्ञाता हो। हम झब्ननुष्वाताशरों को 
ऐश्वयं के निम्मित्त सुन्दर मार्ग से प्राप्त होश्नो । कर्म में बाधा रूप थाप को 
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हमसे दूर करों। हम तुम्हारे निमित्त नमस्क्रार युक्त हवि रूप वचन का 
सम्पादन करते है ॥॥४३॥। 

यह अग्नि हमें घन दे । रणभूमि में हमारी दान्रु-सेवाग्रों को छिन्न- 
भिन्न करें। छात्रु के अधिकार में जो श्रन्न है उसे हमें प्राम करावें। यह 
शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें । यह श्राहुति स्वाहुत हो ॥ ४४ ॥॥ 

है दक्षिणा रूप गौग्नो ! मैंने तुम्हारे रूप को प्राप्त किया है। सर्वज्ञ 
ब्रह्मा तुम्हें बॉँटकर ऋषएवजों को दें | तुम यज्ञ मार्ग से जाग्रो। है दक्षिणा 
रूप गौग्रो ! हम तुम्हें पाकर स्वर्ग के देवयान मार्ग को देखते हैं भश्रौर 

भ्रन्तरिक्ष के पितृथ्रान मार्ग को देखते हैं। ऋत्विजो ! सब सभासदों को - 

यथा भाग पूर्ण होने पर भी कुछ गोऐ दक्षिणा से शेष बचे ऐसा कार्य 
करो ।। ४४५ ॥। 
ब्राह्मणमद्य विदेयं पितृमन्‍्त॑ पैतृमत्यमृषिमाषय१9सुधातुदक्षिणम्‌ । 
अ्रस्मद्रा। देवत्रागच्छत प्रदातारमाविशत ॥४६॥ 
प्रग्नये त्व॑ मह्य वरुणों ददातु सोअ्मृतत््वमशीयायुदत्रि 5 एधि मयो 
मह्य प्रतिग्रहत्रे रुद्राय त्वा मह्य वरुणों ददातु सोअ्मृतत्त्वमशीय 
प्राणों दात्र 5 एवि वयों मह्य प्रतिप्रहीत्रे वृहस्पतये त्वा मह्य वरुणो 
ददातु सो$मृतत्त्वमशीय त्वग्दात्र 5 एवि मयो मद्य प्रतिग्रहीत्रे यमाय 
त्वा मह्य' वरुणो ददावु सोअ्मृतत््वमशीय हयो दात्र 5 एधि वबयो मह्य 
प्रतिग्रह्दीत्रे ॥|४७।। 
कोद5दात्कस्मा 5 अदात्कामो5दात्कामायादात्‌ । 
कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामतत्ते ॥४८॥॥ 

मैं श्राज यशस्वी पिता वाले और सव्ंमान्य पितामह वाले ऋषियों 
में प्रसिद्ध ऋषि और मन्‍्त्रों के व्याख्याता सब गूगा सम्पन्न ब्राह्मण को प्राप्त 
करूँ, जिनके पास सम्पूर्ण सुबग-दक्षिणा एकत्र की जाय । है सम्पूर्ण दक्षिणा ! 
हमारे द्वारा प्रदत्त तुम देवताप्रो द्वारा भ्रधिष्ठित ऋत्विजों के पास जाओ्रो श्नौर 
देवगणा को सन्तुष्ट कर, दक्षिणादाता यजमान में, उसे यज्ञ फल प्राप्त कराते 
के ,लिये प्रविष्ट होश्नो।। ४६ ॥ 
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हे स्वर्णा ! भ्रग्नि रूप को प्राप्त हुए वरुण तुम्हें मुझे दें । इस प्रकार 
प्राप्त सुवर्रा मुझे श्रारोग्यता दे । हे स्वर्ण ! तुम दाता की परमायु को बढ़ाझो । 
प्रतिग्रहकर्त्ता में भी सुखी होऊ । हे गौ ! रुद्र रूप वरुण तुम्हें मुझ को दें । 
गो पाने वाला मैं आरोग्यता प्राप्त करूँ । हे गौ! तुम दाता के प्राख-बल 
को बढ़ाझ्रो श्रौर मुझ प्रतिग्रह वाले की श्रायु वृद्धि करो । हे परिधान ! बृह- 
स्पति रूप वरुण तुम्हें मुझको दे रहे हैं। मैं तुम्हें पाकर प्रमरणशील होऊ ॥ 
तुम दाता की त्वचा को प्रवृद्ध करो श्रौर नुफे प्रतिग्रहीता के लिये सुख-वृद्धि 
करो। है अश्व ! यमरूप वरुण ने तुम्हें मेरे लिये दिया है। मैं तुम्हें पाकर 
पारोग्यता को प्राप्त करूँ । तुम दाता के लिये प्रश्नों की वृद्धि करो और मुझ 
प्रतिग्रहीता के लिये भी पशु श्रादि की वृद्धि करो | ४७ ॥। 

किसने दान किया ? किसको दान किया ? यज्ञ फल रूपी कामना के 
निमित्त दान किया । कामसा ही दान करने वाली है। कामना ही प्रतिग्रहौता 
है । है कामना ! यह सभी काम्य वस्तुऐ' तुम्हारी ही तो है | ४८ ॥ 


॥ अष्टमोषच्याय ॥ 
ईप्वी फेक) 


( ऋषि:--अ्रज्धि रसः, कुत्स:, भरद्वाज:, अत्रि:, शुन शेप, गोतमः, 
मेधातिथि:, मधुच्छन्दाः, विवस्वानू, वेखानसः प्रस्कण्व:, कुसुरुविन्दुड, शास:, 
देवा:, वासिष्ठ:, क्श्यप:, ॥ देवता- बृहस्पतिस्सोम: गृहपतिमंघवा, श्रादित्यो 
गृहपति:, गरृहपत्य:, सविता गृहपर्तिः. विश्वेदेवा गरहपतयः, गृहपतयों विश्वे- 
देवा, दम्पती, परमेश्वर:, सूर्य, इन्द्रः, ईश्वरसभेशौ राजनो, विश्वकर्मोद्र:, 
प्रजापतय:, यज्ञ ॥ छन्‍्द--पंक्ति,, जगती, अनु" प, गायत्री, बृहती, उष्णिक, 
त्रिष्टप्‌ ) 
उपयामगृही तो5स्या दित्येम्यस्त्वा । 
विष्ण 5 उरुगायंष ते सोमस्त१9 रक्षस्व मा त्वा दभन्‌ ॥१॥ 
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कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे । 
उपोपेन्नु मघवन्भूय 5 इन्नु ते दान देवस्य प्रृच्यत 5 आ्रादित्येम्धस्त्वा 
॥२॥ 
है सोम ! तुम उपयाम ग्रह में गृहदीत हो । हे सोम ! तुम्हें आदित्य- 
गण की प्रसन्नता के निमित्त ग्रहण करता हूँ । हे महान्‌॒ स्तुतियों को प्राप्त 
करने वाले विष्णो ! यह सोम तुम्हारी सेवा में समरधित है, तुम उस सोम-रस 
की रक्षा करो । रक्षा करने में प्रवृत्त हुये तुम पर राक्षस प्राक्रमण न करें ॥ १॥ 
है इन्द्र | तुम्हारा हिंसा करने का स्वभाव नही है। तुम यजमान 
द्वारा प्रदत्त हवि को पास श्राकर सेवन करते हो | हे इन्द्र ! तुम्हारा हवि रूप 
दान तुम्हीं से सम्बन्धित होता है | हे ग्रह ! तुम्हें आदित्य की प्रीति के निमित्त 
ग्रहण करता हूं ॥| २ ॥। 


कदा चन प्रयुच्छस्युभे निपासि जन्मनी । 

तुरीयादित्य सवन त 5 इन्द्रियमातस्थावमृतं दिव्यादित्येम्यस्त्वा ॥३॥ 
यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासों भवता मूडयन्तः । 

था वोर्शाची सुमतिवंवृत्याद१9हो श्रिद्या वरिवोवित्तरासदा दित्ये- 
म्यस्त्वा ॥ ४ ॥। 

विवस्वन्ना दित्यंष ते सोमपीथस्तस्मिनु मत्स्व । 

श्रदस्मे नरो वचसे दधातन यदाशीर्दा दम्पती वाममश्नुतः । 

पुमान्‌ पुत्रों जायते विदन्ते वस्वधा विश्वाहारप 5 एधते गृहे ॥ ५ ॥ 


हे प्रारित्य ! तुम प्रालस्य कभी नहीं करते । देवताश्रों और मनुष्यों 
दोनों की रक्षा करते हो । तुम्हारा जो पराक्रम माया से रहित, अविनाशी भर 
विज्ञानमय प्रानन्‍्द वाला है, वह सूर्य मणडल में प्रतिष्ठित है। हे ग्रह, मैं 
तुम्हे श्रादित्य की प्रसन्नता के लिये ग्रहरा करता हूँ || ६ ॥ 


 ग्रादित्य की प्रीति के निमित्त यज्ञ ब्राता है। अतः है भ्रादित्यों ! 
तुम, हमारा कल्यारा करने वाले होभो । तुम्हारी मं गलमयी बुद्धि हमें प्राप्त 


पू०। श्रव्याय ८ ] [ ११३ 


इन्द्रमिद्धरी वहतोःप्रतिधृष्टशावसम्‌ । 
ऋषीणां च स्तुतीरुप यज्ञ च मानुषाणाम्‌ । 
उपयामगृहीतोःसीन्द्राय त्वा षोडशिन 5 एष ते योनिरिन्द्राय त्वा 
षोड शिने ॥३५॥। 

हे वृत्रहन्ता इन्द्र ! तुम्हारे भ्रश्चद्वय तीनों वेद रूपी मंत्रों द्वारा रथ 
में योजित हुए हैं । भ्रतः तुम इस अ्रश्चयुक्त रथ पर प्रारूढ होग्नो । यह 
सोमाभिषवरा प्रस्तर तुम्हारे मन को अभिषव कर्म में उत्पन्न शब्द से यज्ञ के 
अ्भिमुख करे | हे सोम ! तुम उपयाम पात्र में ग्रहण किये गए हो । मैं तुम्हें 
षोडशी याग में बुलाए गए इन्द्र की प्रसन्नता के निमित्त ग्रहण करता हूं। 
हे ग्रह ! यह तुम्हारा स्थान है। मैं तुम्हें पोडशी याग में भाह्वान किये इन्द्र के 
लिए ग्रहण करता हूं ।३३॥ 

है इन्द्र ! तुम्हारे दोनों भश्व ल-बे केश वाले, युवा, हढ़ भवयव वाले 
भौर हरित वर्ण के हैं । तुम उन्हें श्रपने श्रेष्ठ रथ में योजित करो । फिर 
यहाँ सोम-पान द्वारा प्रसन्न होकर हमारी स्तुतियों को सुनो | हे सोम तुम 
उपयाम पात्र में गहीत हो । मैं तुम्हें इन्द्र की प्रसन्नता के लिए ग्रहण करता 
हैँ। है ग्रह ! तुम्हारा यह स्थान है, मैं तुम्हे पोडशी याग में बुलाएं गए इन्द्र 
की प्रसन्नता के लिए ग्रहण करता हूं ॥३३॥  * 

इन्द्र के हयंश्वद्वय महाव्‌ बलशाली इन्द्र को ऋषि स्तोताओं की श्रेष्ठ 
स्तुतियों के पास लाते हैं भौौर मनुष्य यजमानों के यज्ञ में भी लाते हैं ।॥ २५ ॥ 
यस्मान्न जात: परो 5 ग्रन्यो 5 अस्ति य 5 आविवेश भुवनानि विश्वा। 
प्रजापति: प्रजया स(9रराणस्त्रीरि ज्योती९१षि सचते स षोडसी ।॥३६॥ 
इन्द्रश्न सम्राड्‌ वरुणभ्र राजा तो ते भक्ष चक्रतुरग्र 5 एतम्‌ । 
तयोरहमनु भक्ष' भक्षयामि वाग्देवों जुधाणा सोमस्य तृप्यतु सह 
प्राणोन स्वाहा ॥३७॥ ; 

जिन इन्द्र से भ्रन्य कोई भी श्रेष्ठ नहीं हुमा, जो सभी लोकों में 
भ्रस्तर्यामी रूप से विद्यमान हैं, यह सोलह कलात्मक इन्द्र प्रजा के स्वामी 
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भौर प्रजा रूप से भले प्रकार व्यहृत हुए, प्राणियों का पालन करने के 
निमित्त, सूर्य, वायु, अग्नि रूप तीनों तेजों में अपने तेज को प्रविष्ट 
करते हैं ॥३६॥ 

दे षोडशो ग्रह ! भले प्रकार तेजस्वी इन्द्र ओर वरुण दोनों ने ही 
तुम्हारे इस सोम का प्रथम भक्षण किया था । उन इन्द्र और वरुण के सेव- 
नीय भ्रश्न को उनके पश्चात्‌ मैं भक्षण करता हूँ । मेरे द्वारा भक्षण किये जाने 
पर सरस्वती प्राण सहित तृप्ति को प्राप्त हों । यह श्राहुति स्वाहुत हो ॥३७॥ 


अगने पवस्व स्वपा 5 अस्मे वर्च: सुवीय्य॑म्‌ । दधद्रयि मयि पोषम्‌ । 
उपयामगरृहीतो5स्यग्नये त्वा बचेंस $ एष ते योनिरग्नये त्वा व्चेसे। 
श्रग्ने वचस्विन्वचंस्वॉस्त्वं देवेष्वसि वर्चस्यानहं मनुष्येषु भूयासम्‌ ॥३८॥ 
उत्तिष्न्नोजसा सह पीत्वो शिप्रे 5 अ्वेपय: । सोममिन्द्र चम सुतम्‌। 
उपयामगृहीतो ध्सीन्द्राय त्वौजत $ एप ते योनिरिन्द्राय त्वौजसे | 
इन्द्रौ जिष्ठौ जिछस्त्वं देवेष्वस्यो जिष्लो5हं मनुष्येषु भूयासम्‌ ॥३६।॥। 
प्रदश्नमस्थ केतवों वि रइ्मयो जनाँ 5 अनु । भ्राजन्तो प्रग्नयों यथा। 
उपयामगृहीतो5सि सूर्य्याय त्वा श्राजायेष ते योनिः सूर्य्याय त्वा 
अआजाय । सूय्य॑ भ्राजिष्ठ भ्राजि:स्त्वं देवेष्वसि अ्राजिष्ठोःष्ह मनुष्येषु 
भूयासम्‌ ॥४०॥ 
हे श्रग्ने ! तुम श्रेष्ठ कर्म वाले हो । मुक यजमान में धन को प्रतिष्ठा 

को स्थित करो । हमको श्रेष्ठ बल वाले ब्रह्मतेज की प्राप्ति हो। है अ्रतिग्राह्म 
प्रथम ग्रह ! तुम उपयाम पात्र में ग्रहीत हो, मैं तुम्हे तेजदाता भ्रग्नि की 
प्रसन्नता के निमित्त ग्रहण करता हूं । हे द्वितीय ग्रह ! यह तुम्हारा स्थान है। 
तेज प्रदान करने वाले इन्द्र के निमित्त मैं तुम्हेः यहाँ स्थापित करता हूं । हे 
भत्यन्त तेजस्वी श्रग्ने ! तुम सब देवताओ्रों से प्रधिक तेजस्वी हो, प्नतः मैं 
तुम्हारी कृपा से सब मनुष्यों से ग्रधिक तेजस्वी हो जाऊं ॥२५॥ 

* हे इन्द्र ! तुम प्रपने श्रोज के सहित उठकर भब्रभिषुत किये हुए इस 
सोम-रस का पान करो झौर भ्रपनी चिब्रुक को कम्पित करो | हे द्वितीय भ्रति- 
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ग्राह्म ग्रह ! तुम उपयाम पात्र में ग्रहण किये गए हो, मैं तुम्हे बल सम्पन्न 
इन्द्र की प्रसन्नता के लिए ग्रहण करता हूं। है ग्रह ! यह तुम्हारा स्थान है। 
मैं तुम्हे झोजस्वी इन्द्र की प्रसन्नता के लिए यहाँ स्थापित करता हूं। है 
इन्द्र ! तुम ओजस्वी हो, सब देवताओं में मधिक बल वाले हो। मैं तुम्हारी 
कृपा से सब मनुष्यों में अधिक बलवान होऊ ॥३६॥ 


सब पदार्थों को प्रकाशित करने वाली सूर्य-रश्मियाँ सब प्राणियों में 
जाती हुई विशेष रूप से उसी प्रकार दिखाई पड़ती हैं, जिस प्रकार दीपतिमान 
अग्नि सवंत्र दिखाई पड़ते है । है तृतीय अतिग्राह्म ग्रह ! तुम उपयाम पात्र 
में गृहीत हो । मैं तुम्हे ज्योतिर्मान सूर्य की प्रसन्नता के लिए ग्रहण करता 
हूं । हे ग्रह ! यह तुम्हारा स्थान है | तेजस्वी सूर्य के निमित्त में तुम्हे यहाँ 
स्थापित करता हूँ । हे ज्योतिमान्‌ सूर्य ! तुम सब देवताओ्रों में श्रधिक तेजस्वी 
हो । मैं भी तुम्हारी कृपा से सब मनुष्यों में जत्यधिक तेजस्वी होऊं ॥४०॥ 
उदु॒त्यं जातवेदस देवं॑ वहन्ति केतव: । हशे विश्वाय सूख्यंग् । 
उपयामगृहीतोःसि सूर्य्याय त्वा भ्राजायेष ते योनि: सूर्य्याय त्वा 
अआजाय ॥४१।॥ 
श्राजिप्र कलश मद्या त्वा विशन्त्विन्दव: । 
पुनरूर्जा निवत्तेस्व सा नः सहख्र' धुक्ष्वोर्धारा पयस्वती पुनर्मावि- 
शताद्रयि:ः ।४२॥ 


यह प्रकाशमयी रश्मियाँ सब प्राणियों के जानने वाले सूर्य को, 
सम्पूर्ण विश्व को, दृष्टि प्रदान करने के लिए उद्हन करती हैं, तब ग्रन्धकार 
दूर होने पर दृष्टि फैलती है।। प्रतिग्राह्म ग्रहे ! तुम उपयाम पात्र में गृहीत को 
मैं सूर्य के निमित्त ग्रहण करता हूं । है ग्रह ! यह तुम्हारा स्थान है । सूर्य 
के निमित्त मैं तुम्हे यहाँ स्थापित करता हूं ॥४१॥ 

हे महिपामथी गौ ! इस द्रोशकलश को सूँघो । सोम की यह पारे- 
गन्व तुम्हारे नासारन्ध्रों में प्रविष्ठ हो । तब तुम प्रपने श्रेष्ठ दुग्ध रूप रस के 
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सहित फिर हमारे प्रति वर्तमान होओ । इस प्रकार स्तुत तुम हमें सहस्रों 
घनों से सम्पन्न करो । तुम्हारी कृपा से बहुत दूध की घारों वाली गौएँ श्ौर 
धन-ऐश्वयं मुझे पुनः प्राप्त हों हमारा घर उससे पुनः पूर्ण हो ॥४२॥ 


इडे रन्‍्ते हव्ये काम्ये चन्द्र ज्योतेडददिते सरस्वति महि विश्व ति। 
एता ते 5 अ्रध्न्ये नामानि देवेभ्यो मा सुक्र तं ब्र्‌तात ॥२३॥ 

विन 5 इन्द्र मृुधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यत: । 

यो 5 अस्माँ 5 भ्रभिदासत्यधरं गमया तमः | 

उपयामगृही तोधसीन्द्राय त्वा विमृध $ एष ते योनिरिन्द्राय त्वा 
विमृघे ॥४४॥। 

वाचस्पति विश्वकर्म्माणमूतये मनोजुव॑ वाजे 5 भ्रद्या हुवेम । 

स नो विश्वानि हवनानि जोषद्विष्वशम्भू रवसे साधुकर्म्मा । 
उपयामग्रहीतो5सीन्द्राय त्वा विश्वकम्मंण 5 एष ते योनिरिन्द्राय 
त्वा विश्वकम्मंरो ॥४५॥ 


है गौ ! तुम सब के द्वारा स्तुल्य रमणीय, यज्ञ में प्राह्वान करने 
योग्य. देवताभ्रों श्रोर मनुष्यों द्वारा अभिलाषित, प्रसन्नता देने वाली, ज्योति 
के देने वाली, श्रदिति के समान श्रदीसा, दुग्धवती, श्रवध्य और महिमामयी 
हो । तुम्हारे यह अनेक नाम इस दृष्टि से ही हैं । इस प्रकार श्राद्धान की 
गई तृम हमारे इस देवताझ्रों के प्रति किये जाने बाले श्रेष्ठ यक को देवताशों 
से कहो, जिससे वे हमारे कार्य को जानलें ॥४३॥ 

हे इन्द्र ! समुपस्थित युद्ध में शन्रुप्नें को पराजित करो। रणाक्षेत्र में 
जाकर शज्ुप्रों को पतित करो । जो हमें व्यधित करे उसे घोर नक में डालो । 
है इन्द्र ग्रह ! तुम उपयाम प्राप्त में गृुहीत हो । रणक्षेत्र में गृहीत होने वाले 
इन्द्र के लिए तुम्हे ग्रहण करता हूं। हे इन्द्रगरह ! यह तुम्हारा स्थान है, मैं 
तम्हे' इन्द्र की प्रसन्नता के लिए स्थापित करता हूं ॥४४॥। 

हम अपने उन उपास्यदेव का श्रा्वान करते हैं, जो महाब्रती, बात 
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देवताभो ! तुम सब में निवास करने वाले हो । यज्ञ के सम्पूर्ण होने पर जो 
रथ में बेठते हो, वे श्रपने हव्य रथ में रख कर और जिनके पास रथ नहीं 
है, वे स्वयं ही उसे हवन करें । और हमारे लिए श्रेष्ठ धनों को धारण करें। 
यह श्राहुति भले प्रकार स्वाहुत हो ॥१५॥ 

है भ्रग्निदिव ! तुम जिन हवि की इच्छा करने वाले देवताओं को बुला 
कर लाए थे, उन देवताओं को श्रपने-प्रपने स्थान पर पहुँचाश्रो । हे देवताश्नो ! 
तुम सभी पुरोडाश भ्रादि का भक्षण करते हुए, सोम पीकर तृत्त हुए इस यजञ्र 
के सम्पूर्ण होने पर प्राण रूप वायु मंडल में, सूर्य मंडल में या स्वर्ग में 
ग्राश्नय करो । हे अग्ने ! इस प्रकार उनसे कह कर उन्हें श्रपने-पअपने स्थान को 
भेजा | यह आहुति स्वाहुत हो ॥१६॥ 


हे प्रग्ने | इस स्थान में हमने तुम्हें जिस निमित्त वरण किया था, यज्ञ 
के प्रारम्भ होने पर वह कारण देवताओं का श्राह्वान करना था । इसी कारण 
तुमने यज्ञ को समृद्ध करते हुए उसे पूर्ण कराया । प्रब॒ तुम यज्ञ को निविष्त 
सम्पूर्णों हुआ जानकर प्रपने स्थान को जाओ्ो । यह श्राहुति स्वाहुत हो ॥२०॥। 


देवा गातुविदों गातु वित्त्वा गातुमित । 

मनसस्पत 5 इमं देव यज्ञ९१ स्वाहा वाते धा; ॥२१॥ 

यज्ञ यज्ञ गच्छ यज्ञपति गच्छ स्वां योनि गच्छ स्वाहा । 

एष ते यज्ञों यज्ञपते सहसूक्तवाक: सवंवीरस्तं जुपस्व स्वाहा ॥२२॥ 


हे यज्ञ के जानने वाले देवगण ! तुम हमारे यज्ञ में आगमन करो और 
यज्ञ में तृप्त होकर भ्पने प्पने मार्ग से गमन करो । हे मन के प्रवर्त्तक पर 
मात्मदेव ! इस यज्ञानुष्ठान को तुम्हें समपित करता हूं । तुम इसे वायु देवता 
में प्रतिष्ठित करो ॥२१॥ 


हे यज्ञ तू सुफल के निमित्त विष्णु की भ्रोर जा भौर फल देने के 
लिए यजमान की झ्लोर गमन कर | पझपने कारणभूत वायु की शोर जा" यह 
भाहुति भले प्रकार स्वीकृत हो । है यजमान ! तेरा यह भले प्रकार अनुष्ठान 
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किया हुग्मा यज्ञ ऋग्वेद श्रौर सामदेद के मन्त्रों वाला है भ्ौर पुरोडाजादि से 
सर्वाज्भपूर्णं है। तुम उस यज्ञ के फल के भोग को प्राप्त होश्नो । यह श्राहुति 
स्वाहुत हो ॥२२॥ 


माहिशू म्र्मा प्रदाकु: । 

उरु१9 हि राजो वरुणश्चकार सूर्य्याय पन्थामन्वेतवा 5 उ । 
भपदे पादा प्रतिधातवेडकरुतापवक्ता हृदयाविधश्चित्‌ । 

नमो वरुणायाभिष्ठितो वरुणास्य पाशः ॥२३॥। 

श्रग्ने रगीकमप 5 आविवेशापान्नपात प्रतिक्षन्नसुर्यंम्‌ । 

दमेदमे समिध यक्ष्यग्ने प्रति जिद्दा घृतमुन्चरण्यत स्वाहा ॥२४॥ 
समुद्र ते हृदयमप्स्वन्त: सं त्वा विशन्त्वोषधीरुताप: । 

यज्ञस्य त्वा यज्ञपते सूक्तोक्तौ नमोवाके विधेम यत्‌ स्वाहा ॥२५॥। 


है रज्जु रूप मेखला ! तुम जल में गिर कर सर्प के आकार वाली मत 
हो जाना । है कृष्णा विषाण ! तुम भ्रजगर के आकार में मत होना ॥२३३॥ 

हे भग्ने ! तुम्हारा अपान्नपात्‌ नामक मुख है, उसे जलों में प्रविष्ट करो । 
उस स्थान में यज्ञ में राक्षसों द्वारा उपस्थित विध्न से हमारी रक्षा करते हुए 
समिधा-युक्त घृत से मिलो । हे अग्ने ! तुम्हारी जिद्ना घृत ग्रहण करने के लिए 
उद्यत हो ॥॥२४॥ 

है सोम ! तुम्हारा जो हृदय समुद्र के जलों में स्थिति है, मैं तुम्हें वहीं 
भेजता हूँ । तुम में श्रौपधियाँ श्र जल प्रविष्ट हों। तुम यज्ञ के पालन करने 
बाले हो, हम तुम्हें यज्ञ में उच्चारण किये जाने वाले नमस्कार श्रादि वचनों में 
स्थापित करते हैं । यह झाहुति स्वाहुत हो ॥२५॥ 


देवी राप 5 एप वो गर्भस्त9 सुप्रीत१9 सुभृतं बिभृत । 

देव सोमेष ते लोकस्तस्मिब्छस्च वक्ष परि च वक्ष्व ॥२६।॥। 

श्रवभूथ निचुम्पुरणा निचेरुरसि निवुम्पुण:। 

भ्रव देवैदेंबक्तमेनो5या सिषमव मर्त्येमर्त्यक्नतं पुरुराब्णो देव रिषस्पाहि । 
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देवाना ९१ समिदर्सि ॥२७॥ 

हे दिव्य गुणा वाले जलो ! यह सोम कु भ तुम्हारा स्थान है। तुम इसे 
पुष्टिप्रद करते हुए भले प्रकार घारण करो | है सोम ! तुम्हारा यह स्थान जल 
रूप है। तुम इसमें भ्रवस्थान कर कल्याण का हवन करो और हमारे सब दुःखों 
को दूर कर हमारी रक्षा करो ॥२६।॥ 


है अवभूथ यज्ञ ! तुम तीत्र गति वाले हो, किन्तु भ्रब भ्रति मन्द गति 
से गमन करो । हमारे द्वारा जो पाप देवताओं के प्रति होगया है, वह हमने जल 
में त्याग दिया है। हमारे ऋत्विजों द्वारा यज्ञ देखने के लिए आए हुए मनुष्यों 
की जो भ्रवज्ञा हुई है, उससे उत्पन्न पाप भी जल में त्याग दिया है। तुम 
भ्रत्वन्त विरुद्ध फल वाली हिंसा से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी कृपा से हम 
किसी प्रकार के पाप के भागी न रहें । देवताओं से सम्बन्धित समिधा दीघ्तिमयी 
होती हैं ॥॥२७॥ 


एजतु दशमास्यों गर्भो जरायुणा सह । 

यथायं वायुरेजति यथा समुद्र 5 एजति । 

एवाय॑ दशमास्यो 5 अ्रस्रज्जरायुणा सह ॥२६॥ 

यस्ये ते यज्ञियों गर्भो यस्य योनिहिरण्ययो । 

श्रद्धान्यह्न ता यस्य त मात्रा समजीगम१9 स्वाहा ॥२६ 

पुरुदस्मो विषुरूप 5 इन्दुरन्तर्म हिमानमानश्ञ घीरः । 

एकपदी द्विपदीं त्रिपदी चतुष्पदीमष्टापदी भुवनानु प्रथन्ता($स्वाहा 
॥ ३० ॥। 


दस महीने पूर्ण होने पर यह गर्भ जरायु सहित चलायमान हो । जैसे 
यह वायु कम्पित होता है भौर समुद्र की लहरें जैसे कॉपती हैं, बेसी ही दस 
महीने का यह पूर्ण गर्भ वेध्टन सहित गर्भ से बाहर श्रावे ॥२७॥ 

है सुन्दर लक्षण वाली नारी ! तेरा गर्भ यज्ञ से सम्बन्धित है तेरा 
गर्भ स्थान सुबरणं के समान छुद्ध है । जिस गर्भ के सभी प्रवयव भ्रखशडित- 


११२ ] [ पूृ० | भ्रध्याय ८ 


भ्रकुटिल श्रोर श्रेष्ठ हैं, उन गर्भ को मन्त्र द्वारा भले प्रकार माता से मिलाता 
हैं । यह आहुति स्वाहुत हो ॥२६॥ 

बहुत दान वाला, बहुत रूप वाला, उदर में स्थित मेधावी गर्भ-महिमा 
को प्रकट करे | इस प्रकार गर्भवती माता को एक पद बाली, दो पद वाली, 
त्रिपदी, चतुध्पदी प्रोर चारों बर्णों से प्रशंसित, चारों पश्राश्रम से युक्त इस प्रकार 
भ्रष्टपी रूप से प्रशसित करें । यह ह॒बि स्वाहुत हों ॥३०॥॥ 


मरुतों यस्य हि क्षये पाथा दिवो विमहस: । 
स सुगापातमों जनः ॥३१॥ 
मही द्यो: पृथिवी च न 5 इमं यज्ञ मिसिक्षताम्‌ । 
पिपृतां नो भरीमभिः ॥३२॥ 

हे स्वर्ग के निवासी, विशेष महिमा वाले मरुदगण ! तुमनै जिस यज- 
मान के यज्ञ में सोम-पान किया, वह यजमान तुम्हारे द्वारा बहुत काल तक 
रक्षित रहे ॥३१॥ 

महान्‌ स्वर्ग लोक, भ्रौर विस्तीण प्ृथिवी हमारे इस यज्ञानुष्ठान को 
प्रपने अपने कर्मों द्वारा पूर्णा करें श्रौर कृपा पूवंक जल वृष्टि करते हुए, सुवर्णा, 
पशु, रत्न, प्रजा ग्रादि जो भी धन उपयोगी हैं, उन्हें भ्रपने-प्रपने कर्मों द्वारा ही 
पूर्ण करें ॥३२॥ 


श्रातिष्ठ वृत्रहत्रथ॑ युक्ता ते ब्रद्मणा हरी । 

ग्र्वाचीन१9 सु ते मनो ग्रावा कृणोतु वग्नुना । 

उपयामग्ृहीतो$सीन्द्राय त्वा पोडशिन 5 एप ते योनिरिन्द्राय त्वा 
षोडशिने ॥३३॥ 


युक्ष्वा हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा । 

श्रथा न 5 इन्द्र सोमपा गिरामुपश्र्‌ ति चर । 

उपयामगृहीतोश्सीन्द्राय त्वा षोडशिन $ एष ते योनिरिन्द्राय त्वा 
षोड शिने ॥३४॥ 
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स्पती, मन के समान वेगवान्‌ सृष्टिकर्ता श्रोर प्रलय के कारण रूप हैं। उन इन्द्र 
को प्रन्न की समृद्धि श्रौर रक्षा के लिए झ्राहुत करते हैं। हे इन्द्र ग्रह ! तुम 
उपयाम पात्र में गृहीत को विश्वकर्मा इन्द्र की प्रसन्नता के लिए ग्रहण करता 
हूँ । हे इन्द्रग्रह ! यह तुम्हारा स्थान है, मैं तुम्हें विश्वकर्मा इन्द्र की प्रसन्नता के 
लिए स्थापित करता हूँ ।४५॥ 

विश्वकम्मंन्‌ हविषा वद्ध नेन त्रातारमिन्द्रमकृणो रवध्यम्‌ । 

तस्मे विशः समनमन्त पूर्वी रयमुग्रो विहव्यों यथासत्‌ । 
उपयामगृहीतोउसीन्द्राय त्वा विश्वकम्मंण 5 एप ते योनिरिन्द्राय त्वा 
विश्वकम्मं रो ॥४६॥ 


उपयामगृहीतो5स्यग्नये त्वा गायत्रच्छन्दसं गृह्लामीन्द्राय त्वा त्रिष्टु- 
प्छन्दसं गृह्लामि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जगच्छन्दसं गृह्लम्यनुष्टु- 
प्तेडभिग र: ॥४७॥ 

हे परमात्मा देव ! हे विश्वकमंत्‌ ! तुम भक्तों की वृद्धि करने वाले 
हवि प्रदान द्वारा वृद्धिप्रद वाक्‍यों को चाहने वाले हो । तुम्हें प्राचीन ऋषि झादि 
भी प्रणाम करते थे । तुमने इन्द्र को विश्व की रक्षा करने श्रौर स्वयं अ्रवध्य 
रहने योग्य किया है । वे इन्द्र वज्ञ ग्रहण कर श्राद्धान के योग्य हुए हैं,इसी लिए 
सब प्रणाम करते हैं । हे भगवन्‌ ! तुम्हारे हवि रूप पराक्रम से इन्द्र की यह 
महिमा है | है ग्रह ! तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो । तुम्हे परमात्मदेव की 
प्रसन्नता के लिए ग्रहण करता हूं | हे ग्रह ! यह तुम्हारा स्थान है, तुम्हे' विश्व- 
कर्मा की प्रसन्नता के लिए यहाँ स्थापित करता हूँ ॥॥४६।॥ 

हे प्रथम अ्रदाम्य ग्रह सोम ! तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो; गायत्री 
छन्द के वरण योग्य तुम्हे मैं अग्नि की प्रीति के लि९ ग्रहण करता हूं। है 
द्वितीय ग्रह ! तुम उपयाम पात्र में ग़हीत हो और भनुष्टुप्‌ छत्द के वरणीय 
हो, मैं तुम्हे इन्द्र की प्रसन्नता के लिए ग्रहण करता हूँ । हे तृत्तीय अदम्म्य 
ग्रह ! तुम उपयाम पान्र में गृहीत और जगती छनन्‍्द से वरण करने योग्य हो, 
मैं तुम्हे विश्वेदेवों की प्रसन्नता के लिये ग्रहण करता हूं। हे अदाम्य त।म कै 
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गृहीत सोम ! श्रनुष्टुप्‌ छन्द तुम्हारी स्तुति के लिए प्रयुक्त है ॥४७॥। 


ब्रेशीनां त्वा पत्मन्नाधूनोंमि । कुकूननानां त्वा पत्मन्नाधूनोमि । 
भन्दनानां त्वा पत्मन्नाधूनोमि । मदिन्तमानां त्वा पत्मन्नाधूनोमि। 
मधुन्तमानां त्वा पत्मन्नाधूनोमि । शुक्र त्वा शुक्र 5 आधूनोम्यक्नो रूपे 
सूय्यंस्थ रश्मिष्‌ ॥४८।॥। 


ककुभ१9 रूपं वृषभस्य रोचते बृहच्छुक्र: शुक्रस्य पुरोगा: सोम: 
सोमस्य पुरोगाः। यत्ते सोमादाभ्यं नाम जागृवि तस्मे त्वा गृह्मामि 
तस्मे ते सोम सोमाय स्वाहा ।॥४६॥ 


उशिक त्वं देव सोमाग्ने: प्रियं पाथो5्पीहि वशी त्वं देव सोमेन्द्रस्य 
प्रियं पाथोष्पीह्ास्मत्सला त्वं देव सोम विश्वेषां देवानां प्रिय॑ 
पाथोथ्पीहि ॥५०।॥॥ 

है सोम ! इधर-उधर घूमते हुए मेघों के पेट में जो जल हैं, उनकी वृष्टि 
के लिए तुम्हे कम्पायमान करता हूँ । हे सोम संसार का कल्याण करने वाले 
शब्दवान्‌ मेघों के उदर में जो जल हैं, उनकी वृद्धि के निमित्त मैं तुम्हे” कम्पित 
करता हूं । हे सोम ! जो उदर में जलयुक्त मेघ हमको अभ्रत्यन्त प्रसन्न करने 
वाले हैं,उनकी वृष्टि के निमित्त मैं तुम्हे कंपायमान करता हूं । हे सोम ! उदरस्थ 
जल वाले भ्रोर भ्त्यन्त तृप्ति देने वाले जो मेघ हैं, उनकी वृष्टि के निमित्त मैं 
तुम्हे कम्पायमान करता हूँ। हे सोम ! जो मेघ अश्रमृत रूप जल से सममउन्न हैं, 
उनकी वृष्टि के लिए मैं तुम्हे कम्पाता हूँ । है सोम | तुम पवित्र हो, मैं तुम्हे 
पवित्र, स्वच्छ जल में कम्पित करता हूँ भ्रौर तुम्हे दिवस रूप सूर्य की रश्मियों 
द्वारा भी कम्पित करता हूँ ।४८॥ 


है सोम |! तुम सेंचन समर्थ हो, तुम्हारा ककुद्‌ महान श्रादित्य के 
समान तेजस्वी होता है। महान आदित्य पवित्र सोम के पृरोगामी हैं प्रथवा 
सोम ही सोम के पुरोगामी हैं : हे सोम ! तुम भ्रनुपहिसित, चंतन्य नाम वाले 
हो । मैं ऐसे तुम्हे' ग्रहणा करता हूं ॥॥४६॥ 
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हे देवता रूप सोम ! तुम्हे प्राप्त करके सभी कामना वाले होते हैं, भ्रतः 
तुम प्रग्नि के भक्ष्य-भाव को प्राप्त होग्रो | हे सोम,! तुम तेजस्वी हो भ्ौर इन्द्र 
के प्रिय अन्नरू्प हो । हे सोम ! तुम हमारे मित्र रूप भौर विद्वदेवों के प्रिय 
अन्न रूप हो ॥५०॥ 
इह रतिरिह रमध्वमिह धृतिरिह स्वधूति: स्वाहा । 
उपसृजन्धरुणं मात्रे धरुणो मातरं धयन्‌ । 
रायस्पोषमस्मासु दीधरत्‌ स्वाहा ॥५१॥ 
सत्रस्य 5ऋद्धिरस्यगन्म ज्योतिरमृता 5 ग्रभूम । 
दिव॑ पृथिव्याउअध्यारुह्ममा विदाम देवान्त्स्व ज्योति: ॥५२॥ 


है गोझों ! तुम इस यजमान से प्रीति करने वाली होझोो । तुम इस 
यजमान से सन्तुष्ट रहती हुई इसी के यहां रमण करो । यह श्राहुति स्वाहुत 
हो । धारर॒कर्त्ता प्रग्नि, धारणकर्त्ता पाथिव भग्नि को प्राविभूत करता हुआ 
झौर पृथिवी के रस का पाव करता हुआ हमें पुत्र-पौत्रादि ऐश्वर्यों से पुष्ट करे । 
यह श्राहुति स्वाहुत हो ॥५१॥॥ 


है हविर्धान ! तुम यज्ञ की समृद्धि के समान हो । हम यजमान तुम्हारी ः 
कृपा से सूर्य रूप ज्योति को पाते हुए श्रमृतत्व बाले होने की कामना करते हैं 
ओर पृथिवी से स्वर्ग पर चढ़े हुए इन्द्रादि देवता जान ले कि हम उस देदीप्य- 
मान स्वर्ग को देखने की इच्छा करते हैं ॥५२॥ 
युवं तमिन्द्रापवंता पुरोयुधा यो नः पृतन्यादप तन्तमिद्धत 
वच्र ण॒ तन्तमिद्धतम्‌ । 
दूरे चत्ताय छुन्त्सद गहनं यदिनक्षत्‌ । 
अ्रस्माक११ शचन्नूनूं परि शूर विश्वतो दर्म्मा दर्षीष्ट विश्वत: । 
भूभु वः स्वः सुप्रजा: प्रजाभि: स्याम सुवीरा वीर: सुपोषा. पोषै: ॥५३॥॥ 


परमेष्ठध भिधीतः प्रजापतिर्वाचि व्याहृतायामन्धो 5 अच्छेत: । 
सविता सन्‍्यां विश्वकर्म्मा दीक्षायां पूसा सोमक्रयण्याम्‌ ॥॥५४॥ 
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इन्द्रश्न मस्तश्न क्रपायोपोत्यितोउसु रः पण्यमानो मित्र: क्रीतो विष्णु: 
शिपिविष्ट 5 ऊरावासन्नो विष्णुनं रन्धिष: ॥५५॥ 

हे संग्राम में श्रागे बढ़ने वाले श्रौर युद्ध करने वाले इन्द्र प्रौर पर्वत ! 
तुम उसी शशन्रु को भ्रपने वद्च रूप तीक्ष्ण श्रायुध से हिसित करो जो शज्रु सेना 
लेकर हमसे संग्राम करता चाहे । है वीर इन्द्र ! जब तुम्हारा वच्ञ पत्यन्त 
गहरे जल में दूर से दूर रहते हुए शत्रु की इच्छा करे, तब वह ससे प्राप्त 
करले | वह वज्ञ हमारे सब ओ्रोर विद्यमान शत्रुप्रों को भले प्रकार चीर 
डाले | हे अग्ने, वायो श्रौर सूर्य ! तुम्हारी कृपा प्राप्त होने पर हम श्रेष्ठ 
सन्‍्तान वाले वीर पुत्रादि से युक्त हों और श्रेष्ठ सम्पत्ति को पाकर धनवान 


कहावे ॥५३॥ 
सोमयाग में प्रवृत्त सोम के परमेष्ठी नामक होने पर यजमान, किसी 


विघ्न के उपस्थित होने पर 'परमेष्ठिने स्वाहा' मन्त्र से श्राज्य की श्राहुति दे । 
जब यजमान सोम के निमित्त वाणी उच्चारित करे तब प्रजापति नाम होता 
है । किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित होने पर 'प्रजापतये स्वाहा' मन्त्र से 
झ्राज्य की ग्राहुति दे | सोम जब ग्रभिमुख प्राप्त होता है तब भ्रन्ध नाम वाला 
होता है | किसी प्रकार के विध्न होने पर अन्धसे स्वाहा' मन्त्र से श्राज्य की 
. भ्राहुति दे। यथा भाग रक्षित होने पर सोम सविता नाम वाला होता है । 
विघ्न की उपस्थिति पर 'सवित्ने स्वाहा' मन्त्र से आज्य की श्राहुति दे। दीक्ष। 
में सोम विश्वकर्मा नाम वाला होता है। विघ्न उपस्थित हो तो 'विश्वकर्मणे 
स्वाहा' मन्त्र से श्राज्य की भ्राहुति दे | क्रणणी गो को लाने में सोम का पूषा 
नाम होता है। यदि कोई विध्त उपस्थित हो तो 'पूृष्णे स्वाहा' मन्त्र से आज्य 
की श्राहुति दे ॥५४॥ 

क्रयार्थ प्राप्त होने पर सोम इन्द्र श्रौर मरित्‌ नामक होता है। विध्त 
उपस्थित होने पर “इन्द्राय मरुदम्यश्च स्वाहा” मन्त्र से श्राज्य की श्राहुति दे । 
क़य करने के समय सोम भसुर नाम वाला होता है। कोई विध्न उपस्थित 
होने पर “प्रसुराय स्वाहा मन्त्र से भ्राज्य की श्राहुति दे । क्रय क्रिया हुप्रा 
सोम मित्र नाम वाला होता है। कोई विघ्न समुपस्थित होने पर “मित्राय 
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स्वाहा' मन्त्र से पभ्राज्य की श्राहुति दे । जयमान के भ्रद्धू में प्राप्त हुआ सोम 
“विष्णु! संज्ञक होता है। उस समय यदि कोई विध्न उपस्थित हो तो उसकी 
शान्ति के निमित्त “विष्णवे शिविविष्टाय स्वाहा' मन्त्र से झाज्य की भ्राहुति 
दे | गाड़ी में रखकर वहन किया जाता हुआ सोम विश्व-पालक विष्णु नामक 
होता है। उस समय कोई विध्न उपस्थित हो तो “विष्णवे नरन्धिषाय स्वाहा! 
मन्त्र से श्राज्य की झाहुति दे ॥५५॥ 


प्रोद्ममाण: सोम 5 झागतों वरुण 5 आसन्यामासब्नोउग्निराग्नी ध्र 5 
इन्द्रो हविद्धानिउ्थ वोपाव छियमाण: ॥५६॥ 

विश्वे देवा 5 श्र१शुषु न्युप्तो विष्णुराप्रीतपा $ आप्यास्यमानों यमः 
सूयमानो विष्णु: सम्भ्रियमाणों वायु: पृयमान: शुक्र: पूत: । 

शुक्र: क्षी रश्नी मेन्थी सक्त्‌ श्री: ।!५७॥ 


शकट द्वारा श्राने वाला सोम, सोम होता है। उस समय विध्न के 
उपस्थित होने पर 'सोमाय स्वाहा' मन्त्र से श्राज्य की आ्राहुति प्रदान करे। 
सोम रखने की अझ्रासन्दी में रक्षित सोम वरुण नाम वाला होता है। उस 
समय किसी विध्न के उपस्थित होने पर 'बरुणाय स्वाहा मन्त्र से प्राज्य की 
श्राहुति दे । भ्राग्नीध्र में विद्यमान सोम प्रग्नि नाम वाला होता है। उस समय 
विध्न उपस्थित हो तो '्रग्नये स्वाहा' मन्त्र से श्राज्य की श्राहुति दे। हृवि- 
घन में विद्यमान सोम इन्द्र नाम वाला होता है। उस्त समय विध्न उपस्थित 
हो तो 'इन्द्राय स्वाहा' मन्त्र से झ्राज्य की श्राहुति दे। कूठने के लिए उप- 
स्थित सोम श्रयर्व नामक होता है। उस समय किसी विध्न के उपस्थित होने 
पर 'अरथर्वाय स्वाहा' से आज्य की आ्राहुति दे ॥| ६ ॥ 

खण्डों में कण्डन करके रखा हुआ सोम 'विश्वेदेवा' नामक होता है। 
उस समय विध्न उपस्थित होने पर “विश्वेभ्यों देवेम्यः स्वाहा” से घृताहुति 
दे । वृद्धि को प्रास सोम उपासकों का रक्षक और विष्णु नामक होता है। उस 
समय विध्न उपस्थित होने पर “विष्णवे प्राप्रीतपाय स्वाहा से घृत की 
प्राहुति दे । सोम का प्रभिषत्र हो तव वह यम नाम बाला होता है। उस 
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समय विध्त उपस्थित हो तो 'यमाय स्वाहा' से घृत की आहुति दे। अभिषुत 
सोम विष्णु संज्षक है। उत्त समय विघ्त उपस्थित होने पर “विष्णवे स्वाहा 
से घृताहुति दे | छाना जाता हुप्रा सोम वायु संज्ञक है। उस समय यदि 
कोई विघ्न उपस्थित हो 'बायवे स्वाहा' से घृत की श्राहुति दे। छत कर 
शुद्ध हुआ सोम शुक्र होता है। उस समप्र यदि विध्त हो तो 'शुक्राय स्वाहा 
मन्त्र से आज्य की आहुति दे ! छना हुप्ना सोम दुग्ध में मिश्रित किया जाता 
हुआ भी शुक्र संत्क ही होता है। उस समय यदि कोई विष्न उपस्थित हो 
तो 'शुक्राय स्वाहा' से घृताहुति दे। सत्तु में मिश्रित सोम का नाम मन्‍्थधी 
होता है। उम समय यदि कोई विध्न उपस्थित हा तो 'मन्थिने स्वाहा मन्त्र 
से घृताहुति दे ॥५७॥ 


विश्वे देवाइचमसेषन्नीतो5सुहोंमायोद्यतो रुद्रों हृयमानो बातोअ्भ्यावृतो 
नृचक्षा: प्रतिस्यातो भक्षो भक्ष्यमाण: पितरो नाराश१9सा: ॥।५८॥ 

सन्न: सिन्धुरवभृथायोद्रतः समुद्रोम्यवहियमाण: सलिल:ः प्रप्लुतो 
ययोरोजसा स्कभिता रजा१9सि वीयेंभिवीरतमा शविष्ठा । 

या पत्येते 5 अप्रतीता सहोभिविष्णु 5 अगन्वरुणा पूर्वहतो ॥५६॥ 
देवान्‌ दिवमगन्यज्ञस्ततो मा द्रविशमष्टु मनुष्यानन्तरिक्षमगन्यज्ञस्ततो 
मा द्रविणशमष्टु पितृत्‌ पृथिवीमगन्यज्ञस्ततों मा द्रविशमष्टु यं कं च 
लोकमगन्यज्ञस्ततो मे भद्रमभूत्‌ ॥ ६० ॥। 


चमस पात्रों में गहीत सोम विश्वेदेवों के नाम वाला होता है। उस 
समय यदि कोई विघ्न उपस्थित हो तो 'विश्वेभ्यो देवेम्य: स्वाहा' मन्त्र से 
घृताहुति दे। प्रहहोम को उद्यत सोम अयु नाम वाला होता है। उस समय 
उपस्थित विध्न की शान्ति के निमित्त 'असुवे स्वाहा' मन्त्र से घृत की श्राहुति 
दे। हुयमान सोम रुद्र न'म वाला है। उस्त समय विष्त हो तो "रुद्राय 
स्वाह्य' से भ्राज्याहुति दे । हुत शेष सोम भक्षणार्थ लाया हुम्ना बात नाम 
,वाला है। उस समय उपस्थित विध्न के निवारणार्थ 'बाताय स्वाहा' मन्त्र से 
चृताहुति दे । हे ब्रह्मर ! इस हुत शेष सोम का पान करो, इस प्रकार निवेदित 
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सोम नृचक्ष नाम वाला होता है। उस समय कोई विष्त उपस्थित हो तो 
उसके निवारणार्थ “नुचक्षसे स्वाहा' मन्त्र पूबंक घृताहुति दे। भक्षण किया 
जाता सोम भक्ष नाम वाला है। उस समय उपस्थित विघ्त को दूर करने के 
लिए *भक्षाय स्वाहा' मन्त्र से श्राज्याहुति प्रदान करे। भक्षण करने पर सोम 
नाराशंम पितर नाम वाला होता है। उस समय यदि कोई विध्न उपस्थित 
हो तो पितृभ्यों नाराश॑सेम्य: स्वाहा मन्त्र के द्वारा घृत की प्राहुति प्रदान 
करे ॥५5५॥ 

भ्रवभृत के निमित्त उद्यत सोम सिन्धु नामक होता है। उस समय 
उपस्थित हुए विष्त के कारण “सिन्धवे स्वाहा” से श्राज्याहुति दे। ऋजीष 
कुम्म में जल के ऊपर श्रव॒स्थित होता हुझ्ला सोम समुद्र होता है। उस 
समय विघ्न के उपस्थित होने पर '“समुद्राय स्व्राहा' मन्त्र से श्राज्याहुति दे । 
ऋजीष कुम्म में जल-मग्न किया जाता सोम सलिल होता है। उस समय 
विध्न उपस्थित हो तो 'सलिलाय स्वाहा' मन्त्र पूर्वक घृताहुति दे। जिन 
विष्णु औ्रौर वरुण के ओज द्वारा सब लोक पअ्रपने-प्रपने स्थान पर ठहरे 
हुए हैं, जो विष्णु और वरुण अपने पराक्रम से ग्रत्यन्त पराक्रमी हैं, जिनके 
बल के सामने कोई ठहर नहीं सकता, वे तीनों लोकों के स्वामी यज्ञ में प्रथम 
प्राहृत होते हैं । उन्हीं विष्णु और वरुण की झ्लोर सोम गया श्रौर समान 
कार्य वाले होते से विष्ण ही वरुण और वरुण ही विष्णु हैं। यह मज़जूलमयी 
हवि भी उनके ही समीप गई ॥५६॥ 

स्‍्त्रग में निवास करने वाले देवताप्नों के निर्मित्त यह यज्ञ उनकी 
श्रोर गया । स्वर्ग में स्थित हुए उस यज्ञ के फल रूप विशिष्ट भोग के साधन 
रूप ऐश्व्य मुझे प्राप्त हों। स्वर्ग से उतरता हुआ यह सोम मनुष्यों के 
लोकों में भ्राता हुप्रा जब भ्रन्तरिक्ष लोक में पहुँचे तब मुझे प्रसंख्थ धन 
प्रात हो। यह यज्ञ धूम्रादि के द्वारा पितरों के पास जाकर जब पृथिवी पर 
झावे तब उस स्थान में स्थिति यज्ञ के फल से मुझे ऐश्वर्य की प्राप्तिडो। 
यह यज्ञ जिस लोक में भी गया हो, वहीं स्थित फन्न रूप सुख से मुझे 
सम्पन्न करे ॥६०॥ 
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चतुस्त्रि१9शत्तन्तवो ये वितत्निरे य 5 इम॑ यज्ञ९9 स्वधया ददन्ते । 
तेषां छिन्न(सम्वेतदधामि स्वाहा घर्मो 5 भ्रप्येतु देवान्‌ ॥६१॥ 
यज्ञस्य दोहो विततः पुरुत्रा सो 5 भ्रष्टणा दिवमन्‍्वाततान । 
स यज्ञ धुक्ष्व महि मे प्रजाया(१9 रायस्पोष॑ विश्वमायुरशीय स्वाहा ।६२। 
आपवस्व हिरण्यवदश्ववत्सोम वीरवत्‌ । वाजं गोमन्तमाभर स्वाहा ।६३ 

चौतीस प्रायश्चितों के पश्चात्‌ यज्ञ की वृद्धि करने वाले प्रजापति आदि 
चोंतीस देवता इस यज्ञ को बढ़ाते हुए अ्रन्नादि का पोषण प्रदान करते है, 
उन यज्ञ विस्तारक देवताओ्रों का जो अंश छिन्न हुप्रा है, उसको धर्म पात्र 
में एकत्र करता हूँ । यह आहुति भले प्रकार स्वीकृत हो भर देवताओं की 
प्रसन्नता के लिए उनकी श्रोर गमन करे ॥६१॥ 

जो यज्ञ ग्राहुति वाला है, उस यज्ञ का प्रसिद्ध फल भ्नेक प्रकार से 
बढ़े भौर श्राठों दिशाओं में व्याप्त हो। प्रथिवी अन्तरिक्ष श्रौर स्वर्ग में 
व्याप्त हुआ वह यज्ञ मुझे सन्‍्तात और महानता प्रदान करे । मैं धन की 
पुष्टि को और सम्पूर्ण श्रायु को पाऊँ | यह घृताहुति स्वाहुत हो ॥६२॥ 

है सोम ! तुम इस यूप स्तम्भ को शुद्ध करो श्रौर हमें सुबर्णं, अश्व, 
गो श्रौर भ्रन्न श्रादि सब प्रकार से दो | यह आ्राहुति स्वाहुत हो ॥६३॥ 


॥ नवमोष्ध्याय ॥ 
| कओ:। 


ऋषि--इन्द्राबृहस्पती:, बृहस्पति:, दधिक्रावा: वसिष्ठ, नाभानेदिष्ठ:, 
तापस:, वरुण:, देववात:। देवता--सविता इन्द्र, श्रश्वः, प्रजापति:, वीर:, 
इन्द्रावृहस्पती:, बृहस्पति:, यज्ञ, दिश: सोमाग्न्यादित्यविष्ण सूय्यंबृहस्पतय:, 
श्रय्म मादिमन्त्रोक्ता: भ्रग्निः, पूषादयों मन्त्रोक्ता,, मित्रादयों मन्‍्त्रोक्‍ता:, 
वस्वादयों मन्‍्त्रोकताट, विष्वेदेवा, यजमान । छन्द--त्रिष्टपू, पंक्ति:, 
शकक्‍्वरी, क्रुति, ग्रष्टि, जगती उष्शणिक्‌ भनुष्ट प्‌, गायत्री, बृहती । 
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देव सवित: प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपति भगाय । 

दिव्यो गन्धर्व: केतपू: केत॑ नः पुनातु वाचस्पतिर्वाजं नः स्वदतु 
स्वाहा ॥ १॥ 

ध्रवसद॑ त्वा नृषदं मन:सदमुपयामगृहीतोउ्सीन्द्राय त्वा जुष्ट' गृह्ला- 
स्थेष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ । 

श्रप्सुषद॑त्वा घृतसद॑ व्योमसदमुपयामगृहीतो&्सीन्द्रायः त्वा जुष्ट 
यृह्दाम्थष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ । 

पृथिविसद॑ त्वाध्न्तरिक्षसदं दिव्सिदं देवसद' नाकसदमुपयामगरहीतो&- 
सीन्द्राय त्वा जुद्ट गृह्लाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ २॥। 


है स्व प्रेरक सवितादेव ! इस वाजपेय नामक यज्ञ को प्रारम्भ करो । 
इस यजमान को ऐब्वय्यं-प्राप्ति के निमित्त श्रनुष्ठान को प्रेरित करो | दिव्य श्रन्न 
के पवित्र करने वाले रश्मिवंत सूर्य हमारे श्रन्न को पवित्र करें। वाणी के 
स्वामी वाचस्पति हमारे हविरत्न का श्रास्वादन करें। यह प्राहुति स्वाहुत 
हो ॥। १॥ 

हे प्रथम ग्रह ! तुम उपयाम पात्र में इन्द्र की प्रसन्नता के लिए गृहीत 
हों । तुम इस स्थिर लोक में, मनुष्यों के मध्य रहने वाले, मन में रमने वाले 
श्रौर इन्द्र के प्रिय हो। मैं ऐसे तुम्हें ग्रहण करता हूँ। हे ग्रह ! यह तुम्हारा 
स्थान है । मैं तुम्हें इन्द्र की प्रीति के निमित्त यहाँ स्थापित करता हूँ। हे 
द्वितीय ग्रह ! तुम उपयाम पात्र से गहीत हो । जल और घृत में स्थित होने 
वाले तथा आकाश में भी स्थित होने वाले हो। मैं तुम्हें इन्द्र की प्रसन्नता 
के निमित्त ग्रहण करता हूँ । हे ग्रह ! यह तुम्हार। स्थान है। इन्द्र की प्रीति 
के लिए मैं तुम्हें स्थापित करता हूँ । है तृतीय ग्रह ! तुम उपयाम पात्र में 
गृहीत हो। तुम पृथिवी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग, दुःख रहित देव-स्थान झौर 
देवताश्रों में स्थित होने वाले हो । मैं तुम्हें इन्द्र की प्रसन्नता के निमित्त 
ग्रहग करता हूं। हे इन्द्र ! यह तुम्हारा स्थान है। इन्द्र की प्रश्नन्नता के लिए 
तुम्हें यहाँ स्थापित करता हूँ ॥॥२॥। 
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अपा (9 रसमुद्रयस १५ सूर्य सन्‍त १9 समाहितम्‌ । 

भ्रपा ९9 रससस्‍्य यो रससस्‍्त॑ वो गृह्लाम्युत्तममुपयामगृहीतो3सीन्द्राय 
त्वा जुष्ट गृह्वाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ ॥|३॥ 

ग्रहा 5 ऊर्जाहुतयो व्यन्तो विप्राय मतिम्‌। 

तेषां विशिप्रियाणां वोहमिषमूरजजर) समग्रभमुपयामगृहीतो5सीन्द्राय 
त्वा जुष्टं गृह्तम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमस्‌ । 

सम्पृची स्थः सं मा भद्दे णा पृ क्त विपचौ सथो वि मा 

पाप्मना पृढक्तम्‌ ॥ ४॥ 

इन्द्रस्य वज्ोडसि वाजप्ास्त्वयाध्यं वाज१सेत्‌ । 

वाजस्थ नु प्रसवे मातरं महीमदिति नाम वचसा करामहे । 

यस्यामिद्‌ विश्व भुवनमाविवेश तस्यां नो देव: सविता धर्म 

साविषत्‌ ॥ ५॥ 


है चतुर्थ ग्रह ! सूर्य में विद्यमान सभी श्रन्नों के उत्पादक जलों के 
सार रूप वायु और उनके भी सार रूप प्रजापति हैं, हे देवगण ! उन श्रेष्ठ 
प्रजापति को तुम्हारे लिए ग्रहण करता हूँ। हैँ गृह ! तुम उपयाम पात्र में 
गृहीत हो, तुम्हें प्रजापति के निमित्त ग्रहण करता हूँ। हे ग्रह ! यह तुम्हारा 
स्थान है । प्रजापति की प्रसन्नता के लिए तुम्हें यहाँ स्थापित करता हूँ ॥३॥ 


है ग्रहो! भ्रन्न रस के भ्राह्वान के कारण रूप तुम मेधावी इन्द्र के 
लिए श्रेष्ठ मति को प्राप्त कराते हो। मैं उन यजमानों के लिए भ्रन्त-रस 
को भले प्रकार से ग्रहरा करता हूं । है पंचम ग्रह ! तुम उपयाम पान्र में गृहीत 
हो । इन्द्र की प्रसन्नता के लिये तुम्हें ग्रहणा करता हूँ। हे ग्रह ! यह तुम्हारा 
स्थान है। तुम्हें इन्द्र की प्रीति के लिए यहाँ स्थापित करता हूं । है सोम ! 
सुराग्रह | तुम दोनों सम्विलित हो। तुम दोनों ही मुके कल्याण से युक्त 
करो। हे सोम भ्ौर सुराग्रह ! तृम्त दोनों परस्पर भ्रलग हो। मुझे पापों से 
झलग रखो ॥४॥ 
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हे भ्रश्नताता रथ ! तुम इन्द्र के वत्ञ के समान हो। यह यजमान 
तुम्हारी बच्च के समान सहायता को प्राप्त हो कर अन्न लाभ करे। भ्रन्न की 
कामना में लगे हुए हम इस विश्व-निर्मात्री ग्रवशिडित पूज्या माता पृथिवी 
को स्तुति द्वारा अपने अनुकूल करते हैं जिसमें यह सब लोक प्रविष्ट हैं । 
सर्वप्रेरक सविता देव इस प्रथिवी में हमें हृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित करें ॥५॥ 


अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजमपामृत प्रशस्तिष्वश्वा भवत वाजिन: । 
देवीरापो यो व 5 ऊमि: प्रसूति: ककुन्मान्‌ वाजसास्तेनायं वाज १७ 
सेत्‌ ॥ ६॥ 

वातो वा मानो वा गन्धर्वाः सप्तवि११शति: । 

ते 5 अ्रग्न वमयुश्ञस्ते 5 ग्रस्मिन्‌ जवमादधु: ॥ ७॥ 


जलों में प्रमृत है भ्रौर जनों में ही प्रारोग्यदायिनी तथा पुष्टि देने 
वाली श्रौषधियाँ स्थित हैं। हे भ्रश्नो ! इस प्रकार से श्रमृत श्रौर श्रौषधि 
रूप जलों में वेगवान्‌ होकर जलों के प्रशस्त मार्गों में प्रविष्ट होश्ो | है उज्ज्बल 
जलो ! तुम्हारी जो उची लहरें शीघ्रगामिनो श्रौर श्रन्नदात्री हैं, उनके 
द्वारा सींचा गया यह श्रश्व॒ यजमानु के द्वारा श्रभीष्ट भ्रश्न को देने में सबंदा 
समर्थ हो ॥६।। 


वायु, मन अथवा सत्ताईस गन्धव श्रौर पृथिवी के धारणकर्त्ता नक्षत्र, 
वातादि के प्रथम अश्व को रथ में योजित करते हैं भ्रौर उन्होंने इस भ्रश्व में 
अपने-अपने वेग रूप भ्रंश को धारगा क्रिया है ॥॥७॥ 


वातर१9हा भव वाजिन्‌ युज्मान 5 इन्द्रस्येव दक्षिण: श्रियेधि । 
युझ्नन्तु त्वा मर्तो विश्ववेदस 5 भ्राते त्वष्टा पत्सु जब॑ दधातु ॥ ८॥ 
जवो यस्ते वाजिन्निहितो गुहा यः श्येने परीत्तो 5 भ्रचरच्च बाते । 

तेन नो वाजिन्‌ बलवान्‌ बलेन वाजजिच्च भव समने च पारयिष्णु: । 
वाजिनों वाजजितो वाज१३ सरिष्यन्तो बृहस्पतेर्भागमवजिशध्रत ॥ ६ ॥ 
देवस्याह१9 सवितु: सवे सत्यसवसो बृहस्पतेउत्तमं नाक१) रुहेयम्‌ । 
देवस्याह१9 सवितुः सवे सत्यसवस $ इन्द्रस्योत्तमं नाक१) रुहेयम्‌ ।, 
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देवस्याह१9 सवितु: सबे सत्यप्रसवसो बृहस्पतेरुत्तमं नाकमरुहम्‌ । 
देवस्याह१9 सबत्रितुः सबे सत्यप्रसवस 5 इन्द्रस्योत्तमं नाकमरुहम्‌ ॥१०॥। 

है भ्रश्व ! योजित किये जाने पर तुम वायु के समान वेग वाले 
होग्नो । दक्षिण भाग में खड़े हुए इन्द्र के भ्रश्व के समान सुशोभित होग्रो । 
तुम्हें सब के जानने वाले मरुदगण रथ में जोड़े' श्रौर त्वष्टा तुम्हारे पावों में 
बैग की स्थापना करें |८॥ 


हे भ्रश्व ! तुम्हारा जो बेग हृदय में स्थित है, जो वेग श्येन पक्षी में 
है श्रौर जो वेग बात में स्थित है, तुम भ्रपने उस वेग से वेगवान्‌ होकर 
हमारे लिये भ्रन्न के विजेता होग्रो श्रौर युद्ध में शत्रु-सैन्य को हराकर हमारे 
लिये यथेष्ट श्रन्न को जीतो | है श्रन्न विजेता अ्रश्वों | तुम प्रश्न की ओर 
जाते हुए बृहस्पति के भाग चरु को सूँघो ॥६॥ 


सत्य की प्रेरणा देने वाले सबिता देव की भ्रनुज्ञा में रहने वाला मैं 

हस्पति सम्बन्धित उत्तम लोक स्वर्ग में चढ़ता हूँ । सत्य प्रेरक सवितादेव की 
भ्रनुज्ञा में रहने वाला मैं इन्द्र से सम्बन्धित, श्रेष्ठ स्व की इच्छा से चढ़ता हूं । 
सत्य प्रेरक सवितादेव की अनुजा वश मैँ बृहस्पति के श्रेष्ठ स्वर्ग की कामना 
से इस रथ के पहिये पर चढ़ता हूँ। सत्य प्रेरक सबितादेव की भनुज्ञा के 
वशीभूत हुआ्ा मैं इन्द्र सम्बन्धी श्रेष्ठ स्वर्ग को कामना से इस चक्र पर आाहढ़ 
हुआ हूँ ॥१०॥। 
बृहस्पते वाजं जय बृहस्पतये वाचं वदत बृहस्पति वाजं जापयत । 
इन्द्र वाज॑ जयेन्द्राय वां वदतेन्द्र वाजं जापयत ॥१श॥ 
एषा व: सा सत्या संवागभूद्यया बृहस्पति वाजमजीजपताजीजपत 
बृहस्पति वाजं वनस्पतयो विमुच्यध्वम्‌ । 
एषा वःसा सत्या संवागभूद्ययेन्द्र वाजमजीजपताजीजपतेन्द्र' वा 
वनस्पतयो विमुच्यध्वम्‌ ॥१२॥ 


” है दुदुभियों ! तुम बृहस्पति के प्रति इस प्रकार निवेदन करो कि हे 
बृहस्पते | तुम भ्रन्न को जीतो । हे दुदुभियों ! तुम बृहस्पति को अन्न लाभ 
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कराओ्रो । हे दु दुभियों ! तुम इन्द्र से इस प्रकार कहो कि हे इन्द्र ! तुम भ्रन्‍्न 
पर विजय पाझ्नो । तुम स्ययं भी इन्द्र को प्रन्त के जीतने वाले बनाओ्रो ॥११॥ 

हे दृदुभियों ! तुम्हारी यह वाणी सत्य हो, जिसके द्वारा बृहस्पति को 
भ्र॒नश्न को जिताया । अरब तुम प्रसन्‍न होकर बृहस्पति के रथ को दौड़ने वाला 
करो ॥१२॥ 


देवस्याह१9 सवितुः सवे सत्यप्रसवसो बृहस्पतेवाजजितो वाजं जेषम्‌ । 
वाजिनो वाजजितोड्ध्वन स्कभ्नुवन्तो योजना मिमानाः काष्ठां गच्छत 
॥ १३॥ ] 
एष स्य वाजी क्षिपरणि तुरण्यति ग्रीवायां बद्धो 5 श्रपिकक्ष 5 झआसनि । 
क्रतु] दधिक्रा 5 श्रनु स१$ सनिष्यदत्पथा मड्धा १७स्यन्वापनीफणत्‌ 
स्वाहा ॥१४॥ 
उत स्मास्य द्रवतस्तुरण्यत: पर्णा न वेरनुवाति प्रगधिनः । 
इ्येनस्येव ध्रजतो 5 अ्रद्धूस परि द्िक्राव्णः सहोर्जा तरित्रतः स्वाहा 
॥ १५॥ 

सवितादेव की भ्राज्ञा में रहने वाला मैं भ्रन्न जेता बृहस्पति-सम्बन्धी 
प्रश्न को जीतू । हे श्रश्वो ! तुम श्रन्न जेता हो । तुम मार्गों को छोड़ते हुए 
द्रतगति से योजनों को पार करो। तुम श्रठारह निमेष मात्र में ही योजन 
तक चले जाते हो ॥१३॥ 

यह भ्रश्व ग्रीवा, कक्ष भौर सुख में भी बँधा हुआ है । वह मार्ग को 
रोकने वाले पत्थर, धूल, काँटे भ्रादि को रोकने वाला और रथी के प्रभिप्राय 
को समझ कर उसके भनुवार द्रुतगति से दौड़ता है।यह भ्राहुति स्वाहुत 
हो ॥१४॥ 

यह भ्रश्व धूल, काँटे पाषाण झादि को लांधता हुमा वेग से जाता 
है | जैसे पक्षी के पंख शोभित होते हैं बसे ही इस श्रश्व के देह में भप्नलंकारादि 
सुशोभित हैं ॥॥१५॥ 
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शन्नो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवताता मितद्गवः स्वर्काः 
जम्भयन्तोर्शह वृक१५ रक्षा९३सि सनेम्यस्मद्यू यवन्नमीवा: ॥१६॥ 

ते नो 5 अवेन्तो हवनश्र्‌ तो हृव विश्वे श्ृण्वन्तु वाजिनो मितद्रव:। 
सहस्रसा मेधसाता सनिष्यवों महो ये धन१9 समिथेषु जश्निरे ॥१७॥ 


देव का के लिये यज्ञ में श्राहुति किये जाने पर जो प्रचुर दौड़ने वाले 
और श्रेष्ठ श्राकाश युक्त हैं, वे श्रश्व सपं, भेड़िया राक्षसादि का नाश करके 
कल्याण के देने वाले है । वे हम से नई पुरानी सब प्रकार की व्याधियों को दूर 
करें ॥१६॥। 


यजमान के मन के श्रनुसार चलने बाले वे भ्रश्व हमारे प्राह्मात को 
सुनने वाले हैं। वे कुटिल मार्ग वाले, अनेकों को प्रन्नादि से तृप्त करते हैं । 
ने यज्ञ स्थान को पूर्णा करने वाले श्रश्व हमारे आह्वान को सुन कर युद्ध से 
झ्रपरिमित धनों को जीत लाते हैं ।१७॥ 


वाजेवाजेडवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा $ ्रमुता 5 ऋतज्ञा: । 

अस्य मध्व: पिबत मादयध्वं तृप्ता यात १थिभिर्देवयान: । १८॥ 

ग्रा मा वाजस्य प्रसवो जगम्यादेमे द्यावापृथिवी विश्वरूपे । 

था मा गन्तां पितरा माता चा मा सोमो 5 अमृतत्त्वेन गम्यात्‌ । 
वाजिनो वाजिजितो षाज१७ ससृवा१9सो वृहस्पतेभागमवरजिश्नत निमृ- 
जाना: ॥१६॥ 


ब्रापये स्वाहा स्वापये स्वाहाउपिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा बसवे स्वाहा 
$हपंतये स्वाहाउह्न मुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वैन१$शिनाय स्वाहा विन- 
१9शिन $ श्रान्त्यायनाय स्वाहा$»त्याय भोवनाय स्वाहा भुवनस्य 
पतये स्वाहाइधिपतये स्वाहा ॥॥२०॥ 


हे प्रश्यो ! तुम मेधावी और शभ्रविनाशी हो। तुम हमें सभी प्रश्न 
झौर धनों में प्रतिष्ठित करो | तुम दौड़ने से पहले सूचे हुए माधुयंमय ह॒वि 
. का पान करके तृप्ति को प्राप्त होप्नो श्रोर देवयान मार्गों से जाश्ो ॥१५॥ 
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उत्पन्न अन्न हमारे घर में श्रावे। यह स्व रूप वाले स्वर्ग, पृथिवी 
हमारे माता पिता रूप से हमारी रक्षा के लिये झ्रागमन करें । यह सोम हमारे 
पीने में पभ्रमृत रूप हो। हे मश्वो ! तुम अन्न को जीतने के लिये चरु को 
शुद्ध करते हुए बृहस्पति से सम्बन्धित भाग को सूघो ॥१६॥ 


व्यापक संवत्सर श्रौर आदित्य के निमित्त यह आहुति स्वाहुत हो । 
प्रजापति के निमित्त दी गई यह श्राहुति स्वाहुत हो । सब व्यापक प्रजापति के 
निमित्त स्वाहुत हो । पुन: पुनः प्रकट होने वाले के निमित्त यह श्राहुति स्वा- 
हुत हो । यज्ञरूप के लिये यह आहुति स्वाहुत हो। जगत्‌ के स्थिति श्रौर 
कारण के निमित्त यह ग्राहुति स्वाहुत हो। दिन के स्वामी के लिये आ्राहुति 
स्वाहुत हो । मुग्ध नाम वाले के लिये स्वाहुत हो। विनाशशील नाम वाले 
के लिये यह भ्राहुति स्वाहुत हो । त्रिभुवन को सीमवान्‌ के लिये यह श्राहुति 
स्वाहुत हो | सब लोकों के स्वामी के निमित्त श्राहुति स्वाहुत हो । सब 
प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर विनाश करने वाले के निमित्त यह श्राहुति 
स्वाहुत हो ॥२०॥ 


आयुयंज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चल्षुयज्ञेन कल्पता९9 श्रोत्र 
यज्ञ न कल्पतां पृष्ठ यज्ञ न कल्पतां यज्ञों यज्ञेन कल्पताम । 
प्रजापते: प्रजा 5 ग्रभूम स्वर्देवा ५ अगन्मामृता 5 प्रभूम ॥२१॥ 


अस्मे वो 5 अस्त्विन्द्रियमस्मे नृम्णमुत क्रतुरस्मे वर्चा()सि सन्‍्तु व:। 
नमो मात्रे पृथिव्य नमो मात्रे पृथिव्या 5 इयं ते राड्बन्तासि यमनों 
प्र्‌वोदईसि धरुण: । 

कृष्ये त्वा क्षमाय त्वा रय्ये त्वा पोषाय त्वा ॥२२॥ 


इस वाजपेय यज्ञ में फल से हमारी श्रायु बृद्धि हो। वाजपेय 
यज्ञ के फल से हमारे प्राणों की वृद्धि हो। इस यज्ञ के फल से हमारी नेश्ले- 
न्द्रिय समर्थ हों। इस यज्ञ के फल से हमारी करोन्द्रिय समर्थ हों। इस यज्ञ 
के फल से हमारी पीठ का बल बढ़े । इस यज्ञ के फल से यज्ञ की क्षमता बढ़े । 


१३3२ ] [ पू०। अध्याय ६ 


हम प्रजापति की सन्‍्तान हो गये। है ऋत्विजों ! हमको स्वर्ग की प्राति हुई 
है । हम शब्मृतत्व वाले हुए हैं ॥२१॥ 


हे चारों दिशाओ | तुम से सम्बन्धित इन्द्रियां हम में हों। तुम्हारा 
धन हमें प्राप्त हो और तुमसे सम्बन्धित यज्ञ कर्म और तेज हमारे लिए हों । 
माता के समान पृथिवी को नमस्कार है, प्रथिवी माता को नमस्कार है। हे 
आ्रासन्दी ! यह तुम्हारा राष्ट्र है। हे यजमान ! तुम सबके नियन्ता हो। 
स्वयं भी संयमशील, स्थिर और धारक हो । तुम सब प्रजा पर शासन करने 
वाले श्रौर राज्य की शान्ति-रक्षा के लिये कृतकार्य हो । तुम्हें धन की वृद्धि शौर 
प्रजा पालन के निमित्त इस स्थान पर उपविष्ट करते हैं ।२२॥ 
वाजस्येमं प्रसव: सुषुवेध्य सोम? राजानमौपधीष्वप्सु । 
ता 5 भ्रस्मम्य मधुमतिभंवन्तु वय९ राष्ट्र जागयाम पुरोहिताः 
स्वाहा ॥२३॥ 


वाजस्थेमां प्रसव: शिश्चिये दिवरमिमा च विश्वा भुवनानि सम्राट । 
ग्रदित्सन्तं दापयति प्रजानन्त्स नो रयि १५ सबंबीरं नियच्छतु स्वाहा 
॥ २४॥ 


वाजस्य नु प्रसव आबभूवेमा च विश्वा भुवनानि सवंतः । 
सनेमि राजा परियाति विद्वान्‌ प्रजां पुष्टि वर्धयमानों 5 भ्रस्मे स्वाहा 
॥ २५ ।। 

अन्न के उत्पादनकर्त्ता प्रजापति ने स्व प्रथम, यृष्टि के भ्रादि में 
ओऔषधि प्लौर जलों के मध्य इस सोम रूप तेजस्वी पदार्थ को उत्पन्न किया। 
सोम के उत्पादक वे श्रौषधि झ्लौर जल हमारे लिये रसयुक्त मधुरता से 
सम्पन्न हों। यज्ञादि कर्मों में उन प्रमुख के द्वारा श्रभिपिक्त हुए हम भ्रपने 
राज्य में सबका कल्याण करने वाले होते हुए सदा सावधानी पूर्वक रहें ॥।२३॥ 


इस सब श्रन्न के उत्पादक परमात्मा ने इस स्वर्ग को और इन सब 
लोकों को रचा है । वे सब के स्वामी मुझ हवि देने की इच्छा से न करने वाले 
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की बुद्धि को श्राहुति-दान के लिये प्रेरित करते हैं। वे हमें पुत्रादि से सम्पन्न 
धन प्रदान करें । यह आहुति स्वाहुत हो ॥२४ 

भ्रन्न के उत्पादक प्रजापति ने इन सब लोकों को उत्पन्न किया | वे 
प्रजापति सब के जानने बाले और प्राचीनकालीन है। वे हमें पुत्रादि से सम्पन्न 
धन की १४ दें । यह श्राहुति स्वाहुत्त हो ॥२५॥ 
सोम१9 राजानमवसे5ग्निमन्वा रभामहे । 
श्रादित्यान्विष्णु१५ सूर्य्य ब्रह्माणं च बृहस्पति११ स्वाहा ॥२६॥ 
भ्र्य्यमणं बृहस्पतिमिन्द्र दानाय चोदय । 
वाचं विष्णु१9 सरस्वती१9 सवितार च वाजिन१७ स्वाहा ॥२७॥ 

अन्न के उत्पन्न करने वाले प्रजापति ने हमारा पालन करने के निभित्त 
राजा सोम, वेश्वानर अग्नि, द्वादश ग्रादित्य, ब्रह्मा और बृहस्पति को नियुक्त 
किया है | हम उन देवरूप प्रजापति को आहृत करते हैं। यह आहुति स्वाहुत 
हो ॥२६॥ 

हे प्रभो ! तुमने भ्रयंमा, बृहस्पति, इन्द्र वाणी की श्रधिष्ठात्री देवी 
सरस्वती, विष्णु श्रादि को सब प्राणियों को भ्रन्त देने के लिये रचा है। इनको 
घन प्रदान के लिये प्रंरित करो । यह श्राहुति स्वाहुत हो ॥२७॥ 
अग्ने 5 भ्रच्छा वदेह नः प्रति न सुमना भव। 
प्र नो यच्छ सहस्नजित्‌ त्व१9 हि धनदा 5 असि स्वाहा ॥र८ा। 
प्र नो यच्छत्वय्य॑मा प्र पूषा प्र बृहस्पति. । 
प्र वाग्देवी ददातु नः स्वाहा ॥२९॥ 
देवस्य त्वा सवितु: प्रसवे5श्विनोर्बाहिम्यां पृष्णो हस्ताम्याम्‌ । 
सरस्वत्य वाचो यन्तुर्यन्त्रिये दधामि बृहस्पतेष्ट्वा साम्राज्येताभिषि- 
आाम्यसौ ॥३०॥ 

हे प्रग्ने ! इस यज्ञ में हमारे हितकारी वचनों का अभिमुख हो कर 
कहो । हमारे लिये श्रेष्ठ मन वाले होग्नो । है विजेता श्रष्ठ ! तुम स्वभाव 
से ही धन देने वाले हो, अत: हम को भी धन दो । तुम हमारी याचना पूर्ण 
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करने में समर्थ हो भ्रतः हमारे निवेदन को स्वीकार करो । यह भाहुति स्वाहुत 
हो ॥२८॥ 

हे परमात्मन्‌ तुम्हारी कृपा से अयंमा हमें इच्छित प्रदान करें। पूपा 
भी काम्य धन दें । बृहस्पति कामना पूरी करें और वाकदेवी सरस्वती भी हमें 
भ्रभीष्ट ऐश्वयं देने वाली हों ॥॥२९॥ 

सवंप्रेरक सविता की प्रेरणा से, प्रश्विद्यय की भुजाओं झौर पूषा के 
हाथों द्वारा मैं तुक यजमान का बृहस्पति के साम्राज्य से श्रभिषेक करता हूं । 
हे यजमान मैं तुम्हें सरस्वती के ऐश्वर्य में प्रतिष्ठित करता हूं । वे वाणी की 
अ्रधिष्ठात्री देवी सरस्वती नियमन करें । मैं प्रमुक नाम वाले यजमान को 
झभिषिक्त करता हूं ॥३०॥॥ 


प्रग्निरेकाक्षरेण प्रारमुदजयत्‌ तमुज्जेषमश्विनौ द्च्नक्षरेण द्विपदो 
मनुष्यानुदजयतां तानुज्जेष॑ विध्णुस्व्यक्षरेण त्रील्लांकानुद्जयत्तानु- 
ज्जेष१9 सोमश्रतुरक्षरेण चतुष्पद: पशु नुद्जयत्तानुज्जेषम्‌ ॥३१॥ 
पूषा पद्चाक्षेण पश्च दिश 5 उदजयत्ता 5 उज्जेष१9 सविता षड- 
क्षेण पड़ ऋतुनूदजयत्तानुज्जेष॑ मरुतः सप्ताक्षरेण सप्त ग्राम्यान्‌ 
पशुनुदजयंस्‍्तानुज्जेषं बृहस्पतिरष्टाक्षरेरा गायत्रीमुदजयत्तामुज्जेषम्‌ ।३२। 
एकाक्षर के प्रभाव से भ्रग्नि ने उत्कृष्ट प्राण को जीता है। मैं भी 
उस प्राण की एकाक्षर के प्रभाव से ही जीतू'। दो झ्रक्षर वाले छन्द से 
भ्रश्निनीकुमारों ने दो चरण वाले मनुष्यों को भले प्रकार जीता है, मैं भी 
दयक्षर वाले छन्‍्द से मनु यों पर विजय पाऊ' । तीन झ्क्षर छन्द के प्रभाव से 
विष्णु ने तीनों लोकों को जीत लिया, मैं भी उसके प्रभाव से तीनों लोकों का 
जीतने वाला होऊ। चतुरक्षर छन्द से सोम देवता ने सब चार पाँव वाले 
पशुओं को जीता है । मैं भी उनके प्रभाव से उन पशुओं को जीतू ॥३१॥ 
पञ्चाक्षरी छुनन्‍्द के प्रभाव से पृषा ने पाँचों दिशाओं को भले प्रकार 
जीता है, मैं भी उसी प्रकार ( ऊपर की दिशा समेत ) पाँचों दिशाओं को 
भले प्रकार जीतू' । षड़क्षर छुन्द से सविता देव ने छीप्रों ऋतुओं को जीत 
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लिया है, मैं भी उसी प्रकार उन छंम्नों ऋतुओं पर जय लाभ करू | सप्ताक्षर 
छन्‍्द के द्वारा मरुदगणा ने सात गवादि ग्राम्य पशुओं को जीत लिया। मैं 
भी उन्हें उसी प्रकार जीतू। श्रष्टधक्षर छन्द के बलसे गायत्नी छन्द के 
प्रभिमानी देवता को बृहस्पति ने जीता है। मैं भी उसी भ्रष्टाक्षर छन्द से उसे 
जीत लू" ॥३२॥ 


मित्रो नवाक्षरेण त्रिवृत्त9 स्तोममृदजयत्‌ तमुज्जेषं वरुणो दशाक्षरेण 
विराजमुदजयत्तामुज्जेषमिन्द्र  एकादशाक्षरेण त्रिष्टुभमुदजयत्तामुज्जेषं 
विश्वे देवा द्वादशाक्षरेण जगतीमुदजयंस्‍्तामुज्जेषम्‌ ३३॥ 


वसवस्त्रयोदशाक्षरेण त्रयोदश१$ स्तोममुदजयंस्‍्तमुज्जेष१) रुद्राश्वतु- 
दंशाक्षरेण चतुदंश१७ स्तोममुदजयेंस्तमुज्जेषम्‌ । 
ग्रादित्या: पदच्चदशाक्षरेण पद्भदश१9 स्तोममुदजयँसस्‍्तमुज्जेषमदितिः 
षोडशाक्षरेण षोडश१9 स्तोममुदजयत्तमुज्जेषं प्रजापति: सप्तदशाक्षरेण 
सप्तदश१०) स्तोममुदजयत्तमुज्जेषम्‌ ॥३४।॥ 
एष ते निऋ ते भागस्तं जुषस्व स्वाहाउग्लिनेत्रेभ्यो देवेभ्यः पुरः सद्भाबः 
स्वाहा यमनेत्रेम्यो देवेम्यो दक्षिणासद्भूबः स्वाहा विश्वदेवनेत्रेम्यो 
देवेम्य: पश्चात्सद्भूुयः स्वाहा मित्रावरुणनेत्रेम्यों वा मरुन्नेत्रेम्योवा 
देवेम्य 5 उत्तारासड्भाथः स्वाहा सोमनेत्रेम्यो देवेम्यः उपरिसःद्धयो 
दुवस्वद्धूथ: स्वाहा ॥३५॥ 

नवाक्षर मन्त्र के प्रभाव से मित्र देवता ने त्रिवृत स्तोम को जीत लिया 
मैं भी उसे नवाक्षर स्तोत्र के द्वारा प्रपने वश में करू । दशाक्षर मन्त्र से वरुण 
ने विराट को जोत लिया। मैं भी उसी प्रकार विराद को जीतू” | एकादश 
भ्रक्षर वाले स्तोत्र से इन्द्र ने त्रिष्टुप्‌ छन्द के भ्रभिमानी देवता को अपने वह्य 
में किया है, मैं भी उसे उसी प्रकार भ्रपने वह् में करू । द्वादद्ञाक्षर स्तोन्न से 
विद्वेदेवों ने जगती छन्द के भ्रभिमानी देवता को अपने भ्रधिकार में किया है । 
मैं भी उसे उसी प्रकार अपने वश में करू ॥|३३॥ 


अयोदशाक्षर छुन्द से वसुगण ने त्रयोदश स्तोम को जीत्त लिया। 
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मैं भी उसे उसी प्रकार जीत लू'। चतुर्दशाक्षर छन्द से रुद्रगण ने चतुर्दश 
स्‍्तोम को भले प्रकार जीत लिया। मैं भी उसे उसी प्रकार जीतू । पच्च- 
दहाक्षर छुन्द के द्वारा भादित्यगण ने पन्द्रहवें सतोम पर विजय प्राप्त की है, 
मैं भी उसे उसी प्रकार जीतने वाला होऊ । षोडशाक्षर छन्द के प्रभाव 
से भ्रदिति ने सोलहवें स्तोम को भले प्रकार जीत लिया है, मैं भी उसे 
श्रेष्ठ रूप से अपने वश में करूँ | सप्तदशाक्षर छन्द के प्रभाव से प्रजापति ने 
सत्तरहवें स्तोम को उत्कृष्ट रूप से जीत लिया है, मैं भी उसे उत्कृष्ट प्रकार 
से जीत लू ॥३४।॥ 


है पृथिवी ! तुम अपने इस भाग का प्रसन्नता पूर्वक सेवन करो 
यह आहुति स्वाहुत हो । जिन पूर्व दिशा में रहने वाले देवताश्नों के नेता 
अग्नि हैं, उनके लिये यह श्राहुत हो | दक्षिण दिशा में रहने वाले जिन देव- 
ताझ्रों के नेता यम हैं, उनके लिये स्वाहुत हो। पश्चिम में निवास करने 
वाले जिन देवताओं के नेता विश्वेदेवा हैं, उनके निमित्त स्वाहुत हो । उत्तर 
दिश्ञा में वास करने वाले जिन देवताश्रों के नेता मित्रावरुण अथवा मरुद्गरा हैं, 
उन देवताश्नों के लिये यह आहुति स्वाहुत हो । जो देवता भ्रन्तरिक्ष में या 
स्वर्ग में वास करते हैं, जो हव्य सेवन करने वाले हैं, जिनके नेता सोम हैं, 
उन देवताओ्रों के लिये आहुति स्वाहुत हो ॥।३५॥। 


ये देवा 5 अग्निनेत्रा: पुरः सदस्तेभ्यः स्वाहा ये देवा यमनेत्रा दक्षिणा- 
सदस्तेम्य: स्वाहा ये देवा विश्वदेवनेत्रा: पश्चात्सदस्तेम्यः स्वाहा ये 
देबा मित्रावरुणनेत्रा वा मसुननेत्रा वोत्तरासदस्तेम्यः स्वाहा ये देवाः 
सोमनेत्रा 5 उपरिसदो दुवस्वन्तस्तेम्यः स्वाहा ॥३६॥ 
अग्ने सहस्व पृतना 5 अभिमातीरपास्य । 
दुष्टरस्तरन्नरातीव॑र्चों धा यज्ञवाहसि ॥३७॥ 

पूर्व में निवास करने वाले जिन देबताश्रों के नेता अग्नि हैं, उनके 
लिये यह श्राहुति स्वाहुत हो | दक्षिण में निवास करने वाले जिन देवताओं 
के नेता यम हैं, उनके लिये स्वाहुत हो । पश्चिम में निवास करने वाले जिन 
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देवताओं के नेता विश्वेदेवा हैं, उनके लिये स्वाहुत हो । जो देवता उत्तर में 
निवास करते हैं, जिनके नेता मरुदूगणा या मित्रावरुण है, उनके लिये स्वाहुतत 
हो। ऊपर के लोकों में निवास करने वाले जिन देवताओ्रों के नेता सोम हैं, 
उन ह॒व्यसेवी के निमित्त यह भ्ाहुति स्वाहुत हो ॥३७॥ 


है अ्ग्ने ! तुम शबन्रु-शैन्य को हराग्रो। छज्रुप्रों को चीर डालो। 
तुम किसी के द्वारा रोके नहीं जा सकते | तुम शन्रुओं का तिरस्कार कर इस 
प्रनुष्ठान करने वाले यजमान को तेज प्रदात करो ॥३७॥ 
देवस्य त्वा सब्ति: प्रसवे5श्विनोबॉहिम्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
उपा१५शोर्वोय्येंण जुहोमि हत१9 रक्ष: स्वाहा रक्षसां त्वा वधायाव- 
धिष्म रक्षोध्वधिष्मामुमसौ हत: ॥३८॥ 
सविता त्वा सवाना१9 सुवतामग्निग्र हपतीना१$ सोमो वनस्पतीनाम्‌ । 
बृहस्पतिर्वाच $ इन्द्रो ज्यप्चयाय रुद्र: पशुभ्यो मित्र: सत्यो बरुणो 
घमंपतीनाम्‌ ॥३९॥ 


इम॑ देवा $ अ्रसपत्न १9 सुवध्व॑ महते क्षत्राय महते ज्यैन्‍्ठयाय महते 
जानराज्यायेन्द्रस्थेन्द्रियाय । 


इमममुष्य पृत्रममुष्य पुत्रमस्ये विश 5 एप वोथ्मी राजा सोमोझ्माक 
ब्राह्मणाना१$ राज्ञा ॥४०॥ 

सब को कतेंव्य की प्रेरणा दैने वाले सवितादेव की प्रेरणा से 
प्रश्चिदय को भुजाओं से और पूषा के दोनों हाथों से, उपांशु ग्रह के पराक्रम 
से तुम्हें भाहुति देता हूँ । यह भ्राहुति स्वाहुत हो । हे रब ! मैं तुम्हें राक्षसों 
के संहार के निमित्त प्रक्षेप करता हूँ। राक्षस-वंश का नाश किया, श्रमुक 
शन्नु का बध किया । यह शत्रु हत हो गया ॥३८॥ 


है यजमान ! सर्व नियंता सवितादेव प्रजा के शासन-कार्य में तुम्हें 
प्रेरित करें। गृहस्थों के उपास्य भ्रग्नि देवता तुम्हें गृहस्थों पर प्राधिपत्य 
करावें। सोम देवता तुम्हें वनस्पति विषयक्क, सिद्धि दें । बृहस्पति देवता 
तुम्हें वाणी पर प्रतिष्ठित करें। इन्द्र तुम्हें हुकेछ प्रेषिपत्य में, रुद्र तुम्हें 
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पशुओ्नों में प्राधिपत्य में, मित्र तुम्हे सत्य व्यवहार के श्राधिपत्य में और वरुण 
तुम्हे' धमं के भ्राधिपत्य में ्रधिष्ठित करें ॥३५॥॥ 

हे देवताश्रो ! तुम इस यजमान, श्रमुक अमुकी के पुत्र को महान्‌ 
क्षात्र ध्मं के निमित्त, ज्येष्ठ होने के निमित्त, जनता पर शासन करने झौर 
प्रात्म-जान के निमित्त, शत्रुओं से शून्य करो श्रौर इसे श्रमुक जाति वाली 
प्रजाशों का राजा बनाओ्रो। हे प्रजागण ! यह श्रमुक नाम वाला यजमान 
तुम्हारा राजा हो भ्रौर हम ब्राह्मणों का राजा सोम हो ॥४०॥ 


मल कह अब 
॥ दशमोष्च्यायः ॥ 


-४$बकिडीकके 

ऋषि:--वरुणः, देववात:, वामदेव:, शुन.शेप:॥ देवता--प्राप:, 
वृषा, श्रर्पापति:, सूर्य्यादयों मन्‍्त्रोक्ता:, अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता:, वरुण:, यजमानः: 
प्रजापति:, परमात्मा. मित्रावरुणौ, क्षत्रपति:, इन्द्र:, सूर्य्य:, भ्रग्नि., सवित्रादि 
मन्त्रोक्ता:, श्रश्विती ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुपू, पंक्ति, कृतिः, जगती, धृति:, बृहती, 
श्रष्टि:, भ्रनुष्टुप्‌ । 
श्रपो देवा मधुमतिरगृम्रान्नूर्जस्वती राजस्वश्विताना: । 
याभिमित्रावरुणावमभ्यषिश्वन्‌ याभिरिन्द्रिमनयन्नत्यराती: ॥ १॥ 
वृष्ण 5 ऊरमिरसि राष्ट्रदा राष्ट्र मे देहि स्वाहा वृष्ण & ऊमिरप्ति 
राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे देहि वृषसेनो5पि राष्ट्रदा राष्ट्र मे देहि स्वाहा 
वृषसेनो$सि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्म॑ देहि ॥ २ ॥ 

इर मधुर स्वाद वाले, विशिष्ट ग्रप्न रस वाले, राज्याभिषेक वाले, 
ज्ञान-सम्पादक जलों कों इन्द्रादि देवताश्रों ने ग्रहणा किया । जिन जलों से 
मित्रावरुण देवताओं ने अभिषेक किया भौर जिन जलों से देवगण ने दक्षुश्रों 
को सिरस्कृत कर इन्द्र को प्रभिषिक्त किया, उन जलों को हम ग्रहण 
करते हैं ।।१॥ 
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है कल्‍लोल ! तुम सेंचन सम मनुष्यों से सम्बन्धित तरंग हो । तुम 
स्वभाव से ही राष्ट्र की देने बाली हो, श्रतः मुझे भी राष्ट्र प्रदान करो । यह 
प्राहुति तुम्हारी प्रसन्नता के लिए स्वाहुत हों। हे कल्लोल ! तुम सेंचन 
समर्थ पुरुष से सम्बन्धित तरंग हो। स्वभाव से ही राष्ट्र की देने वाली हो, 
प्रत: भ्रमुक यजमान को राष्ट्र प्रदान करो | हे सेंचन समर्थ जलो ! तुम राष्ट्र 
के देने वाले हो, श्रतः मुझे भी राण्ट्र दो। यह आ्राहुति स्वाहुत हो । हे सेंचन 
समर्थ जलो ! तुम राष्ट्र के देने बाले हो, ग्रत: श्रमुक यजमान को राष्ट्र-दान 
करो ।॥२॥ 


श्रथेंत स्‍त राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहार्थत स्य राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै 
दत्तौजस्वती स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहौजस्वती स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र- 
ममुष्म॑ दत्ताप: परिवाहिणी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहापः 
परिवाहिणी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्तापां पतिरसि राष्ट्रदा राष्ट्र 
मे देहि स्वाहाध्पां पतिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे देह्पां गर्भोइसि 
राष्ट्रदा राष्ट्र मे देहि स्वाहाअ्पां गर्भोईंसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे 
देहि ॥३॥ 

सूर्य्यत्वचस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र' मे दत्त स्वाहा सूय्यंत्वचस स्थ राष्ट्रदा 
राष्ट्रममुष्मे दत्त सू्यंवर्चस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र' मे दत्त स्वाहा सूर्यवर्चस 
स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्म॑ दत्त मान्दा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा 
मान्दा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्म दत्त ब्रजक्षित स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त 
स्वाहा ब्रजजक्षित स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्त वाशा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र 
में दत्त स्वाहा वाशा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्त शविष्टा स्थ राष्ट्रदा 
राष्ट्र मे दत्त स्वाहा शविष्ठा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रभपरुष्मै दत्त शक्बरी स्थ 
राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा शक्वरी स्थ राष्ट्रदा शष्ट्रममुष्मे दत्त 
जनभृत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दर स्वाह्य जगत स्थ'रीष्टरदी राष्ट्रम- 
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मुष्मे दत्त विश्वभृत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा विश्वभृत स्थ 
राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्म॑ दत्ताप: स्वराज स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्म दत्त । 
मधुमतीमंधुमती भि: प्रच्यन्तां महिक्षत्र क्षत्रियाय वन्वाना $ अना- 
धृष्टा: सीदत सहौजसो महि क्षत्र क्षत्रियाय दधतीः ।॥४॥ 


सोमस्य त्विषिरसि तबेव मे त्विषिभू यात्‌ । 

प्रगनये स्‍्वाह्य सोमाय स्वाहा सवित्रे स्वाहा सरस्वत्य स्वाहा पृष्णे 
स्वाहा ब्र॒हस्पतये स्वाहेन्द्राय स्वाहा घोषाय स्वाहा इलोकाय स्वाहा 
(9शाय स्वाहा भगाय स्वाहाय्य॑म्रो स्वाहा ।४॥ 


हे प्रवाह युक्त जलो ! तुम स्वभाव से ही राष्ट्रतता हो। मुझ यजमान 
को राष्ट्र दो । यह भाहुति स्वाहुत हो। हे जलो ! तुम राष्ट्रदाता हो । प्रमुक 
यजमान को राष्ट्र प्रदान करो | हे श्रोजस्वी जनो ! तुम राष्ट्रदाता हो। मुझे 
भी राष्ट्र दो । यह ग्राहुति स्वाहुत हो | हे श्रोजस्वी जलो ! तुम राष्ट्र के देने 
वाले हो । इस यजमान को भी राष्ट्र दो । है परिवाही जलो ! तुम राष्ट्र दाता 
हो, मुके भी राष्ट्र दो | यह श्राहुति स्वाहुत हो। हे परिवाही जलो ! तुम 
राष्ट्रदाता हो । अ्रमुक यजमान को राष्ट्रदान करो | हे समुद्र के जलो ! तुम 
राष्ट्र के देने वाले हो। मुझे राष्ट्र प्रदान कगो। यद्‌ श्राहुति स्वाहुत हो | हे 
समुद्र के जलो ! तुम राष्ट्रदाता हो | अमुक यजमान को राष्ट्र दो। है भंवर के 
जलो ! तुम राष्ट्र के देने वाले हो । मुझे भी राष्ट्र दो। भ्राहुति स्वाहुत हो । 
है भेवर के जलो ! तुम राष्ट्रदाता हो। भ्रमुक यजमान को राष्ट्र दान 
करो ॥ ३॥। 


है जलो ! तुम सूर्य की त्वचा में रहने वाले हो और स्वभाव से राष्ट्र 
दाता हो । तुम मुमे राष्ट्र प्रदान करो । यह आहुति स्वाहुत हो । है सूर्यत्वचा 
में स्थित जलो ! तुम स्वभाव से ही राष्ट्र के देने वाले हो। तृम प्रमुक यजमान 
को राष्ट्र दो | हे जलो ! तुम सूर्य के तेज में रहने वाले हो भ्लौर राष्ट्रदान वाले 
- स्वभाव के हो | प्रतः मुझे भी राष्ट्र प्रदान करो । यह आहुति स्वाहुत हो। 
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हे सूय॑ के तेज में स्थित जनो ! तुम राष्ट्रदाता हो। अमृुक यजमान को राष्ट्र 
दो । हे मांदजलो ! तुम स्वभाव से ही राष्ट्र के देने वाले हो। तुम मुझे भी 
राष्ट्र प्रदान करो । तुम्हारे निमित्त यह आहुति स्वाहुत हो । हे मान्दजलो ! तुम 
राष्ट्रदाता हो । अमुक यजमान को राष्ट्र दो। हे ब्रजक्षितस्थ जलो ! तुम स्व- 
भाव से ही राष्ट्र प्रदान करने वाले हो, ब्रतः मुझे भी राष्ट्र प्रदान करो । यह 
आहुति स्वाहुत हो । हे ब्रजक्षितस्थ जलो ! तुम राष्ट्र दायक हो । अ्रमुक यजमान 
को राष्ट्र दो । हे जलो ! तुम तृणाग्र में स्थित हो भ्ौर राष्ट्र के देने वाले हो । 
मुझे भी राष्ट्र दो । यह ग्राहुति स्वाहुत हो । है तृगस्ण जलो ! तुम राष्ट्रददायक 
हो । भ्रमुक यजमान को राष्ट्र-प्रदान करो है मधु रूप जलो ! तुम त्रिदोष नाशक 
होने से बल देते हो भ्रौर स्वभाव से ही राष्ट्र के देने वाले हो। मुझे भी राष्ट्र 
दो । यह श्राहुति स्वाहुत हो । है मधु रूप जलो ! तुम राष्ट्रदाता हो | अमुक 
यजमान को राष्ट्र प्रदान करो । है जलो ! तुम विश्व का कल्याण करने वाली 
गौ से सम्बन्धित हो और राष्ट्र प्रदायक हो। मुझे भी राष्ट्र दो | यह आहुति 
स्वाहुत हो । हे शक्बरी जलों ! तुम राष्ट्र के देने वाले हो । भ्रमुक यजमान को 
राष्ट्र दो । है जनभूत्‌ जलो ! तुम राष्ट्र के देने बाले हो, मुझे राष्ट्र दो । यह 
आ्राहुति स्वाहुत हो । हे जनभूत्‌ जलो ! तुम राष्ट्र प्रदायक हो, प्रमुक यजमान 
को राष्ट्र प्रदान करो । हे विश्वभूत्‌ जलो ! तुम स्व्रभाव से ही राष्ट्र के देने वाले 
हो । मुझे भी राष्ट्र दो । यह झ्राहुति स्वाहुत हो । हे विश्वभृत्‌ जलो ! तुम राष्ट्र 
दाता हो । श्रमुक॒यजमान को राष्ट्र दो। है मरीचि रूप जलो ! तुम श्रपने 
राज्य में स्थित हो भश्रौर स्वभाव से ही राष्ट्र के देने वाले हो । श्रतः इस भ्रमुक 
यजमान को भी राष्ट्र दो | हे मधुरस वाले जलो ! सब माधुयंमय जलों के 
सहित महान क्षात्र बल वाले राजा यजमान के लिए राष्ट्र देते हुए उसे भ्रपने 
रसों से श्रभिषिक्त करो । हे जलो ! तुम भरसुरों से न हारने वाले बल को इस 
राजा में स्थापित करते हुए इस स्थान पर रहो ॥॥४॥ 


है चर्म | तुम सोम की क्रान्ति से युक्त हो, तुम्हारी क्रान्ति मुझ में 
प्रविष्ट हो । यह प्राहुति भ्रग्नि की प्रीति के लिए स्वाहुत हो । सोम की प्रसन्नता 
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के लिए यह श्राहुति स्वाहुत हो । सविता की प्रीति के लिये यह भ्राहुति स्वाहुत 
हो । प्रवाह रूप सरस्वती के निमित्त यह आहुति स्वाहुत हो । पूषा देवता के 
मिमित्त यह प्राहुति स्वाहुत हो । बृहस्पति देवता के निमित्त यह आ्राहुति स्वाहुत 
हो । इत्र की प्रीति के लिए यह आहुति स्वाहुत हो । घोष युक्त देवता के 
लिए यह भ्राहुति स्वाहुत हो । जनों द्वारा प्रशंसित कर्मों के लिए यह प्राहुति 
स्वाहुत हो। पुष्य-पाप के विभाजन के निमित्त यह प्राहुति स्वाहुत हो । भग 


देवता के निमित्त यह आहुति स्वाहुत हो । भ्रय॑ंमा देवता के निमित्त यह झ्ाहुति 
स्वाहुत हो ॥५॥ 


पवित्र स्थो वेष्णाव्यौ सवितुवं: प्रसव 5 उत्पुनाम्यन्छिद्रेणा पविजरेण 
सूय्यस्यथ रह्मिप्रि: । 
प्रनिभृष्टमसि वाचो बन्धुस्तपोजा: सोमस्य दात्रमसि स्वाहा राजस्वः 
॥ ६॥ 
सधमादो द्यूम्निनीराप 5 एमा $ अनाधृष्टा 5 भ्रपस्यो वसानाः । 
पस्त्यासु चक्र वरुणः सधस्थमपा९9 शिशुर्मातृतमास्वन्त: ॥॥ ७ ॥ 

है पवित्र कुशद्यय ! तृम यज्ञ के काय॑ में लगो। सर्व प्रेरक सविता 
देव की भ्राज्ञा में वतंमान रह कर छिद्र रहित पवित्रे से और सूर्य की रश्मियों 
से मैं तुम्हें उत्पवन सींचता हूँ । है जलो ! तुम राक्षसों से कभी नहीं हारे। 
तुम वाणी के बन्धु रूप हो | तुम तेज से उत्पन्न सोम के उत्तन्न करने वाले 


हो । स्वाहाकार द्वारा शुद्ध होकर तुम इस यजमान को राज्यश्री से विभूषित 
करो ॥६॥ 


यह जल चार पात्र में स्थित हैं। यह वीयंवान्‌, भ्रपराजेय, पात्रों के 
पूर्ण करने बाले इस ससय प्रभिषेक कम में वरए। किये गए हैं। यह सबके 
धारण करने में घर के समान श्र विश्व का निर्माण करने में मातृ रूप हैं । 
इन जलों के शिशु रूप यजमान ने इन्हें प्रादर सहित स्थापित किया है ॥७॥ 
जक्षत्रस्योल्वमसि क्षत्रस्य जराग्वप्ति क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्थ नाभिर- 
सीन्द्रस्थ वात्रष्नमसि मित्रस्यासि बरुणस्यासि त्वयायं ,वृत्र व्धेत्‌ । 


पृ० | भश्रध्याय १० ] [. १४३ 


हवासि रुजासि क्षुमासि । 
पातन॑ प्राञच॑ पातेन॑ प्रत्यञ्चं पातैनं तिर्याऊचं दिग्म्य: पात ॥८॥ 
आविर्मर्य्या 5 आवित्तों $ अग्निगू हपतिरावित्त $ इन्द्रो वृद्धश्रवा 5 
श्रावित्तों मित्रावरुणौं धृतब्रतावावित्त: पूषा विश्ववेदा 5 श्रावित्ते 
द्यावापृथिवी विश्वशम्भुवावावित्तादितिरुरुशर्म्मा ॥॥६॥ 
श्रवेष्टा दन्दशुका: प्रादी मारोह गायत्री त्वावतु रथन्तर९9 साम त्रिवृत्‌ 
स्तोमो वसन्‍्त 5 ऋतुब् हवा द्रविणाम्‌ ॥१०॥ 

है ताप्यं बस्तर ! इन क्षात्र धर्म वाले यजमान के लिए तुम गर्भाधार- 
भूत जल के समान हो । हे रक्त कम्बल ! तुम इस क्षात्र धर्म वाले यजमान के 
लिए जरायु रूप हो | हे भ्रधिवास ! तुम इस क्षात्र धर्म वाले यजमान के लिए 
गर्भ-स्थान के समान हो । है उष्णीष ! तुम इस क्षात्र धर्म वाले यजमान के 
गर्भ बंधन-स्थान रूप हो । हे धनुष ! तुम इस इन्द्र रूप ऐश्वयंवान्‌ यजमान के 
लिए वृ्ञ के समान झजन्नुओं के लिए श्रायुध हो। है दक्षिण कोटि ! तू मित्र- 
सम्बन्धी और है वामकरोटि ! तुम वरुण सम्बन्धी हो। हे धनुष ! तुम्हारे द्वारा 
यह यजमान सब शज्रुप्रों को मारे । हे बाणो ! तुम शत्रुओं को चीरने वाले 
होग्रो । हे बाणो ! तुम शत्रओं के भंग करने वाले होभ्रो । हे बाणों ! तुम 
शन्तुझ्रों को कपाने वाले होश्रो | हे बाणो ! तुम पूर्व दिशा की प्रोर से इस 
यजमान का रक्षा करो | हे बाणो ! पश्चिम दिशा की श्रोर से इस यजमान 
की तुम रक्षा करो । हे बाणो ! तुम उत्तर दिशा की शोर ते इस यजमान की 
रक्षा करो । सभी दिशाश्रों से इसकी रक्षा करो ॥५॥ 


पृथिवी पर रहने वाला मनुष्य समाज इस यजमान को जाने । गृह 
पालक अग्नि इस यजमान को जाने । यज्ञ में बढ़े हुए इन्द्र, ब्रतधारी मित्रा- 
वरुण, सूर्य-चन्द्रमा, स्वज्ञाता पूषा, विश्वेदेवा, विश्व का कल्याण करने वाली 
द्यावापृथिवी सुख की प्राश्रय रूपा भ्रदिति इस यजमान को जाने ॥६॥ 


काटने के स्वभाव वाले सर्पादि सब विनष्ट हुए। है यजमान ! तुम 
पूर्व दिशा में जाझो । गायत्री छन्‍्द तुम्हारी रक्षा करें। सामों में रथन्तर साम, 
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स्‍्तोमों त्रिवृत्‌ रतोम, श्लतुप्रों में बसंत ऋतु, परब्रह्म और धन रूप ऐश्वर्य 
तुम्हारी रक्षा करे ॥१०॥ 
दक्षिणामारोह त्रिष्टुप्‌ त्वावतु बृहत्साम पञु्चदश स्तोमो प्रीष्म 5 
ऋतु: क्षत्र द्रविणम्‌ ॥११॥ 
प्रतीचीमारोह जगती त्वावतु वेरूप९) साम सप्तदश स्तोमों वर्षा 5 
ऋतुविड द्रविगम्‌ ॥१२॥ 

है यजमान ! तुम दक्षिण दिशा में गमन करो । बृहत्‌ साम, पश्चदश 
स्तोम, ग्रीष्म ऋत, क्षात्र धर्म श्रोर ऐश तृम्हारी रक्षा करे ॥११॥ 

है यजमान ! तुम पश्चिम दिशा में गमन करो । जगती छन्द, वेरूप 
साम, सप्तदश स्तोम, वर्षा ऋतु वेश्य धर्म वाला ऐश्वर्य तुम्हारा रक्षक 
हो ॥१२॥ 
उदीचीमारोहानुष्टुप्‌ त्वावनु बेराज १9 सामेकवि१७श स्तोम: शरहतुः 
फल द्रविणाम्‌ ॥ १३॥ 
ऊर्ध्वामारोह पंडक्तिस्त्वावतु शाक्वरर॑वते सामनी त्रिणवत्रयस्त्रि१$शौ 
स्तोमो हेमन्तशिशिरावृत्‌ वर्चो द्रविण प्रत्यस्तं नमृचे: शिर:।। १४॥ 
सोमस्य त्विपिरसि तवेव में त्विपिभू यात्‌ । 
मृत्यो: पाह्योजोइसि सहोप्स्यमृतमसि ॥ १५ ॥ 


है यजमान ! तुम उत्तर दिशा में जाओ | भ्रनुष्टुप्‌ छन्द वैराज साम, 
इक्करीस स्तोम, शरद ऋतु झौर यज्ञात्मक ऐश्वरयं तुम्हारी रक्षा करे ॥१३॥ 

है यजमान ! तुम ऊध्वंलोक पर श्रारोहण करो पंक्ति छन्द, शाक्कर 
साम त्रिनव और तेंतीस स्तोम, हेमनत श्लौर शिशिर ऋतु, तेजात्मक ऐश्वर्य 
तुम्हारे रक्षक हों । नमुचि नामक राक्षस का शिर दूर फेंक दिया ॥१४॥ 


हे व्याप्र चमं ! तुम सोम की त्वचा के समान तेजस्वी हो । तुम्हारा 
तेज मुझ में भी ब्याप्त हो | है सुवर्ण ! तुम मुझे शत्र, से बचाप्रो । हे सुबर्ण 
के मुकुट ! तुम विजय के लिए साहसी हो । घुम घन के साहस के कारण ही 
बल रूप हो श्रौर प्रविनाशी हो ॥१५॥ 
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हिरण्यरूपा&उपसो विरोक$ उभाविन्द्रा 5 उदिथ: सूय्यंश्र । 
आरोहत वरुण मित्र गरत्त ततश्रक्षाथामदिति दिति च मित्रोईस 
वरुणोउसि ।। १६ ।। 
सोमस्य त्वा द्य॒म्नेनाभिषिद्धाम्यग्नेभ्रॉजिसा सूर्यंस्य व्चसेन्द्रस्थे न्द्रियेण। 
क्षत्रारां क्षत्रपातरेध्यति दिह्य न्‌ पाहि॥ १७॥ 

हे शत्रु का निवारण करने वाली दक्षिण भुजा ! और हे मित्र के समान 
हितपी बाम भुजा ! तुम दोनो ही पुरुष में युक्त होग्नो | सुवर्णादि अ्लड्ूरर में 
युक्त, सुबर्ण के समान सामथ्यं वाली तुम दोनो रात्रि के भ्रन्त मे जागती हो । 
उसी समय सूर्य भी तुम्हार कार्थ-सपादनाथं उदित होते हैं। फिर अदिति और 
दिति यथाक्रम पुरय श्रौर पाप की दृष्टि से देखे । हे बाम-भुजा ! तुम मित्र रूप 
हो और हे दक्षिण भुजा ! तुम वरुण हो ॥१६॥ 

है यजमान ! मैं तुम्हें चन्द्रमा की कान्ति से श्रभिपिक्त करता हूँ भ्रोर 
तुम अभिषिक्त होकर राजाओं के भी अभ्रधिपति होकर वृद्धि को प्राप्त होश्नो भर 
शत्रुप्रों के वर्णो को निष्फल करते हुए प्रजा का पालन करो। हे सोम ! तुम 
भी यजमान की रक्षा करो | हे यजमान ! श्रग्नि के तेज से तुम्हे श्रमिषिक्त 
करता हूँ तुम क्षत्रियों के अधिपति होकर वृद्धि को प्राप्त होझ्नो । विपक्षियो को 
जीतकर प्रजा का पालन करो। हे हविवाले देवताश्रो |! इस यजमान को शझत्र 
रहित करके महान्‌ श्रात्म-लाभ वाला बनाओो। हे यजमान | सूर्य के प्रचशड 
तेज से तुम्हे! श्रभिषिक्त करता हूँ । तुम क्षत्रियों के भ्रधिपति होकर बढ़ो और 
शत्रुओं को जीत कर प्रजा-पालन करो। हे यजमान ! इन्द्र के ऐश्वर्य से 
तुम्हारा भ्रभिषेक करता हूं । तुम क्षत्रियों के राज राजेश्वर होकर प्रवृद्ध होश्ो 
श्रौर शत्र जेता होकर प्रजा पालक बनो ॥१७॥ 
इम॑ देवा5प्रसपत्न१9सुवध्व॑ महते क्षत्राय महते ज्येप्याय महते जान- 
राज्यायेन्द्रस्थेन्द्रियाय । 
इमममुब्य पृत्रममुष्य पुत्रमर्ये विषःएब वोओ्मी राजा सोमोध्स्माकं 
बराह्मगाना९9राजा ॥ १०॥ 
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पव॑तस्य वृषभस्य पृष्टान्नावश्च रन्ति स्वसि 5 इयाना: । 
ता 5 आववृत्रन्नधरागुदक्ता 5 अ्रहि बुध्न्यमनु रीयमाणा: । 
विष्णोविक्रमणमसि विष्णोविक्रान्तमस विष्णो: क्रान्तमसि ॥१६ 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्यों विश्वा रूपारिग परि ता बभूव । 

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो 5 अस्त्वयममुष्य पिताञओसावस्य पिता वबय ९७ 
स्थाम पतयो रयीणा() स्वाहा । 

रुद्र यत्ते क्रिवि परं नाम तस्मिनु हुतमस्यमेष्टमसि स्वाहा ॥२० 


हे श्रेष्ठ हवि वाले देवताश्रो ! इस श्रमुक, श्रमुकी के पुत्र, अमुक नाम 
वाले यजमान के लिए महान क्षात्र धर्म, महान्‌ बड़प्पन, महान्‌ जनराज्य 
झौर इन्द्र के ऐश्वर्य के निमित्त भ्रमुक जाति वाली प्रजा का पालन करने के 
लिए इसे प्रतिष्ठित करो और शत्र -हीन करके इसे प्रेरणा दो । हे देशवासियों ! 
यह तुम्हारे राजा हैं भ्रौर हम ब्राह्मणों के राजा सोम हैं ॥॥१८॥ 


संसार को स्वयं ही सींचने वाले, गमनशील, फल प्रेरक, आहुति के 
परिणाम रूप जल वर्षाकारी पंत की पीठ से सूर्य मशडल की झोर गमन 
करते हैं । हे प्रथम क्रम ! तुम विष्णु के प्रथम पाद प्रक्षेप से जीते हुए पुथिवी 
लोक हो । तुम्हारी कृपा से यह यजमान भले प्रकार जीतने वाला हो । है 
द्वितीय प्रक्रम ! तुग विष्णु के द्वितीय पाद-प्रक्षेप द्वारा जीते हुए भ्रन्तरिक्ष हो । 
तुम्हारी कृपा से यह यजमान श्रन्तरिक्ष पर जय-प्राप्त करे। हे तृतीय प्रकृम ! 
तुम विष्णु के तृतीय पाद-प्रक्षेप द्वारा जीते हुए त्रिविध्टिप्‌ रूप हो। तुम्हारी 
कृपा से यह यजमान स्वर्गलोक को जीते ॥१६॥ 


है प्रजापते ! तुम्हारे सिवाय श्रन्य कोई भी संसार के विभिन्न कार्यों में 
समर्थ नहीं है, भ्रतः तुम ही हमारी इच्छा पूर्णा करने में समर्थ हो। हम जिस 
कामना से तुम्हारा यज्ञ करते हैं, वह पूर्ण हो । यह और इसका पिता दीघंजीवी 
रहे झौर हम भी महान्‌ ऐश्वर्य वाले हों। यह श्राहुति स्वाहुत हो । हे रुद्र ! 
तुम्हारा प्रलय करने वाला जो श्रष्ठ नाम है, हे हवि ! तुम उस रुद्र नाम में 
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स्वाहुत हो ्रो । तुम हमारे घर में हुत होने से सब प्रकार कल्याण करने वाली 
हो । यह आहुति स्वाहुत हो ॥२०॥ 


इन्द्रस्य वच्बोईसि मित्रावरुणयोस्त्वा प्रशास्रो: प्रशिषा युनज्मि । 
अव्यथाय त्वा स्वधाय त्वाषरिष्टो अजुनो मसुतां प्रसवेन जयापाम 
मनसा समिन्द्रयेण ॥२१॥ 

मात 5 इन्द्र ते बय तुराषाडयुक्तासो 5 अन्नह्मता विदसाम । 

तिष्ठा रथमधि य॑ं वजहता रश्मीन्देव यमसे स्वश्वान्‌ ॥२२॥ 


हे रथ ! तुम इन्द्र के वत्ष की समान काष्ठ द्वारा निर्मित हो। हे 
श्रश्वो ! तुम्हें मिन्नावरुण के बल से इस रथ में योजित करता हूँ। है रथ ! 
प्रहिसित, श्रजु न के समान इन्द्र के समान मैं भय निवारणार्थ भ्ौर देश में 
सुभिक्ष सम्पादन के निमित्त मैं तुम पर चढ़ता हूँ । है रथ वाहक अ्रश्व॒ ! तू 
मरुदूगणा की श्राज्ञा पाकर वेगवाब्‌ हो श्र शन्रुओं पर विजय प्राप्त कर । 
हमने अ्रपने भारम्भ किये कार्य को मन के द्वारा ही पूर्णा कर लिया हम 
वीय॑ से सम्पन्न हो गये ॥२१॥ 

हे इन्द्र | तुम शत्रुओं को शीघ्र तिरस्कृत करने वाले, वज्धारी श्र 
तेजस्वी हो । तुम जिस रथ पर आ्रारुढ़ हो कर चतुर अश्वों की लगाम पक- 
इते हो, तुम्हारे उसी रथ से हम वियुक्त न हों भ्ौर हानि को न पावें। हम 
भ्रमान्य करने वाले न हों ॥२२॥। 
प्ग्नये गहपतये स्वाहा सोमाय वनस्पतये स्वाहा मरुमोजसे 
स्वाहेन्द्रस्येन्द्रियाय स्वाहा । पृथिवी मातमामा हि सी में 5श्रहं त्वाम।२३ 
हु (#सः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषद तिथिदु रोणसत्‌ । 
नृषद्वरसहतसद्य्योमसदब्जा गोजा5ऋतजाअम्नद्विजा5 ऋत॑ बृहत्‌ ॥२४॥ 
इयदस्थायुरस्थायुमेयि घेहि युडड॒सि वर्चोईसि वर्चो मयि घेह्म,गं-. 
स्यूर््ज मयि घेहि । 
इन्द्रस्य वां वीयंकृतो बाहु 5 भ्रभ्युपावहरामि ॥२५॥ 
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गृह के पालनकर्त्ता प्रग्ति को स्वाहुत हो। सोम की प्रसन्नता के 
लिये स्वाहुत हो । मरुदूगण के श्रोज के लिये स्वाहुत हो। इन्द्र के पराक्रम 
के लिये स्वाहुत हो। है प्रथिवी ! तुम सब प्राणियों की माता हो। तुम 
मुझे हिसित न करो औ्ौर मैं भी तुम्हे प्रसन्तुष्ट न करूँ ॥२३॥ 

ग्रादित्य रूपी आत्मा पवित्र स्थान मे स्थित हो कर श्रहड्धार को दूर 
करता हूँ और वायुरूप से भ्रन्तरिक्ष में रिथित तथा भ्रग्निूप से वेदी में स्थित 
पूजनीय मनुष्यो में प्राण रूप से स्थित, इस प्रकार सब स्थानों में स्थित 
रहता है। मत्स्यादि रूप जल में, पशु आदि के रूप से वीय॑ से, भ्रग्नि 
रूप से पाषाण से और मेघ रूप में सभी स्थानों को प्राप्त होता है। उसी पर 
ब्रह्म का स्मरण कर मैं रथ से उतरता हूँ ॥२४॥ 
स्योनासि सुषदासि क्षत्रस्य योनिरसि । 
स्योनामासींद सुपदामासीद क्षत्रस्थ योनिमासीद ॥२६॥ 
निपसाद धृतव्रतो वरुण: पस्त्यास्वा | साम्राज्याय सुक्रतु' ॥२७॥ 

हे शतमान्‌ ! तुम सौ रत्ती परिमाण के हो, तुम साक्षात्‌ जीवन हो, 
अतः मुभ में प्राण ध्स्ण कराग्रो । हे शतमान ! तुम रथ में बंध कर दक्षिणा- 
युक्त होते हो तथा तेज वृद्धि के कारण रूप हो, तुम मुभ में तेज धारण 
कराओो । उद्म्बरि ! तुम प्रन्न वृद्धि के कारण रूप हो श्रतः मुभ में श्रन्न 
स्थापन कराओ्नो । थजमान की दोनों भुजाओ ! तुम मिन्रावरुण की प्रीति के 
लिये रक्षित हुई हो, मैं तुम्हे उन्‍्हों की प्रीति के निमित्त नीची करता 
हूँ ॥२५॥ 


हे श्रासन्‍्दी ! तुम सुख रूप हो शभौर सुख प्रदान करने 
वाली हो। हे प्रधोवास ! ( बिछौना । तुम इस क्षत्रिय यजमान के स्थान 
रूप हो । हे यजमान ! सुख करने वाली श्रासन्दी में चढ़। यह प्रधोवास 
झौर प्रासन्दी तुम्हारे उपवेशन के योग्य है, भ्रत: इस पर बंठो ॥२६।॥ 
हु श्रेष्ठ सकल्प वाले ब्रतधारी इस यजमान ने साम्राज्य के निमित्त प्रजा 
पर प्राधिपत्य स्थापित किया ॥२७॥ 
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अभिभूरस्येतास्ते पश्च दिशः कल्पन्तां ब्रह्मस्त्वं ब्रह्मास सवितासि 
सत्यप्रसवोी वरुणोंइसि सत्योजा5इन्द्रोडसि विशौजा रुद्रोउसि सुशेवः । 
बहुकार श्र यस्कर भूयस्करेन्द्रस्य वच्नोईसि तेन मे रध्य ॥२८॥ 

अग्नि! प्रुथुर्धमंशस्पतिजु षाणो 5 अग्नि: पथुधंमणस्पतिराज्यस्य वेतु 
स्वाहा । 

स्वाहाकृता: सूर्यस्य रश्मिभियंतध्व १9सजातानां मध्यमेड्याय ॥२६॥ 


सवित्रा प्रसवित्रा सरस्वत्या वाचा त्वष्ट्रा रूपे :पृष्णा पशुभिरिन्द्रे णास्मे 
बृहस्पतिना ब्रह्म॒णा वरुरोनोजसा5ग्निना तेजसा सोमेन राज्ञा विष्णुना 
दशम्या देवतया प्रसृतः प्रसर्पामि ॥३०॥ 


है यजमान ! तुम सबके जीतने वाले हो, भ्रतः यह पाँचों दिशाएँ 
तुम्हारे श्राधीन हों । हे ब्रह्मन्‌ ! तुम ब्रह्मा महिमा से सम्पन्त हो । है यज- 
मान ! तुम भत्यन्त महिमा वाले, उपदेश देने में समर्थ भ्रौर प्रजा के दुःख 
दूर करने वाले होने से सबिता हो | हे यजमान ! तुम प्रजाग्रों की विपत्ति 
दूर करने वाले अमोघ बोयं होने से वरुण हो । हे ब्रह्म महिमा वाले यज- 
मान ! तुम ऐश्वयवानों के रक्षक होने के कारण इन्द्र हो। हे यजमान ! 
तुम आश्चितों को सुख देने वाले श्रौर शत्रुओं की स्त्रियों को रलाने वाले 
होने से रुद्र हो । हे यजमान ? तुम महिमामय हो इस कारण ब्रह्मा हो । 

हे पुरोहित ! तुम सभी कार्यों में निपुणा भौर श्रेष्ठ कर्मों में प्रवत्त क 
हो, भ्रतः इस स्थान में प्राप्नो । हे स्फ्य ! तुम इन्द्र के बज्च हो, श्रतः मेरे 
यजमान के अनुकूल होकर काये सिद्ध करो ॥२८५॥ 

अग्नि देवता, सब देवताओं में प्रथम पूजनीय एवं महान हैं। वे 
संसार के धारणकर्त्ता, हवि सेवन करने वाले, स्वामी, वृद्धि-स्वभाव वाले, 
गृहस्थ धर्म के साक्षी हैं । वे अग्नि हमारी प्राज्याहुति का सेवन करें। यह 
आहुति स्वाहुत हो । हे अक्षो ! आराहुति प्रदान द्वारा ग्रहण किये गये तुप्न 
सूर्य की रश्मियों से स्पर्धा करने वाले होभो। सजन्मा क्षत्रियों में मेरे सबं 
श्रेष्ठ होने की घोषणा करो ॥२६॥ 
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सब प्ररक सविता, वाणी रूपी सरस्वती, रूप के श्रधिष्ठात्री, त्वष्टा, 
पशुओं के भ्रधिष्ठात्री पूषा, इन्द्र, देवयोग में ब्राह्मणत्व-प्राप्त बृहस्पति, श्रोजस्वी 
वरुण, तेजस्वी अग्नि, चन्द्रमा शौर यज्ञ के स्वामी विष्णु की प्ाज्ञा में 
रहने वाला मैं प्रसपंण करता हूँ ॥॥३०॥। 
अश्ििम्यां पच्यस्व सरस्वत्ये पच्यस्वेन्द्राय सुत्राम्णे पच्यस्व । 
वायु: पूतः पवित्रेण प्रत्यडः कसोमो श्रतिस्र्‌तः । 
इन्द्रस्य युज्य: सखा ॥३ १॥ 
कुविदद्धभ यवमन्तो यवं चिद्यथा दास्त्यनुपूर्व वियूय । 
इहेहैषां कृणु हि भोजनानि ये बहिषो नम 5 उक्ति यजन्ति । 
उपयामगहीतोस्यश्विभ्यां त्वा सरस्वत्ये त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णे ॥३२॥ 
हे ब्रीहि! तुम देवताओं के योग्य हो | अश्विद्वय की प्रसन्नता के लिये 
रस रूप होग्नो | ब्रीहि ! तुम सरस्वती की प्रीति के निमित्त रस रूप में परि- 
ण॒त होझो । रक्षक श्रौर इन्द्रियों को अपने-प्रपने काय॑े में लगाने वाले इन्द्र 
की प्रसन्नता के लिये हे ब्रीहि ! तुम पाक को प्राप्त होग्रो । इन्द्र के सखाभूत 
छन्ने द्वारा छाना गया, वायु द्वारा शुद्ध हुआ सोम नीचा मुख करके इस छन्‍्ने 
को पार कर गया । हे सोम ! जैसे इस पृथिवी में बहुत से जौ वाला एक कृषक 
शस्य को विचार पूर्वक पृथक्‌ करके काटता है, वसे ही तुम थोड़े से भी 
देवताओं के लिये प्रिय हो । तुम यजमानों से सम्बन्धित खाद्य इस यजमान को 
प्राप्त कराओ । कुशा के आ्लासनों पर बंठे हुए ऋत्विज हविरन्न ग्रहण 
कर याज्य का नाम लेकर यज्ञ करते हैं । हे सोम ! तुम उपयाम पात्र में 
गृहीत हो, भ्रश्चिद्ायः की प्रसन्नता के लिये मैं तुम्हें ग्रहण करता हूँ। है 
सोम ! तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो, सरस्वती की प्रसन्नता के लिये मैं 
तुम्हे ग्रहण करता हूँ । हे सोम ! तुम उपयाम पात्र में ग्रहीत हो, इन्द्र की 
प्रीति के निमित्त मैं तुम्हे ग्रहण करता हूँ ॥३१-३२।॥ 


युव१/सुराममश्विना नमुचावासुरे सचा । 
विपिपाना शुभस्पती 5इनन्‍्द्र' कमंस्वावतम्‌ ॥३३॥ 
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पुत्रमिव पितरावश्विनोभेन्द्रा वथु: काव्यई२३समामिः । 
यत्सुरामं व्यपिब: शचोभि: सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक ॥३४।॥। 

हे भ्रश्चिदिय ! नमुचि नामक राक्षस में स्थित सोम को भले प्रकार 
पान करते हुए तुमने श्रनेक कर्मो में इन्द्र की रक्षा की ॥३३॥ 

हे इन्द्र ! हितंषी अश्विद्यय मंत्र द्रष्टा ऋषियों के मंत्र भर कर्मों के 
प्रयोगों द्वारा राक्षस के साथ रहे भ्रशुद्ध सोम को पीकर विपत्ति में पड़े । जिस 
प्रकार पिता पुत्र की रक्षा करते हैं, घैसे ही प्रश्निद्यय ने तुम्हारी रक्षा की । 
है मघवन्‌ ! तुमने नमुचि को मार कर प्रसन्नताप्रद सोम का पान किया । 
देवी सरस्वती तुम्हारे अनुकूल होकर परिचर्या करती है ॥३४॥ 


॥ एकादशोष्ध्याय ॥ 
-८0#:॥-- 
ऋषि:--प्रजापतिः, नाभानेदिष्ठ:, कुश्रि,, शुनः, शेषपः, पुरोधाः, 
सयोभू:, गृत्समदः, सोमक:, पायुः, भरद्वाज:, देवश्रवों देववात:, प्रस्करव:, 
सिन्धुद्वीप., विश्वमना:, करव:, त्रित:, चित्र:, उत्कील:, विश्वामित्र:, भ्राश्रेय , 
सोमाहुतिः, विहपः, वारुणि:, जमदग्नि,, नाभानेदि,, ॥ देवता- सविता, 
वाजी, क्षत्रपति:, गणपति:, भ्रग्नि:, द्रविशोदाः, प्रजापति:, दम्पती, जायापती 
होता, श्राप:, वायु:, मिन्रः, रुद्रर, सिनीवाली, अ्दिति:, वसुरुद्रादित्यविश्वेदेका:, 
वस्वादयों मन्त्रोक्ताः, श्रादित्यादवों लिज्भोक्ताट, वस्वादयों लिज्डोक्ता:, प्रग्न्या, 
दयो मन्‍्त्रोक्ता:, श्रम्बा- सेनापति:, श्रध्यापकोपदेशकौ, पुरोहितयजमानौ, सभा- 
पतिय॑जमान:, यजमानपुरोहितौ ॥ छन्दः--भ्रनुष्टुपू, गायत्री, जगती, ब्रिष्टुप, 
शकतरी, पंक्ति:, बृहती, कृति, धूतिः, उष्णिक्‌ । 
युश्लान: प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धिय: । 
अस्नेज्योतिनिचाय्य पृथिव्या 5 श्रध्याभरत्‌ ॥ १॥ 
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युक्त त मनसा वयं देवस्थ सवितु: सवे । 

स्वरग्याय शक्तया ।। २।॥। 

युकत्वाय सविता देवान्त्स्वय्येतों धिया दिवम्‌ । 
बृहज्ज्योति: करिष्यत: सविता प्रसुवाति तानू ॥ ३॥ 


युख्नते मन 5उत युझ्ञते धियो विप्रा विप्रस्थ बृहतो विपश्चितः । 
वि होता दघे वयुनाविदेक 5 इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुति: ॥ ४ ॥ 
युजे वां ब्रह्म पूव्य नमोभिवि इलोक 5 एतु पथ्येव सूरे: । 

श्रण्वन्तु विश्वे 5 अमृतस्य पुत्रा 5आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः 
॥ ५॥ 


सर्ग प्रेरक प्रजापति अपने मन को एकाग्र कर श्रग्नि के तेज का 
विस्तार कर और उसे पशु श्रादि में प्रविष्ट जान कर प्रारम्भ में भ्रग्नि को 
पृथिवी से लाये ॥ १॥ 

सर्ग प्र रक सविता देव की प्र रणा से हम एकाग्र मन के द्वारा स्वर्ग- 
प्राप्ति वाले कम में लगते हैं ॥। २ ।॥। 

सर्ग प्रेरक सविता देव कर्मानुष्ठान, यव या ज्ञान से दिव्य हुए स्वर्ग 
लोक में गमन करने वाले और महा ज्योति के संस्कार करने वाले हैं । वे 
देवताश्रों को यज्ञ कर्म में योजित कर श्रग्नि के तेज को प्रकाशित करते हुए 
देवताओं को अझ्ग्निचयन में लगाते हैं ॥३॥। 

मेधावी ब्राह्मण यजमान के होता, प्रध्ववबु झ्ादि इस अग्नि-चयन 
कर्म में भ्रपने मन को लगाते हैं भोर बुद्धि को भी उधर ही नियुक्त करते हैं । 
एक अद्वितीय सविता देव बुद्धि के ज्ञाता, ऋत्विजू भ्रौर यजमान के उद्दे- 
इय के जानने वाले हैं। उन्हीं ने विश्व की रचना की है। उनकी वेदोक्त 
स्तृति भ्रत्यन्त महिमामयी है ॥ ४ ॥ 

है यजमान दम्पति ! मैं तुम्हारे निमित्त, नमस्कार वाला भ्रन्न घृत की 
झाहुति वाला, प्राचीन ऋषियों द्वारा भ्रनुष्ठित, भ्रात्म ज्योति के बढ़ाने वाला 
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भ्रस्नि-चयन कर्म सम्पादित करता हैं। इस यजमान का यज्ञ दोनों लोकों में 
बढ़े, प्रजापति के प्रविनाश्ञी पृत्र सभी देवता उसके यज्ञ को सुनें ॥ ५ ॥। 
यस्य प्रयाणमन्वन्य 5 इद्ययुदेवा देवस्य महिप्रानमोजसा । 


यः पाथिवानि विममे स 5 एतशो रजा२$सि देव: सविताः महित्वना 
॥ ६ ॥। 

देव सवितः प्रसुव यज्ञ' प्रसुव यज्ञपति भगाय । 

दिव्यो गन्बवे: केतपू: केतन्न: पुनातु वाचस्पतिवाचि नः स्वदतु ॥ ७ ॥ 
इमं नो देव सवितर्यज्ञं प्रणाय देवाव्य?_$ सखिविद१9 सत्राजितं धन- 
जित१9 स्वरजितम्‌ । 

ऋ-चा स्तोम१३ समर्धय गायत्रेण रथन्तर बृहदुगायत्रवत्तेनि स्वाहा ॥८।॥। 
देवस्य त्वा सवितुः प्रपवेउश्विनोबहिस्यां पृष्णो हस्ताम्याम्‌ । 

आददे गायत्रेण छुन्दसाद्िरस्वत्पृथिव्या सधस्थादरग्नि पुरीष्यमद्िर- 
स्वदाभर त्रेष्टुभेन छन्दसाज्िरस्वत्‌ ॥ ६ ॥ 

अभिरसि नाय सि त्वया वयमग्नि१) शकेम खनितु९9 सघस्थ झा । 
जागतेन छन्दसा ज़िरस्वत्‌ ।।१०॥ 


अश्रन्य सब देवता जिन सवितादेव की महिमा को अपने तप के बल से 
अनुकूल कर लेते हैं और जिन सवितादेव ने सभी लोकों की रचना की है, 
वे देव सब प्राणियों के अपनी महिमा से व्याप्त हैं। ६ ॥। 


है सविता देव ! यज्ञ कर्म की प्राप्ति के लिये यजमान को सौभाग्य 
के निमित्त प्रेरित करो । वे दिव्य लोक में वास करने वाले, ज्ञान के शोधक 
वाणी के धारक सवितादेव हमारे मन के ज्ञान को ब्रह्माज्ञान से पवित्र करें। 
वही वाणी के भ्रधिपति हमारी बाणी को मधुर करे ॥ ७ ॥ 


है सवितादेव ! यह यज्ञ देवताओं को तृप्त करने वाला, मित्रत्ता निष्पा- 
दन करने वालों का ज्ञाता, सब यज्ञ कर्मो को या ब्रह्म को वश करने वाला 
भौर धन का जीतने वाला है । तुम, स्वर्ग को जिताने वाले इस फलबुक्त 
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यज्ञ को सम्पन्न करो | है प्रभो ! स्तोम को समृद्ध करो और गायत्र साम वाले 
रथन्तर साम से बृहत्‌ साम को सम्पन्न करो । यह प्राहुति स्वाहुत हो ॥ ८ ॥॥ 

हे श्रश्नि ! सर्व प्रेरक सविता देव की प्रेरणा से, गायत्री छन्द के 
प्रभाव से अश्विद्यय के बाहुप्रों भ्रोर पूषा के हाथों से, मैं तुके अ्रंगिरा के 
समान ग्रहण करता हूँ । तू अ्रद्धिरा के समान त्रिष्टुप्‌ छन्द के प्रभ'व से 
पृथिवी के भीतर से पशुओं के हितकारी अ्रग्नि का भ्रद्धिरावत्‌ु झ्राहरण कर 
॥ ६ |। 


हे श्रश्नि ! तुम काष्ठ विशेप से निरमित स्त्री रूपा शौर शुत्रुभ्रों से शुन्य 
हो । हम तुम्हारे द्वारा जगती छन्द के प्रभाव से प्रथिवी के भीतर व्याप्त 
भ्रंगिरा के तुल्य भ्रग्नि को खोद कर निकालने में समर्थ हों १०॥। 


हस्त 5 अधाय सविता बिश्रदरश्नि१9 हिरण्ययीम्‌ । 

भ्रग्नेज्योतिनिचाय्य प्रथिव्या 5 अ्रध्याभरदानुष्ट्रभेन छन्दसाज्िरस्वत्‌ 

॥ ११॥। 

प्रतूत्त वाजिन्नाद्रव वरिष्ठामनु संवतम्‌ । 

दिवि ते जन्म परममन्तरिक्षे तव नाभि: पृथिव्याप्रधि योनिरित्‌ ॥१२॥ 

युज्लाथा(9 रासभं युवमस्मिन्‌ यामे वृषण्वस्‌ । 

अग्नि भरन्तमस्मयुम्‌ ॥१३॥। 

योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । 

सखाय 5 इन्द्रमूतये ॥१४॥ 

प्रतव॑स्नेह्यवक्रा मन्नशस्ती रुद्रस्य गाणपत्य' मयोभ्रेहि । 

उवंन्तरिक्ष वीहि स्वस्तिगव्यूतिरभयानि क्ृण्वन्‌ पूृष्णा सथुजा सह ॥१५४ 
सब प्र रक सवितादेव अंगिरावत्‌ सुवर्ण की श्रञ्जि को हाथ में लेकर 

अग्नि की ज्योति का निइचय करके पृथिवी के नीचे से श्रनुष्टुप्‌ छन्द के प्रभाव 

से निकाल लाये ॥११॥ 


है शीघ्रगामी प्रश्न ! इस श्रेष्ठ यज्ञ स्थान को गन्तव्य मान कर शीघ्र 
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श्रागमन करो । तुम स्वर्ग लोक में श्रादित्य के समान उत्पन्न हुए हो, प्नत्त- 
रिक्ष में तुम्हारी नाभि और प्रथिवी पर तुम्हारा स्थान है ॥॥। १२ ॥। 

है यजमान दम्पति ! तुम दोनों ८न की वृद्धि करने वाले हो। इस 
प्रग्नि कम में भ्रपने हितकारी, भ्रग्नि रूपी मिट्टी का वहन करने वाले रासभ 
को युक्त करो ॥ १३ ॥ 

परस्पर मित्र भाव को प्राप्त हुए हम 'ऋत्विज और यजमान सब कर्मों 
में उत्साहयुक्त, बलवान्‌ “भ्रज” को देवता श्र पितरों के इस यज्ञ में, रक्षा 
के लिए आहत करते हैं ।।१४॥ 

हे श्रव्व ! तुम शरत्रु-हन्ता और निनदा के निवारक हो। तुम हमारे 
सुख के कारण रूप होकर यहाँ आगमन करो । क्योंकि तुम रुद्र देवता के गरों 
पर भ्राधिपत्य प्राप्त हो । हे रासभ ! तुम कल्याणामय मार्ग वाले, अ्रभयदाता, 
ऋत्विज्‌ -यजमान के भय को दूर करने वाले, कर्म में समान भाव से नियुक्त, 
पृथिवी के साथ विज्ञाल श्र तरिक्ष को विशेषतः गमन करने वाले होओ ॥१५॥ 
पृथिव्या: सधस्थादरग्नि पुरीष्यमज़्ि रस्वदाभराग्नि पुरीष्यमज्ि रस्वद- 
च्छेमोअग्नि पुरीष्यम जि रस्वस्भू रिष्याम: ॥ १६ ॥ 

अन्वग्निरुषसामग्रमर्यदन्वहा नि प्रथमो जातवेदा: । 

प्रनु सूर्यस्य पुरुत्रा च रश्मीननु द्यावापृथिभी $ आततन्ध ॥ १७॥ 
आगत्य वाज्यध्वान१) सर्वा मृधों विधूनुते । 
ग्रग्नि!$सधस्थे महति चक्षुपा निचिकीषते ॥ १८॥ 
आ्राक्रम्य वाजिन परथिवीमग्निमिच्छ रुचा त्वम्‌ । 
भूम्या वृत्वाय नो ब्रूहि यतः खनेम त॑ं वयम्‌ ॥ १६ ॥ 
यौस्ते पृष्ठ पृथिवी सधस्थमान्मान्तरिक्ष१३ समुद्रो योनि: । 
विल्याय चक्षुषा त्वमभि तिष्ठ पृतन्यतः ॥ २० ॥ 

हे प्रश्न ! पृथिवी के स्थान से पशुम्रों से संबंधित भ्रगिरा तुल्य 
प्रस्ति को निकाल । पशु-प्रम्बन्धी प्रग्ति को. अधिरा के समात प्राप्त करने के 
लिए हम सामने होते हैं। पशु-सम्बन्धी अ्र्ति को हम अभ्रगिरा के समान 
सम्पादित करेंगे ॥१६॥ 
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उषाकाल के पूर्व जो प्रग्नि प्रकाशमान रहे, वे अग्नि प्रथम दिनों को 
प्रकाशित करते हुए सूर्य रश्मियों को अनेक प्रकार से संचालित करते हैं। 
हम लोकों के रचयिता उन श्रग्ति को स्वर्ग और प्रथिवी में भले प्रकार क्रम 
पूर्वक व्याप्त हुआ्आा देखते हैं ।|१७॥ 

यह द्व,तगामी भ्रहव युद्ध मार्ग में जाता हुम्ना युद्धों को कम्पायमान 
करता है। महिमामयी प्रृथिवी के यज्ञ-स्थान को प्राप्त होता हुम्ना यह भ्रश्व 
स्थिर नेत्र द्वारा भ्रग्ति को देखता है ॥१५॥। 


हे अश्व ! तू पथिवी को कुरेदता हुआ्ला श्रम्न को खोज, भूमि के तल 
को स्पर्श कर 'यह प्रदेश अग्नियुक्त मृत्तिका वाला है! यह बता, जिससे 
उस स्थान पर अग्नि को खोद कर हम निकालें ॥१६॥ 


हे प्रश्व ! स्वर्ग तुम्हारी पीठ है । प्रथिवी तुम्हारे पाँव है। अतरिक्ष 
तुम्हारी ग्रात्मा है, समुद्र तुम्हारी योनि ( उत्पत्ति स्थान ) है। तुम अपने 
मत्रों द्वारा मृत्तिका को देखकर रणोच्छुक शत्रु और राक्षसों को मृत्तिका में 
स्थिर जानकर अपने परों से रोंद डालो ॥२०।। 


उत्क्राम महते सौभगायास्मादास्थानाद द्रविणादा वाजिन । 

वय ९७ स्यथाम सुमतौ पृथिव्या 5 अग्नि खनत 5 उपस्थेथ्प्रस्था: ॥२१॥ 
उदक्रमीद्‌ द्रविणोदा वाज्यर्वाक: सुलोक ९७ सुक्ृतं पृथिव्याम्‌ । 

ततः खनेम सुप्रतीकमग्नि १9 स्वों रुह्यणा5 अधि नाकमुत्तमम्‌ ॥२२॥। 
आरा त्वा जिघमि मनसा पघृतेन प्रतिक्षियन्तं भुवतानि विश्वा । 

पृथु तिरश्चा वयसा बृतन्तं व्यचिष्ठमन्ने रभसं हशानम्‌ ॥२३॥ 

झा विश्वत:ः प्रत्यंच जिधम्य॑रक्षसा मनसा तज्जुषेत । 
मर्य्यश्रीस्पृहयद्वर्णो प्रग्निर्ना भिमृशे तन्‍्वा जभु राणः ॥२४॥ 

परि वाजपति:ः कविरग्निहेव्यान्यक्रमीत्‌ । 
<दरद्रत्नानि दाशुषे ॥२५॥। 

हे भ्रश्व ! तुम धन के देने वलि हो । महान्‌ सौभाग्य को बढ़ाने के 

लिए इस स्थान से उठो और हम भी पृथिवी के ऊपरी भाग में भ्रग्ति को 
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खोदते हुए उत्कृष्ट बुद्धि में विद्यमान हों ॥२१॥ 


यह धन देने वाला गमनशील श्रश्व मृत्विड से पृथिवी में उतर 
प्राया श्रौर इसने श्रेष्ठ लोक को पुएय कर्म वाला किया। हम उस देश में 
दुःख-शून्य और श्रत्यन्त श्रेष्ठ स्वर्ग पर चढ़ने की कामना करने वाले श्रेष्ठ 
सुखदाता अग्नि को मृत्यिड से खोदने का यत्न करते हैं ॥२८।। 


है श्रग्ते! सब लोकों में निवास करते हुए तियंक्‌ ज्योति द्वारा 
बिस्तीर्ण ध्रूम से महान्‌ श्लौर अनेक स्थानों में व्याप्त होने वाले, विविध भ्रन्नों 
उत्साहित साक्षात्‌ दृष्टि के द्वारा प्रदीक्त करता हूँ ॥२३॥ 


हे अग्ने ! तुम प्रत्यक्ष रूप से सर्वत्र व्याप्त हो । मैं तुम्हें ग्राज्याहुति 
द्वारा प्रदी्त करता हूं। तुम शान्त मन से उस आहुति का सेवन करो | 
ज्वाला रूप मनुन्‍यों &ारा सेवत करने योग्य श्रौर दर्शनीय श्रग्नि श्रग्राह्म 
करने योग्य नहों है ॥२४।॥। 


क़ान्तदर्शी अग्नि अन्नों के स्वामी हैं। वे हविदाता यजमान को प्रनेक 
प्रकार के श्रेष्ठ रत्न देते हुए हवियों को ग्रहण करते हैं ।॥२५॥ 


परि त्वाग्ने पुर वय विप्र ९9 सहस्य धीमहि । 

धृषद्वर्ण दिवेदिवे हन्तारं भडगुरावताम्‌ ॥२६।॥। 

त्वमग्ते द्यू भिस्त्व माशुशुक्ष रसिस्त्व मद्भ्यस्त्व मश्मनस्परि । 

त्वं बनेशपस्त्व मोषधी म्यस्त्वं नृणां नृपते जायसे शुचि: ॥२७॥ 

देवस्य त्वा सुवितु: प्रसवेडश्चि तोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताम्याम्‌ । 

पृथिव्या: सधस्थादरग्नि पुरीष्यमंगिरस्वत्‌ खनामि। 

ज्योतिष्मन्तं त्वाग्ने सुप्रतीकमजस्त्र ण॒ भानुता दोद्यतम्‌ । 

शिव प्रजाभ्योष्हि१३सन्‍्त॑ पृथिव्याः सधस्थादग्नि पुरीष्यमज़ि- 
रस्वत्‌ खनामः ॥८॥ के 
ञ्रपां प्रड्मिमति योनिरग्ने: समुद्रमभितः पिन्व मानम्‌ । 
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वर्धमानो महाँप्रा च पुष्करे दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथस्व ।।२९॥ 
शममं च स्थोवर्म च स्थो5छिद्रो बहुलेडउभे । 
व्यचस्वती संवसाधां भरतमग्नि पुरीष्यम्‌ ॥३०॥ 

हे श्रम्ने | तुम बलपूर्वक मन्थन द्वारा उत्पन्न होते हो । तुम पुरु 
से सबके शरीरों में निवास कर उनका पालने करने वाले, ब्रह्म रूप, नित्य, 
राक्षसों या पापों के नष्ट करने वाले हो, हम तम्हारा सब और से ध्यान 
करते हैं ॥२५॥ 

हे श्रग्ने ! तुम मनुष्यों का पालत करने वाले, परम पवितन्न श्रौर तेज 
से भन्ब्रकार व ग्राद्र ता को दूर करने वाले, नित्य और मन्थन द्वारा उत्पन्न 
होने वाले हो । तुम जलों में विद्य त्‌ रूप से वर्तमान, पाषाण घर्षण से श्रौर 
प्ररणियों के घंण से प्रकट होते हो। तुम यज्ञकर्त्ता यजमानों के रूप 
हो ॥२६॥ 

हे श्रम्ने ! सवितादेव की प्रेरणा से, श्रश्विद्यय की भुजाग्रों श्रौर पूषा 
के हाथों से भूमि के उत्तर प्रदेश से, पशु-सम्बन्धी भ्रग्नि को ऑगिरा के 
समान खनन करता हूँ ॥२७॥। 

हे भ्रग्ने ! तुम ज्वाला रूपी, श्रेष्ठ मुख वाले, निरन्तर विद्यमान, 
किरणों द्वारा दमकते हुए और भ्रहिसक, प्रजा के हिता्थ शांत रहने बाले 
हो । मैं तुम्हें धथिवी के नीचे से श्र गिरा के समान खनन करता हूं ॥२८॥ 

है पुत्र ! तुम जनों के ऊपर रहते से उनकी पीठ के समान हो। 
प्रग्नि के कारणा रूप के भी कारण हो, सिचनशील जल समुद्र को सब 
प्रोर से बढ़ाते हुए, महांन्‌ जल में भले प्रकार विस्तृत हों | है प्मपत्र ! तुम 
स्वर्ग के परिणाम से विस्तृत होश्रो ॥१९॥ 

है कृष्णाजित श्र हे पुष्करपतन्र ! तुम दोनों छिद्र रहित और प्रत्यन्त 
विस्तृत हो । तुम अग्नि के लिए सुख देने वाले श्रौर कवच के तुल्य रक्षक 
हो | तुम पुरीष्य भ्रग्नि को भ्राच्छादित और धारण करो ॥३०॥ 
संवसाथा १५ स्वविदा समीची 5 उरसात्मना । 
प्रग्तिमन्तर्भ रिष्यन्ती ज्योतिष्प्तमजस्रमित्‌ ॥३१॥ 
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पुरीष्योईसि विश्वभरा 5 अथर्वा त्वा प्रथमो निरमन्थदग्ने । 

त्वामरते पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत । मूध्नों विश्वस्य वाघतः ॥३२॥ 
तमु त्वा दध्यंडडुषिः पुत्र 5 ईघेडप्रथवंण: । 

वृत्रहणां पुन्दरम्‌ ॥३३॥ 

तमु त्वा पाथ्यो वृषा समीधे दस्युहन्तमम््‌ । 

घनंजय ९५ ररणोेरगणों ॥३४॥ 

सीद होत: स्व 5 उ लोके चिकित्वान्त्सादया यज्ञ ९५ सुकृतस्थ योनौ। 
देवावीर्देवान्‌ हविषा यजास्यग्ने बृहयजमाने वयो धा: ॥३५॥ 


है कृष्णाजिन और हे पुष्करपर्ण ! तुम स्वर्ग-प्राप्ति के साधन रूप, 
समान मन वाले, निरन्तर तेज वाले अग्नि को भीतर उदर में धारण करते हुए 
श्रपने हृदय से अग्ति को सदा आाच्छादित और धारण करो ॥॥३१॥ 


हे प्रग्ने | तुम पशुओं के हितेषी श्रौर सभी प्राणियों के पालक हो । 
सर्ब प्रथम पअथर्वा ने तुम्हें उत्पन्न किया । हे अग्ने ! अथर्वा ने जल के मनन्‍्यन 
द्वारा तुम्हे प्रकट किया और संसार के सभी ऋत्िजों ने श्रादरपू्वंक तुम्हारा 
मन्थन किया ॥१२॥ 


भ्यर्वा के पुत्र दध्यड ऋषि ने उस वृत्रताशक रूप द्वारा तुम्हें प्रज्व- 
लित किया ॥३३॥ 


हे प्रग्ने ! तुम श्रेष्ठ मार्ग में अवस्थित श्रौर मन को सींचने वाले हो । 
तुम छात्रुओं भ्रौर पापों को पराभूत करने वाले तथा धनों के जीतने वाले हो । 
मैं तुम्हे' प्रदीस करता हूँ ॥३४।॥ 


हे प्रग्ने ! तुम झ्राद्दान कार्य में नियुक्त होते हो, तुम सचेष्ट होने वाले 
प्रौर कृष्णाजिन पर स्थापित पृष्करपर्ण पर विद्यमान हो। तुम उत्कृष्ट कर्म 
रूप यज्ञ को प्रारम्भ करो। हे देवताग्नों के लिए प्रसपन्नताप्रद श्रग्ने ! तुम हवि 
द्वारा देवताओं को यज्ञ करते हुए उन्हे तृप्त करते हो । ग्रतः यजमान में दीष 
बायु शौर प्रन्न को स्थापित करो ॥३५।॥ 
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नि होता होतृषदने विदानस्त्वेषो दीदिवाँ 5 असदत्सुदक्ष: । 
अ्दब्धव्रतप्रमतिव॑सिष्ठ: सहख्रम्भर: शुचिजिद्नो 5 अग्नि: ॥ ३६ ॥ 
स(9पीदस्व महाँ 5 भ्रसि शोचस्व देववीतम: । 

वि धूममग्ने 5 भ्ररुषं मियेध्य सृज प्रशस्त दर्शतम्‌ ॥ ३७ ॥ 

श्रपो देवीरुपसुज मधुमती रयक्ष्माय प्रजाभ्यः । 
तासामास्थानादुज्जिहृतामी षधयः सुपिप्पला: ॥ ३८॥। 


सं ते वायुर्मातरिश्वा दधातृत्तानाया हृदयं यद्विकस्तम्‌ । 

यो देवानां चरसि प्राणथेन कस्मे देव वषडस्तु तुम्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सुजातो ज्योतिषा सह शम वरूथमासदत्स्व: । 

वासो5प्रग्ते विश्वरूप१$ सव्ययस्व विभावसों ॥ ४० ॥ 


देवाह्वाक, अपने कर्म के ज्ञाता, तेजस्वी, गमनशील, निपुणा, सिद्ध कर्म 
वाले तथा ग्रत्युत्कृष्ट बुद्धि वाले, सहस्नों के पालक, पार्थिव श्रग्नि अत्यन्त पवित्र 
जिह्ठा वाले होम को प्रतिष्ठित हुए ॥३६॥ 

हे श्रग्ने ! तुम यज्ञ के उपयुक्त, देवताश्रों के प्रीति पात्र श्रौर महान्‌ 
हो । इस क्रृष्णाजिन पर स्थित पर्णे पर स्थित होकर प्रदीप्त होते हुए, श्राज्या- 
हुति द्वारा द्शनीय होते हो । तुम भ्रपने सघन धूम का त्याग करो ॥३७॥ 


हे भ्रध्वर्यों ! प्राणियों के श्रारोग्य के निमित्त दिव्य एवं तेज-सम्पन्न 
प्रमृत रूप जल को इस खनन प्रदेश में सींचो श्नौर सींचे हुए जलों के स्थान से 
श्रेष्ठ फल वाली ग्रौषधियाँ प्राप्त करो ॥३५॥। 


हे पृथिवी ! उत्तान मुख से श्रवस्थित तुम्हारा हृदय महान्‌ एवं विक- 
सित है, उस स्थान को वायु देवता जल प्रक्षेप श्रौर तृणादि द्वारा भले प्रकार 
पूर्ण करे । हे देव ! तुम सभी देवताओ्रों के भ्रात्मा रूप से विचरते हो। ग्रतः 
अह पृथिवी तुम्हारे निमित्त प्रजायति रूप से वषट्कार से युक्त होश्नों ॥३६।॥ 


यह प्रग्नि भले प्रकार प्रकट होकर पभ्रपनी दीपघि से सुख रूप स्वर्ग के 
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समान वरणीय ग्रह कृष्णाजिन पर श्रासीय हों। हे भ्रग्ने ! तुम ज्योतिमय 
वैभव वाले हो । तूम इस अ्रदूभुत वर्णा वाले कृष्णाजिन रूपी वस्त्र को व्यवहृत 
करो ॥४०॥ 
अदुतिष्ठ स्वध्वरावा नो देव्या धिया । 
हशे च भाषा बृहता सुशुक्वनिरास्ने याहि सुशुस्तिभि: ॥ ४१ ॥ 
ऊर्ध्व 5 ऊ षु ण 5 ऊतये तिष्ठा देवों न सविता । 
ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यदज्चिभिर्वाघस्डिविद्धयामहे ॥ ४२॥ 
स जातो गर्भो 5 भ्रसि रोदस्योरग्ने चारुविभृत 5 प्रोषधीषु । 
चित्र: शिशु: परि तमा१)स्यक्तून्‌ प्र मातृभ्यो 5 अधि कनिक्रदद गा: ।४३ 
स्थिरो भव वीड्वज्भ 5 ग्राशुभंव वाज्यवंन्‌ । 
पृथुभंव सुषदस्त्वमग्ने: पुरीषबाहरा: ॥ ४४ ॥ 
शिवो भव प्रजाभ्यो मानुषीभ्यस्त्वमज़्िरः । 
मा द्यावापृथिवी 5 ग्रभि शोचीमांन्तरिक्ष मा वनस्पतीन्‌ ॥ ४५॥ 

है अग्ने ! तुम उत्कृष्ट यज्ञ रूप कर्म का निर्वाह करने वाले हो, प्रतः 
उठो श्रौर हमें दिव्य गुण-कमंवाली बुद्धि के द्वारा पृष्ट करो । तुम श्रेष्ठ रश्मियों 
से युक्त महान्‌॒ तेज से सब प्रारियों के दर्शन के निमित्त श्रेष्ठ यश के सहित 
जाझ्रो ॥४१॥ 

हे अग्ने ! सर्व प्रेरक सवितादेव हमारी रक्षा के लिए देवताश्रों के 
समान ऊंचे उठ कर स्थित हों । उन्नत होते हुए तुम भी भ्रन्न के देने वाले हो । 
जिस निमित्त ऋत्विज्‌ मन्त्रों के उच्चारण पूर्वक भ्राह्वान करते हैं बसे ही तुम 
ऊँचे होकर सवितादेव के समान अन्न प्रदान करते हो ॥४२॥ 

हे भ्रग्ने ! तुम श्रेष्ठ पूजन के योग्य, ग्रौषधियों में पोषण के लिए 
स्थित, भ्रदूभुत वर्ण की ज्वालाओं से युक्त, नित्य नवीन होने से शिक्षु रूप, 
स्वर्गं-पृथिवी के मध्य उत्पन्न गर्भ के समान हो । तुम रात्रि रूप श्रन्धकार को 
हंट ते हुए और श्ौषधियों, वनस्पतियों के सकाश से शब्द करते हुए गमन्‌ 
करो ॥४३॥ 

हे गमनशील प्राणी ! तुम स्थिर काया वाले हो। वेगवान्‌ होकर 
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भ्र॒श्न के कारण रूप होते हो। तुम पांशु रूप मृत्तिका के वहन करने वाले हो 
॥ ४४ ॥ 

हे भ्रग्ति के शिशु के समान भश्रज ! तुम भी भ्रग्नि रूप ही हो | तुम 
मनुष्यों की प्रजाओं का कल्याण करने वाले हो । तुम द्यावा-पृथिवी, अन्तरिक्ष 
श्रौर ग्रौषधियों को सतप्त मत करना ॥४५॥ 


प्रैतु वाजी कनिक्रदन्नानदद्वासभः पत्वा । 

भरच्नग्निं पुरीष्य मा पाद्यायुष: पुरा । 

बृषाग्नि दृषणं भरज्नपां गर्भ १७ समु द्रयम्‌ । 

प्रग्न 5 आयादि वीतये ॥ ४६ ॥ 

ऋत१9 सत्यमृत१५ सत्यमग्नि पुरीष्यमज़्िरस्वद्धूराम: । 

ओषधयः प्रतिमोदध्वमग्निमित१9 शिवमायन्तमभ्यत्र युष्मा. । 

व्यस्यत्‌ विश्वा 5 भ्निरा 5 झ्रमीवा निषोदन्नों 5 अप दुमे ति जहि ॥४७॥ 
ओपधय: प्रतिग्रृभ्णीत पुष्पवतीः सुपिप्पला: । 

अय॑ वो गर्भःऋत्विय: प्रत्न१9प्रधस्थमासदत्‌ ।| ४८ ॥ 

वि पाजसा पृथुना शोशुचानो बाघस्व द्विपो रक्षसो 5 अमीवा: । 
सुशमणों बृहतः शर्मणि स्पामग्नेरह१ घृहवस्य प्रणीतौ ॥ ४६ ॥ 
श्रापो डि छ्ला मयोभुवस्ता न ऊर्जे दघातन | महे रणाय चक्षसे ॥५०॥ 


वेगवान्‌ अश्व शब्द करता हुआ गमन करे। दिशाओं को शब्दायमान 

करता हुआ्ला रासभ पीछे चले । यह भ्रद्व पुरीष्य प्रस्ति को धारण करके कर्म 

से पूर्ण नष्ट न हो । यह श्राहुति के फल रूप दान में समर्थ, जलों में विद्युत्‌ 

रूप, समुद्र में वरुण रूप प्रग्नि को धारण करता हुग्ना चले | हे भग्ने ! हवि 
भक्षण के लिए प्राप्रो ॥४६॥। 

जो झ्रादित्य रूप भ्रग्ति है उस ऋतु भ्रौर सत्य रूप भ्रग्नि को प्रज पर 

रखते हैं। पुरीष्य भप्रग्ति को अ्रज्भिरा के समान चयन करते हैं। समस्त 

प्रौषधियो ! इस शान्त और कल्याणमय स्थान में श्रपने प्रभिमुख श्राते हुए 

झग्नि को प्रसन्न करो | हे अ्ग्ने | तुम यहाँ विराजमात होकर हमारे सब प्रक- 
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ल्याणमय स्थान में अपने श्रभिमुख आ्राते हुए भ्रग्नि को प्रसन्न करो। हे भग्ने ! 
तुम यहाँ विराजमान होकर हमारे सब भ्रकल्याण श्र रोगादि को दूर करते 
हुए, हमारी जो मति यज्ञादि से पराड मुख होगई है, उसे शुद्ध करो ॥४७॥। 


हे श्रेष्ठ पृष्पों वाली और उत्तम फलों वाली झ्रौषधियों ! तुम इस 
अग्नि को ग्रहण करो । यह भ्रग्नि गर्भ रूप ऋतुकाल प्राप्त कर प्राचीन स्थान 
में स्थित हुए हैं ॥४८॥ 

है अ्ग्ने ! तुम महाव बल वाले हो। सभी शज्रुओं, राक्षसों श्रौर 
व्याधियों को दूर करो । मैं श्रेष्ठ कल्याण के लिए महान्‌ सुख से आह्वान योग्य 
श्रग्नि को प्रसन्न करने वाले कार्य में शान्त मन से लगा हूं ॥४६॥ 

है जलो ! तुम कल्याण प्रद हो, स्तान-पान आदि के द्वारा सुखी करने 
वाले हो । तुम हमारे लिए श्रष्ठ दर्शन झौर ब्रह्मानन्द की श्नुभूति के निमित्त 
स्थापित होओ ॥५०॥ 


यो व: शिवतमों रसस्तस्य भाजयतेह नः । 
उश्वतीरिव मातर: ॥ ५१॥ 
तस्मा 5 भ्ररं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्बथ । 
आ्रापो जनयथा च नः ॥ ५२ ॥। 
मित्र: स ११ सुज्य पृथिवीं भूमि च ज्योतिषा सह । 
सुजातं जातवेदसमयक्ष्माय त्वा स१+सृजामि प्रजाम्यः ॥ ५३॥ 
रुद्रा: स(9 सृज्य पृथिवीं बृहज्ज्योति: समीधिरे । 
तेषां भानु रजस्र 5 इच्छुक्तो देवेषु रोचते | ५४ ॥। 
स१9 मृष्ठां वसुभी रुद्र धीर: कमंण्यां मृदम्‌ । 
हस्ताभ्यां मृद्दी कृत्वा सिनीवाली कृणोतु ताम्‌ ॥| ५५ ॥ 
है जलो ! तुम्हारा जो कल्याणप्रद रस इस लोक में विद्यमान हैं, हमें 


उस रस का भागी बताओ्रो । जैसे स्नेहमयी माता भ्रपने शिशु को दुग्ध देती है, 
वेसे ही रस प्रदान करो ॥५१॥ 
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है जलो ! तुम से सम्बन्धित उस रस की प्राप्ति के लिए हम शीघ्रता 
पूर्वक गमन करे । जिस रस के एक अंश से तुम सम्पूर्ण विश्व को तृप्त करते 
हो और उसके भागों को हमारे लिए उत्पन्न करते हो, उस रस की प्राप्ति 
के लिए हम तुम्हारे समीप श्राये हैं। हे जलो ! तुम हमें प्रजोत्पादक 
बनाझो ॥५२॥ 

स्वर श्रौर पृथिवी को, ज्योति रूप ब्रज लोभ के सहित मित्र देवता 
मुझ अध्वयु को देते हैं और मैं तुम श्रेष्ठ जन्म वाले प्रज्ञावान्‌ भ्रग्नि को प्रारियों 
के रोग निवारणार्थ पिण्ड में युक्त करता हूं ॥॥|५३॥ 

जिन रुद्रों ने पाथिव पिशड को पाषाण-चूर्णा से युक्त कर महात्र्‌ ज्योति 
वाले ग्रग्नि को प्रदीप्त क्रिया, उन रुद्रों का तेज देवताप्नों के मध्य भले प्रकार 
प्रकाशित होता है !।५४॥ 


भ्रमावस्या की अभिमानी देवता सिनीवाली, बुद्धिमान वसुगण भौर 
रुद्रगणा द्वारा सुसिद्ध मृत्तिका को हाथों ले मृदु करके उसे कर्म के योग्य 
बनावे ॥५५॥ 
सिनीवाली सुकपर्दा सुकुरीरा स्वौपशा । 
सा तुम्यमदते मह्योखां दधातु हस्तयो: ॥ ५६॥ 
उखां कृणोतु शक्तया बाहुम्यामदितिधिया । 
माता पुत्र यथोपस्थे सार्नि बिभत्तु गर्भ 5आ। 
मखस्य शिरोडसि ।। ५७ | 
वसवस्त्वा क्ृण्वन्तु गायत्रेणा छन्दसाउज्धिरस्वद्ध्रवासि पृथिव्यसि 
धारया मयि प्रजा१9 रायस्पोष गौपत्य१) सुवीय्य१$ सजातान्यज- 
मानाय रुद्रास्त्वा कृष्वन्तु त्रेष्टुभेन छन्दसाअज्जिरस्वदृध्‌, वास्यन्तरि- 
क्षमस धारया मयि प्रजा२9 रायस्पोषं गौपत्य११ सुवीय्य१) सजाता- 
, ज्यजमानाया55दित्यास्त्वा कृण्वन्तु जागतेन छन्दसाउद्धिरस्वद्ध्र वासि 
द्यौरसि धारया मयि प्रजा१$ रायस्पोषं गौपत्य१9 सुवीय्ये१$ सजाता- 
न्‍्यजमाताय विदवे त्वा देवा वेश्वानराः क्ृष्वन्त्वानुष्टु भेन छन्दसाअज़ि- 
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रस्वदृध््‌ वासि द्यौरसि धारया मयि प्रजा१$ रायस्पो्ष गौपत्य१७ 
सुवीर्य्य१$ सजातान्यजमानाय बिश्वे त्वा देवा वैश्वानराः कृष्वन्त्वा- 
नुष्टुभेन छन्दसाज़िरस्वद्प्र वासि दिशोषसि धारया मयि प्रजा९७ 
रायस्पोष॑ गौपत्य१७ सुवीय्य १9 सजातान्यजमानाय ॥५८॥ 
ग्रदित्य॑ रास्तास्यदितिष्टे बिल॑ ग्ृम्णातु । 
कृत्वाय सा महीमुखां मृन्मयीं योनिमग्नये । 
पुत्रेभ्यः प्रायच्छददिति: श्रपयानिति ॥५६॥ 
वसवस्त्वा धूपयन्तु गायत्र ण छन्दसारअ्ज्ध रस्वद्‌ रुद्रास्त्वा धूपयन्तु 
अष्टुभेन छन्दसा जि रस्वदादित्यास्त्वा धूपयन्तु जागतेन छन्दसाजड़िर- 
स्वद्‌ विश्वे त्वा देवा वेश्वानरा धूपयन्त्वानुष्टुभेन छन्दसाड्िरस्वदि- 
र्वस्त्वा घूपयतु वरुणस्त्वा धूपयतु विष्युस्त्वा धूपयतु ॥॥६०॥ 

हे पूजनीया देवमाता भ्रदिति ! है सुन्दर केश, मस्तक और देह 
वाली सिनीवाली ! प्रपने हाथों में पाक-पात्र उखा को स्थापित करो ॥५६॥ 

झपनी सामथ्य॑ द्वारा भ्रदिति देवी सुमति पूर्वक श्रपने हाथों से पाक- 
पात्र को पकड़े झ्ौौर वह पाक पात्र भले प्रकार अपने मध्य में अ्रग्नि को 
उसी प्रकार धारण करे, जिस प्रकार माता श्रपने पुत्र को भड्ू में लेती है । 
हे मृत्तिका-पिड ! तुम यज्ञाहद्वानीय के मस्‍्तक रूप हो ॥५७॥ 

है उखे ! तुम्हें गायत्री छन्‍्द के प्रभाव से घसुगण प्रज्िरा के समान 
करे । तब तुम हढ़ होकर पृथिवी के समान होग्रो और मुझ यजमान के लिए 
सन्‍्तान, धन, पुष्टि, वीय॑, गौप्नों का स्वामित्व सजातीय बाँधवों का सौहा्द 
भादि धारस्त कराप्रो । हे उसे ! त्रिष्टूप्‌ छुन्द के प्रभाव से रुद्रगण तुम्हें 
प्रज्िरा के समान बनावें। तुम भ्रन्तरिक्ष के समान हृढ़ होकर मुझ यजमान 
को सन्‍्तान, धन, गौ भ्रादि की प्राप्ति कराश्ो । हे उसे ! जगती छन्द के 
द्वारा प्रादित्यगण तुम्हें भ्रंगिरा के समान बनावें। तुम स्वर्ग के समान हढ़ 
होकर मुझ यजमान को सन्‍्तान, गवादि पशु घन और सोौहाद की प्राप्ति 
कराझो । हे उसे ! अनुष्टूप्‌ के द्वारा सर्व हितैषी विश्वेदेवा तुम्हें अज्िरा 
के समान बनावें । तुम दिशाओ्रों के रूप वाले होकर हढ़ होश्ो झोर मुझ 
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यजमान को श्रंष्ठ प्रपत्य गवादि धन प्लौर समान पुरुषों का सौहाद प्रात 
कराओो ॥५८॥ 


है रेखा ! तुम मिट्टी से निभित हुई हो । तुम भ्रदिति के प्रभाव से 
इस उखा की काओ गुरा-स्थान से युक्त हो । है उसने ! श्रदिति तुम्हारे मध्य 
को ग्रहण करें । देवमाता भ्रदिति ने इस प्रथिवी रूप मृत्तिका की भ्रग्नि की 
स्थान भूत उखा को निर्मित किया और यह कहते हुए कि है पुत्रो, 
तुम इसे पकाझ्ो' पाक कायं के निमित्त ग्रपने पुत्र देवताप्रों को प्रदान 
किया ॥ ५६ ॥। 


है उसे ! गायत्री छन्द के प्रभाव से वसुगण तुम्हें श्ंगिरा के समान 
घूप देते हैं । हे उख्े ! जगतो छन्द के प्रभाव से श्रादित्यगण तुम्हें 
झज्िरा के समान धूपित करते हैं। हे उसे ? श्रनुष्टुप्‌ छन्‍्द के प्रभाव से 
बंद्वानर विश्वेदेवा तुम्हे' भ्रद्धिरावत्‌ धूपित करते हैं । उसे ? इन्द्र तुम्हे 
धूपित करें । हे उसे ! विष्णु तुम्हे' धूपित करें ॥॥६०।॥। 


श्रदितिष्ट वा देवी विश्वदेव्यावती पृथिव्या: सधस्थे 5 श्रद्धिरस्वत्‌ 
खनत्ववट देवानां त्वा पत्नीदेंबीविश्वदेव्यावती: पृथिव्या: सधस्थे $ 
प्राज्भिरस्वद्धतूखे घिषणास्त्वा देवीविश्वदेव्यावती: पृथिव्या: सधस्थे 5 
भ्रज्िरस्वदभीन्धतास्‌ उखे वरूजीष्ट वा देवीविश्वदेव्यावतीः पृथिव्याः 
सधस्थे 5 भ्रज्धि रस्वच्छपयन्तूखे ग्नास्त्वा देवीविश्वदेव्यावती: पृथिव्या: 
सधस्थे 5 अज्ि रस्वच्छुपयन्तूखेजनयस्त्वा5छि्नप त्रा देवी विश्वदेब्या वती: 
पृथिव्या: सधस्थे 5 श्रज्िरस्वत्पचन्तूसे ॥६१॥ 

मित्रस्‍्य चषंणीधृतोइ्वो देवस्य सानसि । 

दू म्नं चित्रश्नवस्तमम्‌ ॥६२॥। 

द्वेवस्त्वा सावितोद्वपतु सुपारि: स्वज्भ रि: सुवाहुरुत शक्तचा 
अ्व्यथमाना पृथिव्यामाशा दिश 5 आपूण ॥६३॥ 

उत्थाय बृहती भवोदु तिष्ठ भ्र्‌वा त्वमू । 
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मित्रतां त5उखां परिददाम्यभित्या5 एपा मा भेदि ॥६४॥ 
वसवस्त्वाछन्दतु गायत्रेण छन्दसाज़िरस्वद्र द्रास्त्वाछन्दन्तु त्रेष्ट भेन 
छन्दसाज़ि रस्वदा दित्यास्त्वाछ्ददन्तु जागतेन छन्दसाज़िरस्वद्विब्वे त्वा 
देवा वेश्वानरा 5 भ्राछन्दन्त्वानुष्ट भेन छन्दसा जि रस्वत्‌ !!६५॥ 


है गत्ता ! सब देवताग्रों की श्रधिष्ठात्री देवी सभी दिव्य गुण सम्पन्न 
भ्रदिति पृथिवी के ऊपरी भाग में भ्राद्विरा से समान तुके खनन करें। 
हे उखे ! देवताश्रों की स्त्रियाँ सभी देवताओं के सहित दीतपिमती प्ृथिवी 
के ऊपर तुम्हें प्रद्धिरा के समान स्थापित करें । हे उसे ! सब देवताओं 
की भ्रधिष्ठात्री देवी, वग्णी की भ्रधिष्ठात्री तुम्हें पृथिवी के ऊपर श्रद्िरा के 
समान दीप्ति से युक्त करें । हे उख्े ! सब देवताओं से युक्त प्रहोरात्र के 
झभिमानी देवता तुम्हें परथिवी के ऊपर श्रज़्िरा के समान पकावें। हे उखे ! 
सब देवताओ्रों की श्रधिष्ठात्री देवता तथा वेद छन्दों के शभ्रधिष्ठात्री देवता 
तुम्हें पृथिवी के ऊपर अज़्िरा के समान पकावें। हे उखे ! गमनशील, नक्षत्रों 
के भ्रभिमानी देवता, सब देवताग्रों के सहित तुम्हें पृथिवी के ऊपर प्नगिरा 
के समाम पकावें ॥६१॥ 


जो मनुष्यों को पुष्ट करने वाला, दीप्तिमाव्‌, मित्र देवता से रक्षित, 
यहा नाम से प्रसिद्ध अदभुत श्र सुनने योग्य है, उस यश् की हम याचना 
करते हैं ॥६२॥ 

है उसे ! सुन्दर हाथ, उड्ली और बाहु वाले देवता सूर्य प्रेरक 
सविता भ्रपनी बुद्धि भौर शक्ति के द्वारा तुम्हें प्रकाशित करें ॥६३॥ ; 

है उख्े ! तुम पाक गत्त से बाहर श्लाकर महिमामयी बनो और 
स्थिर होकर प्रपने कर्म में लगो । हे मित्र देवता ! इस प्राणियों की हित- 
कारिणी उख्ला को तुम्हें रक्षाथं देता हूँ। यह उखा किसी प्रकार टूटे नहीं, 
इसी प्रकार रहे ॥६४।॥ 


है उसे ! गायत्री छन्द के प्रभाव से वसुगण तुम्हें अगिरा के समान 
बकरी के दुध से सीचें। हे उसे ! त्रिष्टूप्‌ छन्द के प्रभाव से रुद्रगण तुम्हें 
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झ्रगिरा के समान बकरी के दूध से सीचें। हे उखे ! जगती छन्द के 
प्रभाव से भ्रादित्यगण तुम्हें श्रंगिया के समान श्रजादुग्ध से सीचें। उसे ! 
अनुष्टू प्‌ छन्द के प्रभाव से विष्वेदेवा तुम्हे श्रगिरा के समान भजादुग्ध से 
सीचें ॥६५॥ 


झ्राकृतिमग्नि प्रयुज१$स्वाहा मनो मेधामग्नि प्रयुज१_9 स्वाहा चित्त 
विज्ञात्मम्नि प्रयुज१_) स्वाहा वाचो विधृतिमग्नि प्रयुज१9 स्वाहा 
प्रजापतये मनवे स्वाहा5ग्नये वेश्वानराय स्वाहा ॥६६॥ 

विश्वो देवस्य नेतुमंतो वुरीत सख्यम्‌ । 

विश्वों राय 5 इषुध्यति दय म्न॑ वृणीत पुष्यसे स्वाहा ॥६७॥ 

मा सु भित्था मा सु रिषोअम्ब धृष्णु वीरस्व सु । 

अग्विब्चेद करिष्यथ: ॥६८॥ 

ह१9हस्व देवि पृथिवि स्वस्तय 5 झ्रासुरी माया स्वधया कृतासि । 

जुष्ट देवेम्य 5 इदमस्तु ह॒व्यमरिष्टा त्वमुदिहि यज्ञे 5 

अस्मिन्‌ ॥६६॥ 

दन्न: सपिरासुतिः प्रत्नो होता वरेण्य:। 

सहसस्सपुत्रो 5 भ्रदूभुतः ॥७०॥ 


यज्ञ संकल्प की प्रेरणा करने वाले श्रग्नि को यह श्राहुति स्वाहुत 
हो । मन मेथा, श्र्‌ ति, स्मृति की प्रेरणा करने वाले श्रग्नि के निमित्त स्वाहुत 
हो। श्रविज्ञात अनुष्ठान के ज्ञान-साधक भर विज्ञान की प्रेरणा वाले 
झ्रग्नि के लिए स्वाहुत हो । वाणी और धारणा के प्रेरक भ्रग्ति के निमित्त 
यह भ्राहुति स्वाहुत हो । मन्वन्तर प्रवत्त क प्रजापति के लिए यह श्ाहुति 
स्वाहुत हो । वेश्वानर श्रग्नि के निमित्त दी गई यह श्राहुति स्वाहुत 
हो ॥६६॥ 

सभी मनुष्य फल-प्राप्त कराने वाले परमात्मा की मित्रता की कामना 
करें, ज्ञान की पुष्टि के लिए श्रन्न की कामना करें। जिन परमात्मा से 
धन की याचना की जाती है, उनके निमित्त यह भ्राहुति स्वाहुत हो ॥६७॥ 
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है उसे ! तुम विदीणं मत होना, तुम विनष्ट मत होना । तुम प्रग- 
ल्भतापूर्वक इस वीर कर्म को करो। भ्रग्नि भौर , तुम, दोनों ही हमारे इस 
कर्म को सम्पूर्ण करोगे ॥६५॥ 

है उसे ! यजमान का मंगल करने के लिए हृढ़ता प्राप्त हो । 
झन्न के निमित्त तुमने माया धारण की है । यह हृविरत्न देवताओं को 


प्रसन्न करने वाला हो। जब तक कार्य सम्पूर्ण हो तब तक तुम इस यज्ञ 
में ही रहो ॥६६॥ | 
जिन प्रग्नि का मुख्य भक्ष्य पलाश-काष्ठ है, जिनका मुख्य पान घृत 


है, जो प्राचीन होता शौर बल-पूर्वक मन्थन द्वारा उत्पन्न होने वाले हैं, वह 
भ्रदूभुत रूप वाले भ्रग्निदेव इन समिधाश्रों का भ्रमण करें ॥७०॥ 
परस्या 5 श्रधि सवतो5वराँ 5 अ्रभ्यातर । 
यत्राहमस्मि ताँ 5 भ्रव ॥७१॥ 
परमस्या: परावतो रोहिदश्व 5 इहागहि । 
पुरीष्य: पुरुप्रियोहग्ने त्वं तरा मृथः ॥७१॥ 
यदग्ने कानि कानि चिदा ते दारुणि दध्मसि । 
सर्व तदरतु ते षत तज्जुषस्व यविष्षय ॥७३॥ 
यदत्त्युपजिद्लिफा यद्वम्रो 5 अतिसरप॑ति । 
सब तदस्तु ते घ्रृतं तज्जुषस्व यविष्टथ ।॥७४॥ 
यदत्त्युपजिद्विका यद्वम्रो ? भ्रति सर्पति। 
सर्व तदस्तु ते धृतं तज्जुस्व यविष्ठथ । 
अहरहरप्रयावं भरन्तोशश्वायेव तिष्ठते घासमस्म । 
रायस्पोषेण समिषा मदन्‍्तोः्ग्ने मा ते पृतिवेषा रिघाम ॥७५॥ 
शत्रुओं के संग्राम में हमारे मनुष्यों की रक्षा के निमित्त सम्मुख 
आगमन करो | हे भ्रग्ते ! मैं जिस स्थान में स्थित हैँ, उस स्थान की भले 
प्रकार रक्षां करो ॥॥७१॥ 
| है रोहित नामक भ्रष्व वाले भ्रग्निदेव ! तुझ् बहुतों के प्रिय भौर 
भत्यन्त दूरवर्तों स्थान में निवास करने वाले हो। तुम हमारे इस यज्ञानुष्ठान 
में भाश्नो झौर रराक्षेत्र में शत्रुओं को नष्ट कर कार्य को सम्पन्न करो ॥७२॥ 
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हे पग्ने ! तुम्हें जो भी काष्ठ श्रपित किया जाय, वही तुम्हें घृत के 
समान प्रिय लगे | हे भग्ने ! तुम उन काष्ठ को प्रसन्नतापूर्वक भक्षण 
करो ॥७३॥ 

हे भ्ग्ते ! उपजिह्िका ( दौपक ) जिस काष्ठ का भक्षण करती है, 
अल्मीक (दीपक) जिस काष्ठ को व्याप्त करती हुई व्याप्त होती है वह काष्ठ 
तुम्हें घृत के समान प्रिय हो और तुब्र उस काष्ट को प्रसन्नता पूर्वक 
सेवन करो ॥॥७४॥। 


है अग्ने ! हम तुम्हारे आश्रय वाले निरन्तर सावधान रहते हुए 
समिधा रूप तुम्हारे भक्ष्य को सम्पादित करते हैं। जंसे भ्रश्वशाला में स्थित 
भ्रशव को प्रतिदिन तृणादि देते हैं, वेसे हषित होते हुए हम बन की पुष्टि 
झौर भन्न को वृद्धि से हषित होते हुए कभी हिसित न हों ॥७५॥ 


नाभा परथिव्या: समिधाने 5 भ्रग्नौ रायस्पोषाय बृहते हवामहे । 
इरम्मदं बृहदुक्थं यजत्र जेतारमरग्नि पृतनासु सासहिसू ॥७६॥ 
या: सेना 5 ग्रभीत्वरी राध्याधिनी रुगणा 5 उत । 

ये स्तेना ये च तस्करास्ताँस्ते $ भ्रग्नेषपिदधाम्यास्ये ॥॥७७॥ 
दट्राम्यां मलिम्लून्‌ जम्म्येस्तस्कराँ 5 उत । 

हनुभ्या ९१ स्तेनान्‌ भगवस्तांस्त्वं खाद सुखादितान्‌ ॥७५॥ 

ये जनेषु मलिम्लव स्तेनासस्तस्करा बने। 

ये कक्षेप्वघायवस्तास्ते दधामि जम्भयों ॥७६॥ 

यो अ्रस्मम्यमरातीयाद्याश्व॒ नो दवेषते जन: । 

निन्दाद्योअस्मान्‌ धिप्साच्च स्व तं भस्मसा कुर ॥द८णा। 


पृथिवी की नाभि के समान उखा के मध्य प्रदीत्त भ्राह्ननीय प्रर्नि के 
पज्वलित होने पर भ्रन्न से सन्तुष्ट होने वाले, वृहद्‌ उक्‍्य वाले, यजन योग्य 
युद्ों में विजेता, शत्रुओं के तिरस्कारकर्त्ता अम्ति को हम महाव्‌ धन द्वारा 
पोषण के निमित्त आाहुत करते हैं॥।७६।॥ 
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जो शन्नरु सेना हमारे सामने प्राकर ललकारने वाली है, जो शस्त्रधारी 
चोर, डाकू हैं, उन सबको है भग्ने ! तुम्हारे मुख में डालता हूँ ॥9७॥। 

ऐश्वयं सम्पन्न हे प्रग्ने ! गाँव में प्रत्यक्ष चोरी करने वाले या प्रन्य 
प्रकार से धत हरण करने वाले तस्करों को तुम श्रपनी दाढ़ों में रखकर चबा 
डालो । निज्जन स्थान में डकती करने वालों को श्रगले दाँतों द्वारा श्रौर भनन्‍्य 
प्रकार के चोरों को ठोड़ी द्वारा पीड़ित करो । इस प्रकार के सब दुष्कमियों का 
भक्षण करो ॥७५॥ 


ग्राम में रहने वाले जो मलिम्लुच श्रौर स्तेन संज्ञक गुप्त चोर तथा 
निर्जेन प्रदेश ने गमन करने वाले तस्कर हैं भश्रोर जो लोभवश मनुष्यों की 
हिसा करने वाले पापी हैं उत सबको तुम्हारी दाढ़ों में डालता हूँ ॥७९॥. 


जो पुरुष हमसे छात्रुता करता है, जो पुरुष हमारे देय धन को हमें न 
दे, जो हमारा निन्दक है श्रौर जो हमारी हिसा करना चाहता है; ऐसे सब 
प्रकार के पापी पुरुषों को हे अग्ने ! तुम भस्म कर डालो ॥८०॥ 


स१9शित मे ब्रह्म स१9शितं वीर्य बलम्‌ । 

स(59शितं क्षत्र' जिष्णु यस्याहमस्मि पुरोहित: ॥ ८१॥ 
उदेषां वाहृ&अतिरमुद्वर्चो 5 भ्रथो बलम्‌। 

क्षिणोमि ब्रह्मणा मित्रानुश्नयामि स्वॉ5श्रहम्‌ ॥। ८२ ॥ 
भ्रश्नपतेअन्नस्य नो देह्यनमी वस्य शुष्मिण: । 

प्रप दातारं तारिष 5 ऊर्ज नो घेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥| ८३ ॥ 


हे भग्ने ! तुम्हारी कृपा से मेरा ब्राह्मणत्व तीक्ष्ण हुआ है मेरी सभी 
इन्द्रियाँ प्रपने-अपने कर्मों में समर्थ हुई हैं। मैं जिसका पुरोहित हूँ, उसका 
क्षात्र ध्मं भी विजयशील हो गया ॥८६१॥ 


इन प्रग्नि की कृपा पाकर इन ब्राह्मणों प्ौर राजाप्रों के कण्श भपरो 
बाहु को ऊँचा किया । ब्रह्मतेज ने सबकी दीपि को लॉक! भौर बंचू ने सबके 
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बल पर विजय पाई ; मैं शश्रुओं को मन्त्र के बल से नष्ट करता हूं अपने पुत्र 
पौत्रादि को श्रेष्ठ बनाता हूं ॥८२॥ 

हे भ्र॒प्न के पालनकर्त्ता प्रग्निदिव ! हमारे लिए रोग-रहित, बल देने 
वाला भ्रन्न दो । भ्न्न देने के पश्चात्‌ हमें हर प्रकार बढ़ाओ श्र हमारे मनुष्यों 
औ्रौर पशुभ्रों को भी भ्रश्न प्रदान करो ॥।८३॥ 


॥ द्वादशोध्यायः ॥ 


ऋषि--वत्सप्री:, कुत्स:, श्यावाब्व:, ध्रुव:, शुनः,शेप:, त्रित:, विख्पाक्ष:, 
विरूप:, तापस:, वसिष्ट:, दीघेतमा, सोमाहुतिः, विश्वामित्र:, प्रियमेघा:, सुत- 
जेतृमधुच्छन्दा, मधुच्छन्दा, विश्वावसुः, कुमारहारित:, भिषग्‌ वरुण:, हिरण्यगर्भ:, 
पावकार्नि:, गोतम:, वत्सार:, प्रजापति: । 

देवता--भ्रग्नि:, सविता, गरुत्मानू, विष्णुः, वरुणः, जीवेश्वरौ, भ्राप, 
पितर:, इन्द्र, दम्पती, पत्नी, निऋर तिः, यजमानः, कृषीवला:, कवयो वा, 
कृषीवला:, मित्रादयों लिगोक्ता:, श्रध्न्याट, भ्रश्विनौ, वेद्यर, चिकित्सु ओषधय:, 
वेद्या,, भिषज:, भिषग्वरा:, श्रोषधि:, विद्वानू, सोम:, । 

छुन्द:--पंक्ति:, त्रिष्टुपू, जगती, धृति:, क्ृतिः, शनुष्टुप, गायत्री, 
उष्णिक्‌, बृहती । ह 
हशानों रुक्‍्म5 ऊर्व्या व्यायौद्‌ दु्मंष॑मायु: श्रिये रुचानः । 
प्रग्निरमृतों 5 अभवद्बयोभियदेनं चौरजनयत्सुरेता: ॥ १॥। 
'नक्तोषासा समनसा विरूये धापयेते शिशुमेक१$ समीची । 
शावाक्षामा रुक्‍मो 5 प्रन्तविभाति देवा 5 भ्रग्नि धारयन्‌ द्रविणोदा: ॥२ 
विश्वा रूपाणि प्रतिमुश्चते कवि: प्रासावीद्‌ भद्र द्विपदे चतुष्पदे । 
वि ताकमख्यत्सविता वरेण्यो&्नु प्रयाणमुषसो विराजति ॥ ३ ॥ 
सुपर्णोेंसि गशुमास्त्रवृत्ते शिरों गायत्र' चक्षुब्व हद्रधन्तरे पक्षौ। स्तोम 
$ आत्मा छल्दा(5स्यंगानि यजूर9)षि ताम । साम ते तनूव॑मिदेव्य॑ 
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यज्ञायज्ञियं पुच्छ॑ धिष्ण्या: शफा:। सुपर्णोड्सि गरुत्मान्दिवं गच्छ 
स्व: पत ॥ ४ ॥ 
विष्णो: क्रमोईसि सपत्नहा गायत्र' छन्द 5 आ्रारोह प्रथिवीमनु 
विक्रमस्व । विष्णोः क्रमोउ्स्यभिमातिहा त्र॑ष्टुमं छन्द 5 आरोहान्त- 
रिक्षमनु विक्रमस्व । विष्णोः क्रमोहस्यरातीयतो हन्ता जागत॑ छुन्द 5 
शभ्रारोह दिवमनु विक्रमस्व । विष्णी: क्रमोईसि शत्रूयतो हन्ताअनुष्टरभं 
छन्द 5 ग्रारोह दिशोध्नु विक्रमस्व | ५ ॥ 

सूर्य प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले, श्रतिरस्क्ृत श्लौर जीवन रूप होते हुए 
लक्ष्मी प्रदान करने के लिए दिव्य प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। उसी प्रकार 
यह शभ्रग्नि पुणोडाश भश्रादि से प्रदीक्त होकर प्रकाश युक्त होते हैं। स्वगं के 
निवासी देवताओं ने इस श्रग्नि को प्रकट किया ॥१॥ 


हे उसे ! समान मन वाले दिन-रात्रि कृष्ण और शुक्ल रूप में पर- 
स्पर मिलते हुए शिशु रूप प्रग्नि को तृप्त करते है। इस प्रकार दिवस रात्रि 
रूप इन्दु से ठखा को ग्रहण करता हूँ । द्यावा पृथिवी के मध्य रूप ग्रन्तरिक्ष में 
उठाई गई उखा भ्रत्यन्त शोभित होती है, मैं उसे ग्रहण करता हूं। यज्ञ 
द्वारा धन रूपी फल के देने वाले देवताश्रों ने श्रम्नि को धारण किया, श्रथवा 
सज्ञकर्ता यजमान के प्राणों ने इस उखा रूप श्रग्नि को भले प्रकार धारण 
किया है ॥२॥ 

बरणीय एवं विद्वान्‌ सवितादेव की श्रनुज्ञा में वतंमान विद्व की सभी 
वस्तुएँ अनेक रूपों को धारण करती हैं। मनुष्य भौर पशु प्रादि सब प्राणी 
उन सविता से ही अपने-अपने कर्म की प्रेरणा पाते हैं। वही सविता स्वर्ग को 
प्रकाशित करते हुए उषा के जाने पर विराजमान होते हैं ॥॥३॥ 

हे उखा के श्रग्रभाग ! जिस कारण तुम ऊध्वंगामी होने में समर्थ 
झौर महाव्‌ हो, उसी कारण तुम श्रेष्ठ पछ्ु वाले गरुड़ के समान वेगवान्‌ 
भी हो | त्रिवृत्‌ स्‍्तोम तुम्हारा शिर, गायत्री छन्द तुम्हारे नेत्र, बृहत्‌ साम 
'और रथन्तर साम तुम्हारे पड्ड, स्तोम तुम्हारी आत्मा, इककीस छन्द तुम्हारे 
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शरीर के विभिन्न प्रवयव हैं | यजु तुम्हारे नाम, वामदेव नामक सोम तुम्हारा 
देह, यज्ञायज्ञिय साम तुम्हारी पूछ और घिष्एय में स्थित प्रग्नि तुम्हारे खुर 
नख भ्रादि हैं । भ्रतः हे भ्रग्ने ! तुम स्वर की झ्ोर जाओ ॥।४॥ 


हे प्रथम पाद विन्यास ! तुम यज्ञाग्नि के छात्रुओं की हिंसा करने 
वाले हो, भ्रत: गायत्री छुन्द को नमस्कार करो। फिर प्रथिवी के इस दिव्य 
प्रदेश को प्राप्त होश्रो । हे द्वितोय पाद विन्यास ! तुम यज्ञान्नि के छ्षात्र नाशक 
क्रम हो, श्नत: त्रिष्टुप छन्द को कृपा पूर्वक स्वीकार करो। फिर स्वर्ग लोक 
को प्राप्त होश्रो | तुम्हारी कृपा से हिंसक छात्र ओं का नाश हो । हे तृतीय पाद 
विन्यास ! तुम यज्ञान्नि के झ्त्र-नाशक क्रम हो। प्रतः जगतो छुन्द को कृपा 
पूवंक स्वीकार करो। फिर स्वर्ग लोक को प्राप्त होग्नो । तुम्हारी कृपा से 
प्रहद्धारी श्रौर लोभी मनुष्य नष्ट हों | हे चतुर्थ पाद विन्यास | अ्रत:ः भ्रनुष्टुप्‌ 
छन्द को भनुग्रह पूरक ग्रहण करो । फिर तुरीय लोक में जाओ । तुम्हारी शक्ति 
से दृष्ट कर् वाले पापी नाश को प्राप्त हों। है भग्ने ! तूृम दिशाओं भौर 
उपदिक्षाप्रों में प्रपना विक्रम करने वाली हो ॥५॥ 


कक्रन्ददगिति स्तनयत्निव द्यौ: क्षामा रेरिहद्वीरुघ: समझन्‌ । 

सद्यो जज्ञानो वि हीमिद्धो 5 अख्यदा रोदसी भानुना भात्यन्तः ॥ ६॥ 
अग्नेउम्यार्वत्तिन्नभि मा निवत्तेस्वायुषा वर्चसा प्रजया धनेन । 

सन्‍्या मेधया रख्या पोषेण ॥ ७ ॥ 

श्रग्ने 5 भ्रज्धिरः शत ते सन्त्वावृत: सहस्न त 5 उपावृतः । 

झ्रधा पोषथ पोषेणा पुनर्नो नष्टमाकृधि पुन्नों रयिमाकृधि ॥ ८ ॥ 
पुनरूर्जा निवत्तस्व पुनरग्न 5 इषाथुषा । पुन: पाह्म२9हस: ॥ ६॥। 
सह रय्या निवत्तंस्वाग्ने पिन्वस्व धारया । विस्वप्स्न्या विस्वतस्परि।१० 


हे भग्ने ! तुम प्राकाश के समान गर्जन करते हुए पृथिवी का प्ास्वा- 
दन करो । यह भ्रग्नि वृक्षों को प्रंकुरित करते जोर भप्रपनी ज्वालाझरों से 
प्रौषधियों को व्याप्त करते हुए प्रदीष्त होते हैं। यह प्रकट होते ही दीप्त होते 


पू० । श्रध्याय १२ ] [१७५ 


हुए आकाश और पृथिवी के मध्य में प्रकाशित होते हैं। जैसे मेघ विद्युत्‌ 
द्वारा श्राकाश पृथिवी के मध्य में प्रकाशयुक्त होता है, वैसे ही इन अग्नि 
की भी पर्जन्य के समान स्तुति करते हैं ॥॥६॥ 


हे श्रग्ने ! तुम हमारे प्रभिमुख प्रत्यक्ष होते हो। तुम गमन-भ्रागमन 
में समर्थ हो । तुम श्रायु_तैज, श्रपत्य, अ्रभीष्ट-लाभ, श्रोष्ठ-बुद्धि, सुवर्णादि 


5 


प्रलद्भार श्ौर देह-पोषण श्रादि के सहित मेरे भ्रभिमुख शोध आगमन 
करो ॥ ७ ॥। 


हे भ्रज्धिरा भ्रग्ने ! तुम सेकड़ों पराक़मों से युक्त हो तुम्हारी निवारण 
शक्ति भी सहस्रों हो। श्रतः हमारी प्रार्थना है कि तुम प्रपनी छाक्तियों के 
प्रभाव से लाखों प्रकार की प्रुथ्यों द्वारा हमारे व्यय हुए घन को पुन: प्राप्त 
कराओ्रो भ्रौर हमारे पूर्व सम्पादित धन का पुनः सम्पादन करो ॥ ८ ॥ 

दे भ्रम्ने ! तुम दुग्धादि रस के सहित फिर यहाँ आझागश्नो और श्रन्न 
तथा आयु को साथ लेकर आते हुए सब प्रकार के पापों से हमारी रक्षा 
करो ॥ ६ ॥ 


हे भ्रनने ! तुम धन के सहित प्रत्यावरतित होश्रो। सम्पूर्ण जगत्‌ के 
उपभोग के योग्य वृष्टि-जल की धारा से सभी तृण, लता शौर धान्यादि 
झ्ौषधियों, वनस्पतियों, वृक्षों प्रादि को सिचित करो ॥१०॥ 


थ्रा त्वाहाष॑मन्त रभूभ्र_वस्तिष्टात्रिचाचलि: । 

विशस्त्वा सर्वा वाड्छन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधिभ्रशत्‌ ॥११॥ 

उदृत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यम१+श्रथाय । 

अ्रथा वयमादित्य ब्रते तवानागसो 5 भ्रदितये स्थाम ॥१२॥ 

भ्रग्न वृहग्नुषसामूध्त्ों 5 अस्था च्विजंगन्वान्‌ तमसो ज्योतिषागात्‌ । 
अग्निर्भानुना रुशता स्वडग 5 झ्राजातो विश्वा स झ्मान्यप्रा: ॥१३॥ 
हसः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिदु रोशसत्‌ । 

नृषद्वरस हतसद्व्योमसदब्जा गोजा5ऋतजा भ्रद्विजाइऋत॑ बृहत्‌ ॥१४॥ 
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सीद त्वं मातुरस्या 5 उपस्थे विश्वान्यर्ने वयुनानि विद्वान । 
मेनां तपसा मार्चिषाउभिशोची रन्तर स्था१9 शुक्रज्योति विभाहि ॥१५॥ 


हे भ्रग्ने ! मैंने तुम्हें श्राहरण किया है। तूम अत्यन्त श्रविचल रह- 
कर उखा के मध्य स्थिरता पूर्वक स्थित होग्नो । हमारी सभी प्रजा तुम्हारी 
कामना करे। हमारा राष्ट्र तुमसे शून्य कभी न हो ।।११॥ 

हे वरुण ! तुम सब बच्धनों पश्रौर सस्तापों से मुक्त 
करने वाले हो । हमारे उत्तम अ्रंग में स्थापित श्रपनी पाश को हमसे 
प्रथक्‌ करो । नीचे के श्रद्धों में स्थापित अपनी पाश को खेंच लो श्रौर 
मध्य भागों में स्थापित भ्रपनी पाश को भी हमसे दूर कर दो । इसके पश्चात्‌ 
हम अपराधों से मुक्त होकर तुम्हारे कम में लगें । हे भ्रादित्यपुत्र वरुण ! 
हम दीनता से रहित अ्रखंडित ऐश्वयं के योग्य हों ॥१२॥ 

महिमामय प्रग्नि उषाकाल से पूर्व उन्नत हुए। रात्री रूपी अन्ध- 
कार से निकल कर दिवस रूपी ज्योति के साथ यहाँ प्रकट हो गये । प्रन्ध- 
कार को दूर करने वाली रश्मियों के जाल से आ्ावृत हो सुन्दर देह वाले 
हुए । यह अन्‍्नि उत्पन्न होते ही सब लोकों और स्थानों को श्रपने तेज से 
परिपूर्ण करते हैं ॥१३॥ 

पवित्र स्थान से दीप्त श्रग्ति वायुरूप से श्रन्तरिक्ष में स्थित तथा 
मनुष्यों से प्रवत्तंक हो कर वेदी में स्थित होते हैं। वे होता रूप से सबके 
पूजनीय तथा मनुष्यों में प्राश-भाव से स्थित हैं। है प्रग्ते ! तृम प्रत्यन्त 
महिमा वाले तथा सब प्रकार प्रवृद्ध हो १४ 

हे भ्ग्ने ! तुम सभी ज्ञानों के उपायों के ज्ञाता हो। तूम माता के 
समान इस उखो की गोद में स्थित हो प्रतः इसे झ्रपने ताप से सनन्‍्तप्त मत 
करना तथा भ्रपनी ज्वाला में -दग्ध मत करना । क्‍यों कि तुम इस उखा के 
मध्य में अपनी उज्ज्वल ज्योति से भले प्रकार प्रकाशमान हो ॥१५॥ 


अन्तरूने रुचा त्वमुखाया: सदने स्वे । 
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तस्यास्त्व ९9 हरसा तपञ्ञातवेद: शिवों भव ॥१६॥ 

शिवो भूत्वा मह्ममग्ने 5 ग्रथो सीद शिवस्त्वम । 

शिवा: कृत्वा दिशः सर्वा स्व॑ योनिमिहासदः ॥१७॥ 

दिवस्परि प्रथम जज्ञे 5 ग्रग्निरस्मद्द्वितीयं परि जातवेदा: । 
तृतीयमप्सु नृमणा5ग्रजस्र मिन्धान5एनं जरते स्वाघीः: ॥१८॥ 

विद्या ते 5 अग्ने त्रेधा त्रयारिंत विद्या ते धाम विशभृता पुरुत्रा । 
विद्या ते नाम परम गुहा यद्दिा तमुत्स यत5्ञ्ाजगन्थ ॥१६॥ 
समुद्र त्वा नृमणा 5 अप्स्वन्तनू चक्षा 5 ईघे दिवो अग्न5ऊधन । 
तृतीये त्वा रजसि तस्थिवा १9 समपामुपस्थे महिषाअश्रवर्धन्‌ ॥२०॥ 


हे भ्रग्ने ! तूम इस उखा के मध्य दीप्त होकर झपने घर में विराज- 
मान हो | हे सर्ग ज्ञाता भ्रग्ने ! तुम श्रपनी ज्योति से तेजस्वी होते हुए इस 
उखा के लिये भी मंगल करने वाले होओ ॥१६॥ 


हे भ्रग्ते ! तुम मेरे लिये भी कल्याणकारी होकर हर प्रकार मंगल रूप 
होते हुए श्रौर सब दिशा्नों को भी मेरे लिये कल्याण करने वाली बनाते हुए 
अपने इस उखा रूप श्रेष्ठ स्थान में प्रतिष्ठित होओ ॥१७॥। 


जातवेदा प्रग्नि सर्म प्रथम सर में सूर्य रूप से उत्पन्न हुए । द्वितीय 
भ्रग्नि हम ब्राह्मणों के सकाश् में भ्रविभूत हुए । तृतीय श्रग्नि जल के गर्भ में 
बड़वा रूप से उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह श्रग्नि बहुत जन्म वाले हैं। 
श्रेष्ठ बुद्धि वाला यजमान इस अ्रग्ति को प्रकट करता है ॥१८५॥। 


हे भ्ग्ने ! तुम्हारे जो तीन रूप सूये, श्रग्नि श्र बड़वा हैं, उन रूपों 
को हम भले प्रकार जानते हैं। गाहपत्य श्राह्ननीय, भ्रन्वाहार्य पचन प्रग्री- 
ध्रीय श्रादि तुम्हारे सब स्थानों को भी हम जानते हैं भौर तुम्हारा जो मन्त्र 
स्थित गुह्म नाम है उसके भी ज्ञाता हैं । तुम्हारे उस जल रूप स्थान को 
भी हम जानते हैं जिससे तुम विद्यत्‌ रूप से प्रकट हुए हो ॥१६॥ 
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है भ्रग्ने ? तुम्हें मनुष्यों का हित करने वाले प्रजापति ने बड़वा रूप 
से प्रकट किया। मन्त्र पारियों में श्रेष्ठ प्रजापति ने तुम्हे वृष्टि जलों के मध्य 
विद्यु त्‌ रूप से प्रदीक्त किया है | तृतीय रंजक सूर्य मण्डल में सूर्य रूप से तुम्हे 
प्रजापति ने ही प्रकाशित किया । जलों में उपस्थित तुम्हें भहान प्राणों ने 
प्रवृद्ध किया ।२०॥॥ 


प्रक्रत्ददग्ति स्तनयन्निव द्यौ: क्षामा रेरिहद वीरुघ: समझन्‌ । 

सद्यो जज्ञानो वि ही मिद्धो 5 प्रख्यदा रोदसी भानुना भात्यन्तः ॥२१ 
श्रीणामुदारो धरणो रयीणां मनीषारां प्रापंसा: सोमगोपा:। 
वसु: सूनु: सहसो 5 अ्रप्सु राजा विभात्यग्र 5 उषसामिधान ॥२२। 
विश्वस्य केतुभु वनस्य गर्भ5 झ्रा रोदसी 5 प्रपृणाज्जायमान: । 
वीडु चिदद्विमभिवत्‌ परायज्ञना यदग्निमयजन्त पच्च ॥२३॥ 
उशिक पावको भ्ररतिः सुमेधा मर्त्येंष्वग्निर्मृतो नि धायि। 
इयत्ति धूममरुषं भरिभ्रदुच्छुक्षण शोचिषा द्यामिनक्षन्‌ ॥२४॥ 
हशानों रुक्म 5 उर्व्या व्य्यौददुर्मष॑मायु: श्रिये रुचानः । 
प्रग्निरमृतो 5 अभवद्गयोभियंदेन दुयौरजनथत्सुरेता: ॥२५॥ 


मेघ के समान गर्जनशील श्रग्नि पृथिवी का श्रास्वादन करते हुए 
भौषधि भौर वृक्षादि को प्रंकुरित करते हैं। वे शीघ्र प्रकट होकर स्वगं भर 
पृथिवी में व्याप्त होते हुए पभ्रपनी महिमा से तेजस्वी होते हैं ॥२१॥ 


यह भ्रग्नि महान्‌ ऐश्वर्य के देने वाले, धनों के धारण करने वाले, 
भ्रभीष्टों को प्राप्त कराने वाले, यजमान के सोमयाग के रक्षक, सब के निवास 
के कारण रूप, मन्धन द्वारा बल पूर्वक प्रकट होने के कारण पुत्र रूप, जल में 
स्थित होने से वरुण, मेधों में विद्यूत्‌ रूप से दिव्यमान भौर उषा के पूर्ण सूर्य 
रूप से प्रकाशमान होते हैं ॥२२॥ 


यह भ्रग्नि समस्त संसार के केतु रूप, सब प्राणियों के हृदयों में वायु 
रुप से प्रात्मा भौर सूर्य रूप से प्रकट होकर स्वर्ग झ्रौर पृथिवी को तेज से 
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परिपूर्ण करते हैं । यह चन्द्रमा के रूप से सवंत्र गमन करने वाले और 
अत्यन्त हढ़ मेघ के विदीर्णा करने वाले हैं, उन्हीं प्रग्नि के लिये पश्चजन यज्ञ 
करते हैं ॥२३।॥। 


प्राणियों हारा कामना किये गये, शुद्ध करने वाले, दुर्श से प्रीति न 
करने वाले, मेधावी, मरणधर्म से हीन यह श्रग्नि मरणधर्म वाले मनुध्यों में 
देवताश्रों द्वारा स्थापित किये गये हैं। यह श्रग्ति अपने निरुपद्रव धूम को 
ध्राकाञ में व्याप्त कर जल-वृष्टि के कारण बनते हैं। यही इस विश्व को कारण 
कर झपनी महिमा से स्वर्ग को व्याप्त लरते हैं ॥॥२४॥। 


प्रत्यक्ष प्राप्त भ्रग्नि भ्रतिर॒स्क्ृत होते हुए दिव्य प्रकाश से प्रकाशित होकर 
प्राणियों को श्री सम्पन्न करते हैं। पुरोडाशादि से प्रदीप्त भ्रग्नि प्रकाशमान होते 
हैं । देवताओं ने इन महान्‌ कर्मा भ्रग्नि को प्रकट किया ॥२५॥ 


यस्ते 5 श्रद्य कृणवद्भद्रशोचेउपूर्ं देव घृमवन्तमग्ने । 
प्र तं नय प्रतरं वस्यो 5 अच्छाभि सुम्नं देवभक्त यविष्ठ ॥२६॥ 
आरा तं भज सौश्नवसेष्वग्न 5 उक्‍थ 5 उक्थ 5 भ्रभाज शस्यमाने । 
प्रिय: सूर्य प्रियो 5 प्रग्ता भवात्युज्जातेन भिनददुज्जनित्व: ॥२७॥। 
त्वामग्ने यजमाना 5 भ्रनू दन्‌ विश्वा वसु दघिरे वार््याणि। 
त्वया सह द्रविशमिच्छमाना ब्रद्ञ गोमन्तमुशिजो विवद्न : ॥२५॥। 
भ्स्‍स्ताव्यग्निनेरा१9 सुशेवो वेश्वानर 5 ऋषिभि: सोमगोपा: । 
अद्व पे द्यावापृथिवी हुवेम देवा धत्त रयिमस्मे सुवीरम्‌ ॥२६॥ 
समिधाग्नि दुवस्यत धृतेबोधयतातिथिम्‌ । 
आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥३०॥॥ 

है मंगलमयी दीप्ति भ्ौर दिव्य गुणों ने सम्पन्न प्रग्ने ! इस प्रतिपदा में 
जो यजमान तुम्हें घृत से सिचिन करता है प्रथवा घृताक्त पुरोडाश देता है, तुम 
उस यजमान को अत्यन्त उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त कराते हुए देवताश्ों के भोगने 
योग्य सुख को भी भले प्रकार प्राप्त कराभो ॥२६॥ 
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है अग्ने |! इस यजमान की यश वृद्धि वाले यज्ञानुष्टान में सब प्रकार 
अनुकूल होओ । तुम इस यजमान को भअ्रब प्रीति-पात्र बनाश्रो भर सूर्य के लिए 
भी प्रिय करो | वह उत्पन्न सन्‍्तान द्वारा सुख को प्राप्त करे शौर उत्पन्न होने 
वाले पौन्रदि का भी सुख पावे | इसकी हर प्रकार समृद्धि हो ॥२७॥ 

हे भ्रग्ने ! तुम्हारी सेवा में लगे हुए यजमान प्रतिदिन सब धन-धन्यादि 
को प्राप्त करते हैं और तुम्हारे यज्ञादि कम करने की इच्छा करने वाले मेधावी 
जन यज्ञ फल रूप से देवयान मार्ग को प्राप्त होते हुए स्व में जाते हैं।॥२५॥ 

जठराग्नि रूप सब को हि्तंषी श्रौर मनुष्यों को सुख देने वाले सोम 
रक्षक श्रग्नि की ऋषिगण स्तुति करते हैं श्रोर ढ्वंष रहित स्वर्ग पृथिवी के 
श्रधिष्ठात्री देबता को श्राहुत करते हैं। हे देवगण ! तुम हम में वीर पुत्रादि तथा 
श्रेष्ठ ऐश्व्य की भले प्रकार स्थापना करो ॥२६॥ 


है ऋत्विजो ! समिधाऐ' प्रदान करते हुए तुम प्रग्नि देवता की सेवा 
करो | यह भ्रग्ति अधिति रूप हैं तुम इन्हें प्रदात करने के लिये प्राज्याहुति 
दो ॥३०॥ 


उदु त्वा विश्वे देवा 5 अग्ने भरन्तु चित्तिभि: । 

स नो भव शिवस्त्व१५ सुप्रतीको विभावसु: ॥३१॥ 

प्रं दग्ने ज्योतिष्मान्‌ याहि शिवेभिरचिभिष्टम्‌ । 

बृहद्धिर्भानु भिर्भासन्‌ मा हि सीस्तन्वा प्रजा: ॥३२॥ 

अक्रन्ददग्नि स्तनयन्निव थौ क्षामा रेरिहद्‌ वीरुष: समझन्‌ । 

सत्तो जज्ञानो वि हीमिद्धो 5 भ्रस्यदा रोदसी भानुना भात्यन्त: ॥३शा 
प्रप्रायमग्निभरतस्य श्युण्वे वि यत्सूर्यों न रोचते बृहद्भा: । 

झ्भि यः पूरुं पृतनासु तस्थौ द,दाय देव्यों 5 अतिथि: शिवों न: ॥३४॥ 
श्रापो देवो: प्रतिग्रृभ्णीत भस्मेतत्स्योने कृणुध्व१9 सुरभा 5उ लोके। 
तस्मे नमन्‍्तां जनय: सुपत्नीमतिव पुत्र विभृताप्स्वनत्‌ ॥३५॥ 


है प्ग्ते ! सभी देवता प्रपनी श्रेष्ठ बुद्ठियों द्वारा तुम्हें उन्नत करें 
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और ऊंचे उठते हुए तुम श्रेष्ठ मुख वाले और शोभन दीपि वाले होकर 
हमारा सब प्रकार कल्याण करने वाले बनो ॥।३१॥ 

हे अग्ने ! तुम प्रपनी कल्याण॒कारिणी ज्वालाश्ों के द्वारा प्रकाशवान्‌ 
होकर गमन करो । तुम श्रपनी महती रश्मियों द्वारा दीप्तिमान्‌ होकर हमारे 
पुश्र पुत्रादि को किसी प्रकार की पीड़ा मत देना। ( हमारा शकट गमन 
निविध्न पूर्ण हो ॥३२॥ 

हे भग्ने ! प्रकाश के समान गर्जनशील होते हुए तुम पृथिवी का प्रास्वा 
दन करो । यह भग्नि वृक्षादि को अंकुरित करते हुए प्रदीतत होते हैं। जैसे मेघ 
विद्युत्‌ द्वारा दय लोक श्रौर पृथिवी के मध्य प्रकाशित होता है, बसे ही मेघ के 
समान पझ्रग्नि भी महिमा से युक्त होते हैं ॥।३३॥ 


यह पभ्रग्नि हुवि घारण करने वाले यजमान के भ्राद्धान को भले प्रकार 
अवरण करते हैं प्रोर भ्रत्यन्त दीप्तिमान्‌ होते हुए सूर्य के समान प्रकाशित होते 
हैं। जो युद्धों में राक्षमों से सामना करते हैं, वे भ्रग्नि हमारे लिए कल्यारणाप्रद 
होते हुए प्रकाशवान्‌ होते हैं ॥३४॥ 


है दिव्य गुण-सम्पन्न जलो ! तुम भस्म को ग्रहण करो । यह मंगलमयी 
भस्म पृष्प-घूप आदि के योग से सुरभित हुई है, तुम इसे धारण करो । जिनके 
अंष्ठ स्वामी वरुण हैं। वे वृक्षादि को उत्पन्न कर भ्रग्ति को प्रकट करने वाले 
हैं । ऐसे हे जलो ! तुम इस भस्म रूप भ्रग्निके निमित्त नम्न होग्नो। जैसे माता 
पुन्र को भ्रद्धु में घारण करती है, बसे ही तुम इस भस्म को धारण करो। भनु- 
ध्ठाता तुम्हें नमस्कार करते हैं ॥॥३५॥ 
भप्सस्वगने सचिष्टव सौषधीरने रुघ्यसे । 
गर्भ सन्‌ जायसे पुनः ॥।३६॥ 
गर्भो $ भ्रस्योषधीनां गर्भो वनस्पतीनाम्‌ । 
गर्भो विश्वस्य भूतस्याग्ने गर्भो 5 श्रपामसि ॥३७॥ 
प्रसद्य भस्मना योनिमपश्च पृथिवीमग्ने । 
स(9सृज्य मातृ्रिष्ठ' ज्योतिष्मान्‌ पुनरासद: ॥३८॥ 
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पुनरामद्य सदनमपश्च परृथिवी मग्ने । 
शेषे मातुयंथो पस्थेःन्तरस्या ९9 शिवतमः ॥३६॥ 
पुनरूर्जा निवत्त स्व पुनरग्न इषायुषा । 
पुनने: पाह्म?४हस: ॥४०॥ 
हे भस्म रूप शग्ने ! तुम्हारा स्थान जल में ही है। वही भस्म जल के 
द्वारा यवादि रूप मैं परिणत हुई अरिणी के मध्य में पुनः प्रकट होती है ॥३६ 
हे प्रग्ने ! तुम श्रीौषधियों के गर्भ रूप हो, वनस्पतियों के गर्भ हो तथा 
सभी प्राणियों के गर्भ रूप उत्पत्ति करने वाले हो । तुम ही समस्त जलों के गर्भ 
रूप एवं उत्पन्न करने वाले हो ॥३७॥। 


हे भ्ग्ने ! तुम भस्म के द्वारा इस पृथिवी को और जलों को प्राप्त होकर 
मातृभूत जलों में मिल कर तेज युक्त होते हुए उखा में स्थित होझ्नो ॥३८॥ 

हे श्रग्ने ! तुम महान्‌ कल्याण रूप हो | तुम जल श्र प्रथिवी के स्थान 
को प्राप्त होकर उदश्चा के मध्य में, जैसे माता की गोद में शिशु शयन करता हैं, 
वेसे ही शयन करते हो ॥३६॥ 


हे श्रग्ने ! तुम दुग्धादि से युक्त होकर पुनः श्राप्रो । जब तुम अन्न 
और जीवन के सहित यहाँ आओ तब पापों से भरी हमारी रक्षा करना ॥४०॥ 
सह रख्या निवत्त स्वाग्ने पिन्वस्व धारया । 
विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि ॥४१॥ 
बोधा मे 5 अस्य वचसो यविष्ठ म९७ हिए्टस्य प्रभृतस्य स्वधाव: । 
पीयति त्वो भनुत्वो गृणाति वन्दारुष्टे तन्‍्व॑ वन्दे 5 अग्ने ।४२॥ 
स वोधि सूरिमंघवा वसुपते वसुदावन्‌ । 
युयोध्यस्मद्‌ द षा(+सि विश्वकर्मरों स्वाहा ॥४३॥ 
पुनस्त्वा <दित्या रुद्राः वसवः समिन्धतां पुनत्र ह्माणो वसुनीथ यज्ञ: । 
घृतेन त्वं तन्‍्व॑ं वर्धयस्व सत्याः सन्‍्तु यजमानस्य कामां: ॥४४॥ 
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अपेत बीत वि च सपपंतातो येअत्र स्थ पुराणा ये च नूतना: । 
अदाद्यमोञसान पृथिव्या 5 अक्रन्निमं पितरो लोकमस्म ॥४५॥ 


हे भ्रग्ने ! तुम धन के सहित लौट श्राओओ श्रौर सब प्राणियों के लिये 
उपयोगी वृष्टि रूप जल-धारा को सब तृण लता श्रौर वनौषधियों पर 
सींचो ॥४१॥ 


है युवबकतम, धन सम्पन्न भ्रग्ते ! मेरे इस बारम्बार निवेदन को सुनते 
हुए तुम मेरे भ्रभिप्राय को जानो । एक तुम्ह।रा निन्‍्दक है श्लौर एक तुम्हारी 
स्तुति करता, मैं यह मनुष्य का स्वभाव ही है । परन्तु मैं तो तुम्हारा स्तोता 
हूं भर सदा तुम्हारी वन्दना करता हूं ॥४२॥ 

हे घन के स्वामी और दाता श्ग्ने ! तुम सबके जानने वाले हो पश्रतः 
हमारे भ्रभिप्राय को जानो श्रौर हमसे प्रसन्‍न होकर दुर्भाग्य को हम से दूर 
करो। तुम संसार की रचना प्रादि कर्म करने वाले हो, भ्नतः यह भ्ाहुति 
तुम्हारे लिये स्वाहुत हो ॥४३॥ 

हे भ्ग्ने ! धन के निमित्त तुम्हें प्रादित्यगण, रुद्रगण झ्औौर वसुगण पुनः 
प्रदी्त करें । ऋत्विज्‌ यजमान भी तुम्हें पुनः यज्ञ-कर्म में प्रदीक्त करें भौर तुम 
चूत के द्वारा अपने देह की वृद्धि करो, क्‍यों कि तुम्हारी वृद्धि से ही यजमान 
के सब मनोरथ पूर्ण होते हैं ॥४४॥ 

है यमदूतो ! तुम पुराने या नये जैसे भी इस स्थान में हो यहाँ से दूर 
चले जाभो । संघात त्याग कर तुम प्ननेक स्थानों में भप्रत्यन्त दूर चले जाप्रो । 
इस यजमान को यम ने पृथिवी का भ्रवकाष् दिया है श्लौर पितरों ने भी इस 
यजमान को यह लोक कल्पित किया है ॥४५॥ 
संज्ञानमनसि कामधरणं मयि ते कामधरगणं भूयात्‌ । 
अग्नेभंस्मास्यग्ने: पुरीषमसि चित स्थ परिचित 5 ऊध्व॑ंचितः 
श्रयध्वम्‌ ॥४६॥ 
अय१9 सो 5 अ्रग्निय॑ स्मिन्त्सो ममिन्द्र: सुतं दे जठरे वावशानः । 
सहसत्रियं वाजमत्य न सप्ति१9 ससवान्त्सन्त्स्तूयसे जातवेद: ॥४७॥ 
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श्रग्ने यत्त दिवि वर्च: पृथिव्यां यदोषधीष्वप्स्पा यजन्न । 
येनान्तरिक्षमुर्वाततन्थ त्वेष: स भानुरणवो नृचक्षा: ॥४८।। 
अग्ने दिवो 5 अ्र॒णंमच्छा जिगास्यच्छा देवां 5 ऊचिषे धिष्ण्या ये । 
या रोचने परस्तात्‌ सूर्यस्य याइचावस्तादुपस्तिष्ठन्त $ ग्राप: ॥४९॥ 
पुरीष्यासो 5 भ्रग्नयः प्रावरोभि: सजोषसः । 
जुषन्तां यज्ञमद्र होइनमीवा 5 इषों मही: ॥५०॥ 

हे उषा ! तुम पशुओं के सम्यक्‌ ज्ञान की साधना रूप हो तथा यज्ञ के 
द्वारा श्रेष्ठ ज्ञान का सम्पादन करती हो। इस लिए तुम्हारी ज्ञान-सम्पादन 
वाली सामथ्यं मुझ यजमान में भी हो। हे सिकता ! तुम भस्म रूप हो भौर 
झग्नि के पूर्ण करने वाले हो । हे शर्करा ! तुम प्रथिवी पर डाले हुए सब श्लोर 
स्थापित हो भरत: इस गाह पत्य स्थान का सेवन करो ॥४६।॥ 

यह भ्रम्नि है। भ्रग्निचयन के इच्छूक इन्द्र के अभिषव किये भर 
सहल्नों के पान-योग्य अन्न को भक्षण करते हुए भ्रपने जठर में धारण किया । 
हे भ्रग्ने ! तुम भो भक्षण करते हुए ऋत्विजों से स्तृतियाँ प्राप्त करते हो ॥४६॥। 

हे प्रग्ने ! तुम्हारी जो ज्योति स्वर्ग में शौर जो तेज पृथिवी में, 
झ्ौषधियों में है तथा जलों में जिस ज्योति ने विद्यू त्‌ रूप से महान्‌ भ्रन्तरिक्ष 
को व्याप्त किया है, वह संसार को प्रकाशित करने वाली तुम्हारी ज्योति 
मनुष्यों के कर्मों को देखने वाली है ॥४८॥ 

हे श्रग्ने ! तुम दिव्य जलों को अ्रभिमुख होकर पाते हो | बुद्धि को 
प्रेरित करने वाले जो प्राण कहाते हैं, उन प्राण रूप देवताओ्रों के सामने भी 
गमन करते हो । सूर्य मण्डल में स्थित सूर्य के परे जो जल हैं तथा जो जल 
नीचे हैं, उन सब जलों में तुम विद्यमान हो ॥।४६।॥ 

अग्नि पशुओं के हि6तंषी, समान मन वालों में प्रीतियुक्त, भ्रहिसाशील 
हैं। वह भ्रभीष्ट रूप इस यज्ञ को भूख,प्यास शमन करने वाले बहुत ग्रन्नसे युक्त 
हो कर सेवन करें ॥५०॥ 


इडामग्ने पुरुद१स १9 सनि गो: शाइवत्तम१9 हवमानाय साध । 
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स्थान्नः सूनुस्तनयों विजावाग्ने सा ते सुमतिभू त्वस्मे ॥५१॥ 
भ्रयं ते योनिऋ त्वियो यतो जातो 5 झ्ररोचथा: । 
तं जानन्नग्न 5 आ रोहाथा नो वर्ध या रयिम्‌ ॥४२॥ 
चिदसि तया देवतया ज़िरस्वद्‌ श्रवा सीद । 
परिचिदसि तया देवनयांगिरस्वद्‌ भ्र्‌वासीद ॥५३॥ 
लोक॑ पूण छिद्व पृूणाथों सीद ध्रूवा त्वम्‌। 
इन्द्राग्नी त्वा बृहस्पतिरस्मिन्‌ योनावषीसदन्‌ ॥॥५४॥। 
त्ता 5 »स्य सूददोहसः सोम ९9 श्रीणन्ति पृश्नयः । 
जन्मन्देवानां विद्वस्निष्वा रोचने दिव: ॥५५॥ 

हे भग्ने ! ग्रश्न बहुत कर्मों का साधक है तथा जो गौ निरन्तर दुग्धादि 
देती है, उनसे सम्बन्धित दान का तुम सम्पादन करो । हम प्रजावान्‌ पुत्र को 
प्राप्त करें। हे पग्ने ! प्रश्न, गो, पुत्र आदि के देने वाली तुम्हारी सुन्दर हित- 
कारिणी बुद्धि हमें प्राप्त हो ॥५१॥ 

हे भग्ने ! गाह पत्य अग्नि तुम्हारा उत्पत्ति स्थान है। तूम जिस गाह - 
पत्य से उत्पन्न होकर प्रदीम्त होते हो, उसे जानकर भप्ननुष्ठान सिद्धि के लिये 
दक्षिण कुण्ड में श्रारोहए करो । भिर यज्ञादि कर्म करने के लिये हमारे निमित्त 
घन की वृद्धि करो ॥५रशा। 

हे इष्टके ! तुम भोगों को एकत्र करने वाली हो । उस प्रख्यात वाक्‌ 
रूप देवता द्वारा स्थापित होकर तुम अंगिरा के समान इस स्थान में हह़ता से 
स्थापित होप्रो । हे इष्टके ! तुम सब भोर से भागों को एकत्र करने वाली भौर 
प्रख्यात वाक्‌ देवता द्वारा स्थापित हो । तुम श्रंगिरा के समान इस स्थान में 
हढ़ता पूर्वक स्थित रहो ॥॥५३॥ 

हे इष्टके ! तुम गाह पत्य के चयन स्थान में पूर्व इष्टकाओं द्वारा प्राक़ान्त 
न होती हुई स्थान को पूर्णो करो प्रौर छिंद्र को भरदो तथा हढ़ता पूर्वक स्थित 
हो । इन्द्र, भ्रग्ति और बृहस्पति देवताओं ने तुम्हें इस स्थान में श्यापित . किया 
है ॥५४॥ 
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दिव्य लोक से क्षरित होने वाले, प्रन्‍्न रूप धान्यादि के सम्पादन करने 
वाले जल और भ्रन्‍्न से युक्त वे प्रसिद्ध जल, देवताओं के उत्पन्न करने वाले 
संवत्सर में स्वगं, पृथिवी और भ्रन्तरिक्ष लोकों में यज्ञात्मक सोम को परिपक्व 
करते हैं ॥५५॥। 


इन्द्र विश्वा 5 अवीदृधन्त्समुद्रव्यचसं गिरः । 

रथीतम १७9 रथीनां वाजाना१9 सरम्प्ति पतिम्‌ ॥५६॥ 

समित ११ सं कल्पेथा ११ संप्रियौ रोचिष्णु सुनमस्यमानो । 
इषमूर्जमभि संवसानो ॥५७॥ 

सं वां मना१9सि स ब्रता समु चित्तान्यकरम्‌ । 

भ्रग्ने पुरीष्याधिपा भव त्वं त 5 इषमूर्ज यजमानाय घेहि ॥५८॥ 

भ्रग्ने त्वं पुरीष्यो रयिमान्‌ प्रष्टिमां 5 भ्रसि । 

शिवा: क्ृत्वा दिश:ः सर्वा: स्व॑ं योनिमिहासदः ॥५६॥ 

भवतं नः समनसो सचेतसावरेपसौ । 

मा यज्ञ ११हि११सिष्ट मा यज्ञर्पति जातवेदसा शिवौ भवतमद्य नः ॥६७ 


सम्पूर्ण वाणी रूप स्तुति, समुद्र के समान व्यापक, सब रथियों में महा- 
रथी, भ्रन्नों के स्वामी भर सत्य के प्रधीश्वर इन्द्र को बढ़ाती हैं ॥५६॥ 


हे भ्रग्नियो ! तुम ज्योतिर्मानु. समान मन वाले, श्रेष्ठ विचार वाले 
हो । तुम इन श्रन्न घृतादि रस का भोग करते हुए एक मन से यहाँ भ्राकर यज्ञ 
कर्म को भले प्रकार सम्पत्न करो ॥२७॥ 


हे भ्रग्नियो ! तुम्हारे मनों को सुसंगत करता हूँ। तुहारे कर्म को 
सुसंगत करता हूँ । तुम्हारे मनोगत संस्कार को एक करता हूं। हे पुरीष्य अग्ने! 
तुम हमारे स्वामी हो | तुम हमारे यजमान को श्रन्न झौर बल दो ॥५८५॥ 

हे भग्ने ! तुम पुरीष्य, धन सम्पत्न भौर पुष्टि से सम्पन्न हो । हम 
तुम्हारी कृपा से ऐश्वर्य और पुष्टि को प्राप्त करे । तुम सब दिज्ञाओ्रों का 


पृ० । प्रध्याय १२ ] [१८७ 


हमारे लिए कल्याण करने वाली बनाते हुए प्रपने इस स्थान पर प्रतिष्ठित 
होग॥ओ ॥॥५६॥ 


हे भ्रग्निद्रय ! हमारे कार्य की सिद्धि के लिये तुम समान मन झौर 
समान चित्त वाले तथा आलस्यादि से रहित होते हुए हमारे यज्ञ को हिंसित 
मत होने दो । यज्ञपति यजमान की भी हिंसा न हो ! तुम हमारे लिये कल्याण 
रूप होओ ॥६०॥। 


मातेव पुत्र पृथिवी पुरीष्यमग्नि १५ स्वेयोनावभारुखा। 

तां विश्व्देवेऋ तुभि: संविदानः प्रजापतिविश्वकर्मा वि मुखतु ॥६१॥ 
असुन्वन्तमयजमानमिच्छ स्तेनस्येत्यामन्विहि तस्करस्य । 
अन्यमस्मदिच्छ सा त 5 इत्या नमो देवि निऋते तुम्यमस्तु ॥६२॥ 
नमः सु ते निऋ ते तिग्मतेजोअ्यस्मयं विचु॥ बन्धमेतम । 

यमेन त्वं यम्या संविदानोत्तमे नाके 5 श्रधि रोहयैनम्‌ ॥६३॥ 
यस्यास्ते घोर 5 आसन जुहेम्योषां बन्धानामवसर्जनाय । 

यां त्वा जनो भ्रूमिरिति प्रमन्दते निऋ ति त्वाहं परि वेद विश्वत: ॥६४ 
य॑ं ते देवी निऋ तिराबबन्ध पाशं ग्रीवास्वविचुत्यमु । 

त॑ं ते विष्याम्यायुषो न मध्यादथेतं पितुमद्धि प्रसृतः । 

नमो भृत्ये येदं चकार ॥६५॥ 


पृथिवी रूप मृत्तिका से बनो हुई उखा ने पणुप्रों का हित करने वाले 
भ्रग्ति को श्रपने स्थान में माता द्वारा पुत्र को धारण करने के समान धारण 
किया । विद्वेदेवों भ्रौर समस्त ऋतुभों द्वारा समान मति को प्राप्त उखा ने यह 
महान्‌ कर्म किया । ऐसा कहते विश्वकर्मा प्रजापति उस उखा को शिक्य पाश 
से छूडावें ॥६१॥ 


हे निऋते ! ( हे पाप देवता प्रलक्ष्मी ) जो पुरुष यज्ञादि कर्मों को 
नहीं करते भ्रथवा जो देवताझ्नों को ह्यादि नहीं देते तू उन्हीं पुदषों के 
पास जा । तू छिपे या प्रकट चोर को संगति कर । हमसे दूर 
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चली जा, क्‍यों कि वही तेरी गति है। हे देवी ! हम तो तुमे नमस्कार 
करते हैं ॥॥६२।॥ 


हे निऋर ते ! तुम तक्ष्ण तेज वाले श्रौर घोर क्रूम कर्म रूप हो । हम 
तुम्हे नमस्कार करते हैं। तुम हमारे लौह-पाश के समान हृढ़ जन्म-मरण रूप 
पाश को तोड़ो और यम-यमी से एकमत को प्राप्त होकर इस पुरुष को श्रोौष्ठ 
स्वर्ग लोक में प्रतिह्ठित करो ॥६३॥ 


हे क्रूर रूप वाली निऋते ! इन यजमानों के पाश रूप पापों को 
नाश करने केलिये तुम्हारे मुख में प्राहुति के समान इष्टका को जो घारण करता 
हूं । सभी शस्त्रन जानने वाले मनुष्य तुम्हे! भूमि है' ऐसा कहते हुए स्तुति 
करते हैं। परन्तु मैं शस्त्र का ज्ञाता तुम्हे सब प्रकार पाप देवी ही जानता 
हैँ ॥६४॥। 

है यजमान ! निकऋ तिदेव ने तुम्हारे कश्ठ में जो न कटने योग्य हृढ़ 
पाश को बाँधा था, उसे मैं श्रग्नि के मध्य निऋति के श्रनुमति क्रम द्वारा 
भ्रभी दूर करता हूँ । पाश के हटने पर निम्न ति की श्रनुज्ञा प्राप्त हो | हे 
यजमान ! इस रक्षा करने वाले श्रेष्ठ भ्रन्न का भक्षण करो । जिस देवी की 
कृपा से यह समस्त क्रिया पूर्ण हो गई उस ऐश्वर्यरूपी देवी को नमस्कार 
है ॥६५॥ 


निवेशन: संगमनो वसूनां विश्वा रूपाउभिचष्टे शचीभिः । 

देव 5 इव सविता सत्यधर्मेन्द्रो न तस्थो समरे पथीनाम्‌ ॥६६॥ 

सीरा युश्लन्ति कवयो युगा वितन्वते परथक । धीरा देवेषु सुम्नया ॥६७ 
युनक्त सीरा वि युगा तनुध्वं कृते योनो वपतेह बीजम्‌ । 

गिरा च श्रूष्टिः सभरा ग्रसन्नो नेदीय5हत्सृण्य: पक्वमेयात्‌ ॥६८॥ 
शुन१9सु फाला वि कृषन्तु भूमि१9 शुनं कीनाशाअप्रभि यन्तु वाहैः । 
शुवासीरा हविषा तोशमाना सुपिप्पला 5 श्रौषधीः कत्तंनास्मे ॥६९॥ 
घृतेन सीता मधुना समज्यतां विश्वेदवेरनुमता मरुख्धिः । 

ऊर्जस्वती पंयसा पिन्वमानास्मान्त्सीते पयसाभ्या ववृत्स्व ॥७० 
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अग्नि यजमान को उनके घर में स्थापित करते, धनों को प्राप्त कराते 
झोर अवध्यम्भावी फल युक्त यज्ञ का सम्पादत करते हैं। यही श्रीन प्पने- 
प्पने कर्मों से यूक्त सब रूपों को प्रकाशित करते हैं । सविता देवता के समान 
प्रकाशक होकर यह प्रग्नि, इन्द्र के समान ही संग्राम में स्थित होते हैं ॥६६।॥। 

मेधावी और क्रान्तदर्शी भ्रग्नि स्वर्ग का हित करने को हलों को 
बेलों से जोड़ते हैं भ्ौर बेलों के जोड़ों को पृथक्‌ पृथछ्‌ बहत कराते हैं ।।६७॥॥ 

है कृषको ! हलों को यूक्त करो। हलादि को ठीक करके बंलों के 
कन्धों पर जुए रक्‍्खों । फिर इस संस्कारित भूमि में बीज का वपन करो। 
सभी प्रश्न फलादि से सम्पन्न होकर पृष्टि को प्राप्त हों। फिर पके हुए भन्न 
को दरांती से शीघ्र काट लो श्लौर हमारा घर, जो अत्यन्त निकट हैं, उसमें 
इसे रख दो ॥६५८॥। 

है हल ! तुम श्रेष्ठ फल से यूक्त हो। इस भूमि को सुख-पूर्वक 
जोतो । हल युक्त किसान वृषभ झादे के सहित सुखपूवंक विचरण करे। 
है वायु भौर भादित्य ! तुम दोनों हमारी पृथिवी को जल से सींचकर इन 
भ्रौषधि प्रादि को श्रेष्ठ फल वाली बनाओ ॥६९॥ 

विश्वेदेदों और मरुतों से भ्रनुमति प्राप्त यह हल की फ़ाल मधुर 
घृत द्वारा सिचित हो । हे फाल ! तू झप्नवती होकर दुग्ध, दधि, धुत प्रादि से 
दिशाझ्नों को पूर्ण कर और सब प्रकार हमारे भ्ननुकूल हो । इस खेत में उत्पन्न 
होने वाली सब झौषधि झ्ादि भगृत गुण वाले जब से पुष्ट और तेज से युक्त 
हों ॥७०॥। 


लाजुलं पवी रवत्सुशेव१9सो मपित्सरु । 

तदुढ्यपति गामवि प्रफथ्यं च पीवरीं प्रस्थावद्रथवाहनम्‌ ॥७१॥ 
काम कामदुघे धुक्षव मित्राय वरुणाय च। 

इन्द्रायाश्विम्यां पूष्णे प्रजाम्य 5 ग्रोषधी म्यः ॥७२॥ 

वि मुच्यध्वमध्न्या देवयाना 5 भ्रगन्म तमसस्पारमस्य ।, 
ज्योतिरापाम ॥७३॥ 
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सजू रब्दो $ भ्रयवो भिः सजूरुषा 5 भ्ररुणी भि: । 
सजोषसावश्विना दसोभिः सजू: सूर 5 एतशेन सजूर्वेश्वा- 
नर $ इडया घृतेन स्वाहा ॥७४॥ 

या ओषधी: पूर्वा जाता देवेभ्यखियुगं पुरा । 

मने नु बश्न्‌ गामह१३ शर्त धामानि सप्त च ॥७५॥ 


यह फालयुक्त हल यजमान के लिए पृथिवी को खोदने वाला, सोम- 
निष्पादक, सुखकारी है । वह भेड़, गो श्रौर रथ वहन करने वाले भ्रश्चादि को 
प्राप्त कराता है ॥७ (॥। 


है हल ! तुम प्रभीष्ट पूर्ण करने वाले हो। मित्र, वरुण, इन्द्र, पूषा 
झौर दोनों भ्रश्विनीकुमार प्रजाओों के श्रौर श्रौषधियों के लिए कामना किये हुए 
भोगों का सम्पादन करे ॥॥७२।॥। 


है कर्म द्वारा देवयान मार्ग प्राप्त कराने वाले देव ! श्रहिसित गौ-वृषभ 
प्रादि से संसार की स्थिति के हेतु कृषि-कर्म का सम्पादन कर। तुमसे पृथक्‌ 
होकर श्रब तुम्हारी कृपा से हम क्षुधा-पिपासा रूप दुःख से पार लगे और ज्योति 
रूप यज्ञ को प्राप्त हुए ॥७३॥ 

जलों का देने वाला संवत्सर मास-दिवस आदि श्रपने श्रवयवों से प्रीति- 
युक्त होता है | उषा गोश्रों से प्रीति करती है। प्रश्विद्यय चिसित्सादि कर्मों से 
प्रीति करते हैं । सूर्य अश्व से भर वश्वानर भ्रग्नि अन्न-धृत से प्रीति करते हैं । 
इन सबके निमित्त यह भाहुति स्वाहुत हो ॥७४॥ 

सृष्टि के भारम्भ में जो प्रौषधियाँ देवताग्रों द्वारा बसन्‍्त, वर्षा और 
शरद ऋतु में उत्पन्न हुई, उन संसार की रचना में समर्थ, पक कर पीले वर्ण 
की हुई श्रौषधियों के सकड़ों भौर ब्रीहि प्रादि के सात-सात नामों को मैं 
जानता हूँ ॥७५॥ 
ह॒तं वो अम्ब धामानि सहस्रमुत वो रुह: । 
भ्रधा शतक्रत्वो यूयमिमं में श्रगदं॑ कृत ॥७६॥ 


पूृ० । अध्याय १२ ] [ १६१ 


श्रोषधी: प्रतिमोदध्व॑ पुष्पवर्ती: प्रसूवरी: । 

अश्वा 5 इब सजित्वरीर्वीरुधः पारयिष्ण्व: ॥७७॥ 
ओषधीरिति मातरस्तद्वो देवीरुप ब्र्‌ वे । 
सनेयमरवं गां वास 5 आत्मानं तव पुरुष ॥७८॥ 
अश्वत्थे वो निषदनं पर्णो वो बसतिष्कृता । 
गोभाज5इत्‌ किलासथ यत्‌ सनवथ पुरुषम्‌ ॥७&॥ 
यत्रीषधी: समग्मत राजान: समिताविव । 

विप्र: स 5 उच्यते भिषग्रक्षोह्वामीव चातन: ॥८०॥। 


हे प्रौषधियो ! तुम माता के समान हितकारिणी हो। तुम सबके ही 
संकड़ों नाम हैं भ्रौर श्रंकुर असंख्य हैं । तुम्हारे कम द्वारा संसार के सैकड़ों कार्य 
बनते हैं । श्रत: है कर्मों को सिद्ध करने वाली श्रौषधियो ! तुम इस यजमान को 
भूख, प्यात और रोग आदि से रक्षित करो ॥७६॥ 


है औषधियो ! तुम पुष्पों से युक्त श्रौर फलोत्पादिका हो । अश्वों के 
समान वेगवती, श्रनेक प्रकार की ब्याधियों को दूर करने वाली, फल-पाक वाली 
ओर दीघेकाल तक कर्म में लगी रहने वाली हो । तुम मोदवतौ हो प्रो । पुरुषों 
और फलों से सम्पन्न होओ ॥७७॥ 


हे श्रौषधियो ! तुम माता के समान पालन करने वाली, दिव्य-गुण 
वाली, जगत निर्मात्री हो | हे यज्ञ पुरुष ! हम तुम्हारी क्पा से भ्रश्व, गौ, 
वस्त्र और नीरीग शरीर को भोगें। हमारी इस प्रार्थता को औषधियाँ भी 
सुन ले ॥७८॥ 

हे श्रौषधियो ! तुम्हारा स्थान पीपल की लकड़ी से बने उपमृत और 
स्रूच पात्र में है। पलाश के पत्र से बनी जुहू में भी तुमने भ्पना स्थान बनाया 
है। है हृविभूत प्रौषधियो ! तुम अवश्य ही प्रादित्य का भजन करती हो । 
क्योंकि प्रग्नि में होमी हुई भ्राहुति प्रादित्य को प्राप्त होती हैं, जिससे तुम इस 
यजमान को श्न्नादि से सम्पन्न करो ॥७६॥ 
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हे श्रोषधियो ! तुम जिस चिकित्सक के पास रोग जीतने के लिए वेसे 
ही गमन करती हो, जैसे राजा भ्रपने शत्र] को जीतने के लिए रणभूमि में 
गमन करता है, वह तुम्हारा प्राश्नित चिकित्सक प्रौषधि देकर ही घोर रोगों 
को नष्ट करता है श्रौर रोग का नाश करने वाला होने से ही उसे वैद्य कहा 
लाता है ॥८०॥। 


अश्वावती१9 सोमावती मूर्जयन्तीमुदोजसम्‌ । 
आावित्सि सर्वा 5 ओषधी रस्मा ग्ररिष्टतातये ।॥८१॥ 
उच्छुष्मा 5 ओषधीनां गावो गोष्ठादिवेरते । 

धन9 सनिष्यन्तीनामात्मानं तव पूरुष ॥5८२॥॥ 
इष्कृतिर्नाम वो माताथों यूय१$ स्थ निष्कृतीः । 
सीरा पतत्रिणी स्थन यदामयति निष्कृथ ॥८३॥ 
झति विश्वा: परिष्ठा स्तेन ५5 इव ब्रजमक्रमुः । 
झोषधी:ः प्राचुच्यवुयेत्कि च तन्‍वो रप: ।।८४।॥ 
यदिमा वाजयन्नहमोषधीहंस्त 5 भ्रादधे । 

आत्मा यक्ष्मस्थ नश्यति पुरा जीवगृभो यथा ॥८५॥ 


इस यजमान के रोगादि को दूर करने के लिए प्रश्वादि पशुभों को उप- 
योगी, सोम-यज्ञादि में उपयोगी, बल' ्रौर प्राण को पुष्ट करने वाली, झ्लोज की 
सम्पादिका इन सब प्रौषधियो को मैं भले प्रकार जानता हूँ ॥८१॥ 


हे यज्ञ पुरुष ! तुम्हारे देह के लिए धन रूप हवि देने की कामना करती 
हुई भौषधियों का बल प्रकट होता है| जैसे गोष्ठ से गौएँ निकलती हैं, बसे ही 
कम में प्रयुक्त होने पर औषधियों की सामथ्य का प्रकाश होता है ॥५२॥ 


हे औषधियो ! तुम्हारी माता का नाम भूमि है। वह सम्पूर्ण 
ध्याधियों को दूर करने वाली है, भर तुम भी सब व्याधियों को दूर करती 
हो। तुम प्रप्न के सहित विद्यमान तथा वेग से गमन करने वाली हो। 
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मनुष्यों में स्थित रोग को तुम नष्ट करो और क्षुधा राक्षसी के हाथ से हमें 
छुड़ाश्रो ॥॥५३॥ 


यह सब भ्रौषधिया सब श्रोर से रोगों को वशीभूत करती हैं। जैसे 
दस्यु गौओं के गो४ को व्याप्त करता है, वैसे ही यह भक्षित होने पर देह को 
ब्याप्त करती हैं। उस समय देह में जो कुछ भी रोग हो, उस सबको यह 
झपने सामथथ्यं से नष्ट करती हैं |।८४।॥ 

जब मैं इस प्रौषधि का पूजन कर इसे हाथ में ग्रहण करता हूँ, तब 
यक्ष्मा रोग का स्वरूप इसके भक्षित होने से पहिले ही नष्ट होने लगता है । 
जैसे वह गृह को ले जाया जाता हुझ्ना पुरुष वध से पूर्व ही भ्रपने को मरा 
हुआ मानने लगता है, वेसे ही रोग भी श्रपने को नष्ट हुआ मान लेता 
है ॥5५॥ 


यस्यौषधी: प्रसरपंथाज़म जज परुष्पर: । 
ततो यक्ष्मं विबाधध्व 5 उग्रो मध्यमशी रिव ॥८६।॥ 
साक यक्ष्म प्र पत चाषेणा किकिदीविना । 
साक॑ वातस्य ध्राज्या साक॑ नश्य निहाकया ॥८७॥ 
अन्या वो 5 भ्रन्यामवत्वन्यान्यस्या 5 उपावत । 
ताः सर्बा संविदाना इदं में प्रावता वचः ॥८८।॥। 
या: फलिनीर्या 5 अफला 5 भअ्रपुष्पा याश्र पुष्पिणीः। 
बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुचखन्त्व१9हस: ।।८६॥ 
मुखन्‍्तु मां शपथ्यादथो वरुण्यादुत । 
प्रथो यमस्य पड्वीशात्सवंस्माद्‌ देवकिल्विषात्‌ ॥६०॥ 

है औषधियों ! तुम जिस रोगी के भू, ग्रथी भौर केश आदि तक 
में रमती हो भ्रौर यक्ष्मा रोग के लिए बाधा देने वाली होती हो, जैसे मर्म 
भाग को पीड़ित करने वाला उद्र मनुष्य छात्र को बाधा देता है, बसे ही तुम 
रोगी के देहगत रोग को बाधा देती हो ॥८६॥। 
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हे व्याधियों ! तुम कफ द्वारा भ्रवरुद्ध करठ से निकलने वाले शब्द से 
खेलने वाले श्लेष्म रोग श्रौर पित्त रोग के साथ चली जाग्रो तथा बात रोग के 
साथ नाश को प्राप्त होग्नो । जो रोगी सर्वाज्भ वेदना से तड़पता है, उसकी उस 
घोर बेदना के सहित तुम नष्ट हो जाग्रो ॥८७॥ 


हे श्रौषधियो ! तुम परस्पर एक दूसरी श्रौषधि के गुणों की रक्षा करने 
वाली होग्रो । रक्षित श्रौषधि श्ररक्षित श्रौषधि की रक्षा करने के लिए उससे 
संगति करे । सब प्रकार की यह भ्रौषधियाँ समान मति वाली होकर मेरे निवेदन 
को सत्य करे ॥८८॥ 


फल वाली श्रौपधि, प्रष्प वाली औषधि, फल रहित श्रौषधि श्ौर पुष्प 
रहित औषधि यह सभी श्रोषधियाँ वृहस्पति द्वारा रची जाकर हमें रोग से 
छुड़ावें ॥58॥ 


शपथ के कारण उत्पन्न हुए पाप से जो रोग शरीर को प्राप्त हुआ है, 
जल-विहार करते हुए जो रोग उत्पन्न होगया है, यम से सम्बन्धित किसी पाप 
से जो रोग प्रकट हुप्ना है श्रौर देवताश्नों के क्रोध से जिस रोग की प्राप्ति हुई 
है, उन सब प्रकार के रोगों से यह झ्रौषधियाँ मुझे छूड़ाबें ॥॥8०॥॥ 


भ्रवपतन्ती रवदन्दिव 5 शोषधयस्परि । 

य जीवमश्नवामहै न स रिष्याति पूरुष: ॥६१॥ 
या 5 श्ोषधी: सोमराज्ञीबंह्ी: शतविचक्षणा: । 
तासामसि त्वमुत्तमारं कामाय श१३ ह॒दे ।।६२॥ 
या $ श्रोषधी: सोमराज्ञीविष्ठिता: पृथिवीमनु । 
बृहस्पतिप्रसूता 5 अस्ये संदत्त वीय्येम ॥६३॥। 
याइचेदमुपशुरवन्ति याश्र दूरं परागता: । 

सर्वा: संगत्य वीरुधोःस्ये संदत्त वीय्येम ॥६४॥ 

मा वो रिषत्‌ खनिता यस्मे चाहं खनामि वः। 
द्विपाच्चतुष्पादस्माक१) स्वमस्त्वनातुरम ॥॥६५॥ 
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स्वर्ग लोक से पृथिवी लोक पर श्राती हुई भ्रौषधियाँ कहती हैं कि 
हम जिस प्राणी के शरीर में रम जाती हैं, वह नाश को प्राप्त नहीं होता, 
रोग उस पर भ्राक्रमण नहीं करते ॥६ १॥ 


जिन श्रौषधियों के राजा सोम हैं, वे श्रौषधियाँ श्रनन्त गुण वाली हैं। 
उनके मध्य में रहती हुई हे भ्रौधपषि ! तू श्रेष्ठ हो और हमारी कामना के लिए 
तथा हृदय के निमित्त कल्याणकारिणी हो ॥६२॥ 


जिन श्रौषधियों के राजा सोम हैं श्रौर जो विभिन्न रूपों में पृथिवी पर 
स्थित हैं, वे बृहस्पति द्वारा उत्पन्न श्रौषधियाँ हमारे द्वारा ग्रहण को हुई इस 
भ्रौषधि को वीयंवती करें, जिससे यह हमारी रक्षा कर सके ॥६३॥ 


जो श्रौषधि निकट में स्थित हैं अथवा जो श्रोषधि दूर खड़ी हैं भ्रौर जो 
हमारे निवेदन पर ध्यान देती हैं, वे वृक्षादि रूप से उत्पन्न औषधियाँ सुसंगत 
होकर हमारी इस प्रौषधध को बलवती करें, जिससे यह हमारी भले प्रकार 
रक्षा कर सकें ॥६४॥ 


है प्रोषधियो ! रोग की चिकित्सा के निमित्त तुम्हारे मूल को ग्रहरणा 
करने के लिए जो खननकर्ता तुम्हारे मूल को खोदता है, उसकी खनन प्रपराध 
से कोई हानि न हो । तुम्हें रोगी की चिकित्सा के निमित्त मैं खोदता हूं, 
प्रतः मेरा भी प्रनिष्ट न हो। हमारे स्त्री, पुत्र पशु श्रादि सब रोग-रहित 
रहें ॥६५॥ 


प्रोषधय: समवदन्त सोमेन सह राज्ञा । 

यस्मे कृणो ति ब्राह्मणस्त ११ राजन पारयामसि ॥६६॥ 
नाशयित्री बलासस्याशंस 5 उपचितामसि । 

अथो शतस्य यक्ष्माणां पाकारो रसि नाशनी ॥६७॥ 

त्वां गन्धर्वाश््रखनंस्त्वा मिद्धस्त्वां बृहस्पति: । 

त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्‌ यक्ष्मादमुच्यत ॥६८५।॥। 
सहस्व में 5 भ्रराती: सहस्व पृतनायतः । 

सहस्व सर्व पाप्मान १9 सहमानास्योषधे ॥॥६६॥ 
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दीर्घायुस्त 5 श्रोषधे खनिता यस्मे च त्वा खनाम्यहम्‌ । 
अथो त्वं दीर्घायुभू त्वा शतवल्शा वि रोहतात्‌ ॥१००॥ 

श्रपने राजा सोम के सहित उन औषधियों ने कहा कि यह ब्राह्मण 
जिस रोगी की चिकित्सा के लिए हमारे मूल, फल, पत्र श्रादि को ग्रहण करता 
है, है सोम राजा ! उस रोगी को हम नौरोग करती हैं ॥॥६६॥ 

हे प्रौषधि ! तुम क्षय, श्रशं, मेद रोग, श्वयथु, इलीपद श्रादि रोगों 
को नष्ट करने वाली हो और सैकड़ों भ्रन्य मुख-पाकादि रोगों को भी नष्ट 
करती हो ॥६७॥ 

हे श्रौषधि ! गन्धर्वों ने तुम्हारा खनन किया, इन्द्र ने खनन किया, 
बृहस्पति ने भी खनन किया तब सोम ने तुम्हारी सामथ्ये को जानकर तुमको 
सेवन किया और यक्ष्मा रूप रोग से मुक्ति को प्राप्त किया और फिर तुम्हारे 
गुणों के जानने वाले तुम्हें पाकर रोगों से छूट गए ॥६५॥ 

हे औषधि ! तुम शत्रुओं को तिरस्कृत करने में समर्थ हो | श्रतः मेरे 
प्रदानशील शत्रुओं की सेना को तिरस्कृत करो। युद्धाभिलाषी हात्रुश्रों पर 
भले प्रकार विजय प्राप्त करो और सब प्रकार के भ्रमंगल को हमारे पास से दूर 
कर दो ॥६६॥ 


है श्रौषधि ! तुम्हें खोदने वाला पुरुष दीर्ष श्रायु प्राप्त करे। जिस 
रोगी के लिये तुम्हें खोदा जा रहा है, वह भी दी श्रायु को प्राप्त हो। तुम 
भी दीघं भ्रायु वाली होकर सेकड़ों भ्र कुरों से सम्पन्न होशो भौर सब प्रकार 
की वृद्धि को प्राप्त करो ॥१००॥ 
त्वमुत्तमास्योषघे तव वृक्षा $ उपस्तयः । 
उपस्तिरस्तु सोञ्स्माक यो 5 भ्रस्माँ 5 श्रभिदासति ॥१०१॥ 
मा मा हि(>सीज्जनिता यः पृथिव्या यो वा दिव१) सत्यधर्मा व्यानट । 
यश्चापश्रन्द्रा: प्रथभो जजान कर्म देवाय हविषा विधेम ॥१०२॥ 
प्रभ्यावर्त्तस्व पृथिवि यज्ञेन पयसा सह । 
वां ते 5 भ्रग्निरिषितो 5 प्ररोहत्‌ ॥ १०३॥ 
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अग्ने यत्तेशुक्क यच्चन्द्र यत्पूतं यच्च यज्ञियम्‌ । 
तह वेभ्यो भरामसि ॥१०४।॥ 
इषमूजमहमित 5 आदमृतस्य योनि महिषस्थ धाराम्‌ । 
झा मा गोषु विशत्वा तनूषु जहामि सेदिमनिराममीवाम्‌ ॥१०५॥ 

हे श्रौषध ! तुम श्र ष्ठ हो तुम्हारे समोपस्थ शाल तथा तमाल श्रादि 
वृक्ष उपद्रवों को दूर करने बाले और छाया श्रादि के द्वारा मनुष्यों का उपकार 
करने वाले है । जो शत्रु हमसे बहुत समय से 6 ष करता भ्रा रहा है, बह द्वं ष 
को त्याग कर हमारा अनुगामी हो जाय ॥१०१॥ 

जो प्रजापति पृथित्री के उत्पन्न करने वाले, सत्य के धारण करने 
वाले, रवर्ग लोक की रचना करने वाले हैं । जो झादि पुरुष विश्व के भ्राह्मादक 
और तृप्ति के साधन करने वाले, जल के उत्पन्न करने वाले हैं, वे प्रजापति 
मुझे हिसित न करें, वे हमारे रक्षक हों । हम उनके लिए हब्य देते 

०२॥ 

पा हे पृथित्री ! यज्ञानुष्टान और उसके फल रूप वृष्टि के सहित तुम हमारे 
अ्रभिमुख होग्रो । प्रजापति द्वारा प्रेरित भ्रग्नि तुम्हारी पीठ पर प्रतिष्ठित 
हो ॥१०३॥ 

हे श्रग्ने ! तुम्हारा जो देह उज्ज्वल ज्योति वाला है तथा जो देह 
चन्द्रमा की ज्योति के समान आह्वादक है भ्रौर जो तेजस्वी श्रद्भ गृहकायं के 
योग्य पथित्र है, जो यज्ञ-कर्म का भले प्रकार सम्पादक है, उस ज्योति रूप 
इलाघनीय भ्रग को हम देव-कार्य की सिद्धि के लिए प्रदीष्त करते हैं ॥॥१०४॥ 

सत्य रूप यज्ञ की उत्पत्ति के कारण रूप भ्रन्न और दही दुग्ध घृत 
श्रादि को महा कामना वाले अग्नि के निित्त उदीची दिशा से धारण 
करता हूँ। यह सब इडा प्रादि मुझ में प्रविष्ट हों भ्रौर भेरे पुत्रादि के शरीरों 
में भी प्रवेश करें। प्रस्त के श्रभाव में उत्पन्त हुई क्लेशदायिनी व्याधि को 
मैं दूर करता हूं ॥१०५॥ 
अग्ने तव श्रवो वयो महि अ्राजन्ते 5 अचयो विभावसो । 
बूहड्भानो सवसा वाजमुकश्यं दधासि दाशुषे कवे ॥१०६॥ 
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पावकवर्चा: शुक्रवर्चा 5 अनूनवर्चा 5 उदयर्षि भानुना । 
पुत्रो मातरा विचरन्नुपावसि पूरणाक्षि रोदसो 5 उभे ॥१०७॥ 
ऊर्जो नपाज्जातवेद: सुशस्तिभिमंन्दस्तर धीतिभिहित: । 
त्वे 5 इष: संदधुभू रिवर्षसश्रित्रोतयो वामजाता: ॥१०५॥ 
इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जातुभिरस्मे रायो 5 अमत्य । 
स दर्शतस्य वपुषो विराजसि पृराक्षि सानसि क्रतुम्‌ ॥१०६॥। 
इृष्कर्त्ता रमध्वरस्य प्रचेतमं क्षयन्त११ राधसो मह:। 
राति वामस्य सुभगां महीमिषं दधासि सानसि१9 रयिस्‌ ॥११०॥ 

हे प्रग्ने ! तुम ज्योति रूप ऐश्वरयं वाले, महान्‌ प्रकाशवान्‌ और 
यजमान की कामनाश्रों के भले प्रकार जानने वाले हो । यज्ञानुष्ठान की बात 
कहने थाली तुम्हारी धूम प्रकाशित होकर देवताझ्नों के पास पहुँचती है। तुम 
ह॒वि देने वाले यजमान के लिए बलपूर्वक शस्त्रादि से युक्त यज्ञन्योग्य श्रन्न 
के देने वाले होश्नो ॥१०६॥ 


हे भ्ग्ने ! तुम शुद्ध करने वाली ज्योति से सम्पन्न और निमंल दीप्ति 
वाल हो। तुम अपनी महिमा द्वारा श्रेष्ठता को प्राप्त होकर पूर्ण शक्ति- 
सम्पन्न होते हो । तुम सब श्लोर विचरण करते हुए देवताओं और मनुष्यों सहित 
सम्पूर्ण संसार की रक्षा करते हो । जैसे पुत्र अपने वृद्ध माता-पिता की रक्षा 
करता है, वैसे ही तुम माता-पिता रूप स्वर्ग श्रौर पृथिवी की हर प्रकार रक्षा 
करते हो ॥१००॥ 

है जलों के पौत्र अ्रग्ने ! तुम श्रन्नों के पालक हो । तुम यज्ञानुष्ठान 
के निमित्त स्थापित किये जाने पर श्रेष्ठ स्वुतियों द्वारा बद्धित एवं अ्रनेक रूप 
वाले होते हो । तुम अद्भुत भ्रन्न वाले, सुन्दर जन्म वाले श्लौर यजमानों 
द्वारा होती हुई श्रेष्ठ हवियों के ग्रहण करने वाले हो। तुम इस ह॒विदाता 
के कार्य सिद्ध करने के निमित्त प्रनुकूल होग्रो ॥॥१०८५।॥ 


हे भ्रविनाशी श्रग्ने ! ह॒विदाता यजमानों द्वारा प्रदीप्त किये जाते हुए 
हमारे पास श्ननेक प्रकार के धनों को विस्तृत करो। तुम अत्यन्त दर्शंनीय 
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और देह के मध्य विशिष्ट प्रकार से प्रदीप्त होने वाले हो। तुम हमारे श्रेष्ठ 
सकत्पों को पूर्ण करने में समर्थ हो ॥१०६॥ 


है भ्रग्ने ! तुम श्रेष्ठ मत वाले और यज्ञादि श्ननुष्ठानों के सृजन करने 
वाले हो। तुम यज्ञ स्थान में रहने वाले यजमान के (लिए महान्‌ धन औौर 
उत्कृष्ट ऐश्वर्य वाला भ्न्‍्न घारण करते हो । मत: इस यजमान को श्रेष्ठ धन 
दो ॥६१०॥॥ 


ऋतावानं महिष॑ विश्वद्शतमग्नि९9 सुम्नाय दधिरे पुरो जना: । 
श्र्‌ त्कर्ण१३ सप्रथस्तम त्वा गिरा दंब्यं मानुषा युगा ॥१११॥ 
आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोप दृष्ण्यम्‌ । 

भवा वाजस्थ सज्भथे ॥११२॥ 

संते पया११सि समु यन्तु बाजा: स वृष्ण्यान्यभिमातिपाह:ः । 
आप्यायमानो $ श्रमृताय सोम दिवि श्रवा१)स्युत्तमानि धिष्व ॥११३॥ 
आध्यायस्व मन्दितम सोम विश्वेभिरपशुभि:। 

भवा नः सप्रथस्तमः सखा वृधे ॥११७॥ 

अु ते वत्सों मनो यमत्परमाच्चित्सधस्थात्‌ : 

अग्ने त्वां कामया गिरा ॥११ शा 

तुम्यं ता 5 अ्रज्धिरस्तम विश्वा: सुक्षितय: पृथक्‌ । 

अग्ने कामाय येमिरे ॥११६॥ 

अग्नि: प्रियेपु धामसु कामो भृतस्य भव्यस्थ । 

सम्राडेको विराजति ॥११७॥ 


हे प्रग्ने सुबुद्धि वाले मनुष्य ऋत्विजू एवं यजमान पूणिमा या 
अमावस्या भ्रादि पर्वो में बेदवाणी तुम्हारी स्तुति करती हैं और सत्य- 
स्वरूप, महिमामय, दर्शनीय, महाव्‌ यश वाले, देवताओं के हितैषी तुम्हें 
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यज्ञानुष्ठान के निमित्त झाह्वासीय रूप से पूर्व भाग में स्थापित करते हैं ॥१११॥ 

हे सोम ! तुम्हें सब प्राणियों की रचना वाला तेज सब श्रोर से प्राप्त 
हो । तुम श्रपने श्रेष्ठ वीय॑ द्वारा स्वयं ही प्रबृद्ध होश्रो । तुम यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों के 
निमित्त श्रपने उपयोगी रस रूप श्रन्न के सहित शीघ्र हमें प्राप्त होग्नो ॥११२१ 


हे सोम ! तुम उत्तम पेय और पापों को दूर करने वाले हो । हम तुमसे 
सुसंगत हों । तुमसे दुग्ध रूप श्रश्न भर पराक्रम सुसंगति करे श्र इनके द्वारा 
बढ़ते हुए तुम प्रमृतत्व दीर्घायु वाले पुत्र पोत्रादि की इस यजमान के लिए वृद्धि 
करो । उत्टृष्ट स्वगंलोक में श्रेष्ठ आहुति वाले श्रन्न को भी धारण करो ॥११३॥ 

हे सोम ! तुम्हारा श्रन्त:करण श्रत्यन्त तृप्त रहता है। तुम्हारा यश 
सवंत्र विस्तृत है । तुम अपने सभी सूक्ष्म भ्रवयवों द्वारा सदा बढ़ो श्रौर हमारे 
बढ़ाने के निमित्त भी मित्र रूप होकर हमारी सहायता करो ॥११४॥ 


हे भ्रग्ने ! यह यजमान तुम्हारे पुत्र के समान है। यह तुम्हारी स्तुति 
करना चाहता है। यह वेदवाणी के द्वारा तुम्हारे मन को स्वर्गलोक से हटाकर 
भ्रपने यज्ञ की श्रोर श्राकषित करता है ॥११५॥ 

है अग्ने ! तुम भ्रत्यन्त हवि भक्षक हो। जो श्रनेक प्रकार की श्रेष्ठ 
स्तुतियाँ प्रप्िद्ध स्वर्गलोक को प्राप्त कराने वाली पश्लौर श्रभीष्टों को पूर्ण करने 
वाली हैं, वे सम्पूर्णा स्तुतियाँ तुम्हारे निमित्त ही की जा रही हैं ॥११६॥ 

वे उत्पन्न हुए श्रौर उत्पन्न होने वाले प्रारियों की इच्छाश्रों को पूर्ण 
करने वाले सबके सम्राट्‌ रूप अ्रग्नि अपने श्रेष्ट एवं प्रिय स्थानों में विराजमान 
होते हैं ॥११७॥। 


ध्फश्रड्ण 


॥ त्रयोदशोषध्याय: ॥ 
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ऋषि:--वत्सा र; हिरणयगर्भ:, वामदेव:, जिशिरा:, अग्निः, इन्द्राग्नी, 
सविता, गोतम:, भारद्वाज:, विरूप:, उशना: । 

देवता--- भ्रग्नि:, श्रादित्य:, प्रजापति:, ईश्वरः, सूर्ये:, हिरण्यगर्भ:, 
श्ृहस्पति:, ऋतव:, विश्वेदेवा:, व6णः, द्यावापृथिष्यौ, विष्णु:, जातवेदा:, झाप:, 
प्राणा: । 

छुन्द:--पडः क्ति:, त्रिष्टुपू, उष्णिक्‌, प्रनुष्टुपू, जगती, बृहती गायत्री, 
कृति: । 
मयि गृहराम्यग्र 5 भ्रग्नि ९५ रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्य्याय । 
मामु देवता: सचन्ताम्‌ ॥१॥ 
श्रपां पृष्ठमसि योनिरग्ने: समुद्रम भितः पिन्वमानम्‌ । 
वर्धमानो महाँ 5 झ्रा च पुष्करे दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथस्व ॥२॥ 
ब्रह्म जज्ञानं प्रथम पुरस्ताद्दि सीमत: सुरुषो वेन 5 आवः। 
सबुध्त्या 5 उपमा 5 अस्य विष्ठा: सतश्च योनिमसतश्न विवः ॥३॥ 
हिरण्यगर्भ: समवत्तंताग्र भूतस्य जात: पतिरेक 5 आासीत्त । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥४॥ 
द्रप्सश्वस्कन्द पृथिवीमनु द्यामिमं च योनिमनु यश्न पूर्व: । 
समान योनिमनु संचरन्तं द्रप्सं जुहोम्यनु सप्त होत्रा: ॥५॥ 

मैं यजमान धन की पुष्टि की कामना करता हुमा. सुन्दर पुत्र, पौत्रादि 


को चाहता हुआ और श्रेष्ठ पराक़म की इच्छा करता हुप्रा इन भ्ग्नि को अपने 
आत्मा में ग्रहण करता हूँ । सब देवता भी मुझे प्राश्रय दे! ॥१॥ 
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है पत्र ! तुम जलों के ऊपर रहने के कारण पृष्ठ रूप हो भौर भ्रग्नि 
के लिए पिण्ड के कारण हो । सींचते हुए जल समुद्र को सब ओर से बढ़ाते हुए 
महान्‌ जल में मिल जाँय । इस प्रकार तुम बृहद्‌ श्राकार वाले होकर पूरीष्य 
भग्नि के श्राश्नय रूप होझ्ो । हे पत्र ! तुम दिव्य परिमाण से दीघं होते हुए 
विस्तृत होओ ॥२॥ 


इस सूर्य रूपी ब्रह्मा ने पूर्व दिशा से प्रथम उदित होकर भूगोल मध्य से 
आरम्भ करके श्रेष्ठ रमणीय इन लोकों को श्रपने प्रकाश से प्रकाशित किया 
झौर उन्होंने श्रत्यन्त मेधावी, अवकाशयुक्त, अन्तरिक्ष में होने वाली दिशाझ्रों 
और घट पट ग्रादि, वायु श्रादि के स्थान को प्रकाशित किया ॥।३॥ 

सब प्रथम हिरएयगर्भ रूप प्रजापति उत्पन्न होते ही वे इस सम्पूर्ण 
विश्व के एकमात्र स्वामी हुए । उन्होंने स्वगं, श्रन्तरिक्ष और पृथिवी इन तीनों 


लोकों की रचना की । उन्हीं महान्‌ देवता की प्रीति के निमित्त हम हवि का 
विधान करते हैं ॥४॥ 


जो स्व प्रभम उत्पन्न, सबके आदि रूप, द्रप्स नाम से प्रख्यात श्रादित्य 
रूप के कारणभूत, श्रन्तरिक्ष को देहधारियों को तथा इस भूमि को भी श्राहुति 


परिणाम रूप रस से तृप्त करता है, तीनों लोकों में विचरणशील हैं, उन आदि- 
त्य को सात दिशाझ्रों में स्थापित करता हूं ॥५॥ 


नमोस्तु सपभ्यो ये के च पृथिवीमनु । 

ये ध्यन्तरिक्षे ये दिवि तेम्यः सर्पेभ्यों नमः ॥६॥। 

या 5इषवो यातुधानानां ये वा वनस्पती११रनु । 

ये वावटेषु शेरते तेम्यः सर्पेम्यों नमः ॥७॥ 

ये वामी रोचने दिवो ये वा सूय्येस्यथ रश्मिष्‌ । 

येषामप्सु सदस्कृतं तेम्यः सर्पेम्यों नमः ॥८ा॥। 

कृणुष्व पाज: प्रसिति न पृथ्वीं याहि राजेवामवाँ 5 इभेन | 
तृष्वीमनु प्रसिति द्र णानोउस्तासि विध्य रक्षसस्तपिष्ठ : ॥६॥ 
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तव भ्रमास 5 आाशुया पतयन्त्यनु स्पृश धृूषता शोशुचानः । 
तपूएष्यगने जुद्नबा पतद्भानसन्दितो विसृज विश्वगुल्का: ॥१०॥ 

पृथिवी के श्रनुगत जितने भी लोक श्रौर नक्षत्र हैं, उन सभी को 
नमस्कार करता हूँ । जो लोक श्रन्तरिक्ष में तथा जो स्वर्ग लोक में प्राश्चित हैं, 
उन सभी लोकों श्लोर उनमें स्थित सर्पो को मैं नमस्कार करता हूँ ॥६॥ 


राक्षसों के द्वारा प्रेरित वाणरूप सपं, चन्दन श्रादि वृक्षों के प्राश्नय 


में रहने वाले सपं, बिलों में रहने वाले सर्प इन सब सर्पों को मैं नमस्कार 
करत। हूं ।।७॥। 


जो सभी सर्प या प्राणी स्वर्ग के ज्योतिमंय स्थान में हैं, जो हमें दिखाई 
नहीं पड़ते, भ्रथवा जो सूर्य की रश्मियों में या जल में निवास करते हैं, उन सब 
प्रकार के जीबों को नमस्कार है ॥।८॥ 


हे अग्ने ! तुम क्षत्रुओों को दूर करने में समर्थ हो। भ्रतः शत्रझों के 
ऊपर होझो । जैसे सशक्त राजा हाथी पर चढ़कर शत्रुओं पर झाक़मण करता 
है, बसे ही तुम भो झाफ़मण करो । पक्षियों को फंसाने बाले बृहद्‌ जाल के 
समान तुम भपने बल को बढ़ाझ्रो भौर अपने हृढ़ जाल द्वारा हिसके और सन्ताप 
देने बाले राक्षसों को ललकारों ॥६॥ 


है भग्ने ! तुम्हारी द्वतगामी ज्वालाशों द्वारा प्रकाश युक्त होते हुए तुम 
सन्तप्त करने वाले राक्षसों भौर पिन्नार्चो को भस्म कर डालो और ख्रूक द्वारा 
हुयमान लुम प्रहिसित रहते हुए भपनी विषम ज्वालाओं को राक्षसों का संहार 
करने के लिए प्रेरित करो । तब बे राक्षप तुम में प्रविष्ट होते हुए नाश को 
प्राप्त हों ॥॥१०॥ 


प्रति स्पशों विसृज तृशितमों भवा पायुविशी $ श्रस्या भ्रदब्ध: । 

यो नो दूरे 5 भ्रघश९9सो योअप्रन्त्यग्ने माकिष्टे व्याथिरादघर्ईीत्‌ ॥११॥ 
उदग्ने तिष्ठ प्रत्यातनुष्व न्यमित्रां 5 ओषतात्तिग्महेते । । 

यो नो 5 भ्रराति१9स मिधान चक्रे नीचा त॑ धक्ष्यतसं न शुष्कम्‌ ॥१२॥। 


न 
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ऊर्ष्वो भव प्रति विध्याध्यस्मदाविष्कृरुष्व देव्यान्यग्ने। भव स्थिरा 
तनुहि यातुजूनां जामिमजामि प्रमृणीहि शरत्रुन्‌ | अम्नेष्ट वा तेजसा 
सादयामि ॥ १३॥ 

अग्निमूर्दा दिव: ककुत्पतिः पृथिव्या 5 भ्रयम्‌ । 

अपा १५ रेता($सि जिन्वति । इन्द्रस्य त्वौजसा सादयामि ॥| १४॥ 
भुवो यज्ञस्य रजसश्र नेता यत्रा नियुद्ृभिः सचसे शिवाभि: । 

दिवि मुर्द्धानं दधिये स्वर्षा जिद्वामरने चकृषे हव्यवाहम्‌ ॥ १५ ॥ 


हे भ्रग्ने ! हमारा जो शज्रु दूर देश में निवास करता है, और जो श्र, 
हमारे समीपवर्ती स्थान में रहता है, उन दोनों प्रकार के शत्र ओं पर तुम श्रपने 
अत्यन्त वेगवान्‌ बन्धन को प्रेरित करो । हमारे पुत्र-पौत्राद की तुम भले प्रकार 
रक्षा करो | कोई श्र तुम्हारा सामना न कर सके ॥११॥ 

हे श्रग्ने ! उठो । चेतन्य होकर भ्रपनी ज्वालाश्रों को बढ़ाग्नो, उत्साह 
ही तुम्हारा श्रायुध है, तुम उत्साहित होकर शत्र ग्रों को भले प्रकार भस्म करो। 
हे तेजस्वी श्रग्ने ! जो शत्र, हमारे दान में बाधा उपस्थित करता है, उसे जैसे 
तुम सूखे हुए श्रतस नामक वृक्ष को भस्म करते हो, वैसे ही भस्म कर डालो । 
वह शत्र पतित और नष्ट हो ॥१२॥ 


है श्रग्ने ! ऊँचे उठो । हमारे ऊपर श्राक़मण करने वाले शत्र ओं को 
ताड़ित करो और देवताओं से सम्बन्धित कर्मों को प्रारम्भ करो। राक्षसों के 
हढ़ धनुषों को प्रत्यश्चाहीन करो । ललकारे या न ललकारे गए, नवीन प्रथवा 
पुराने सब प्रकार के छात्र झों को नष्ट कर डालो हे स्न्‌क्‌ ! मैं तुम्हें भ्रग्नि के 
तेज के द्वारा स्थापित करता हूँ ॥१३॥ 


यह भ्रग्नि स्वर्ग लोक के शिर के समान प्रमुख है । जैसे बल का कन्धा 
सबसे ऊंचा होता है, वसे ही अ्रग्नि ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। यह भ्ररिन 
ही संसार'के महान्‌ कारण रूप हैं । यह पृथिबी के पालन करने वाले प्रौर जलों 
के सारों को पुष्ट करने वाले हैं| हे त्र्‌क्‌ ! मैं तुम्हे' इन्द्र देवता के प्रोज के 
द्वारा स्थापित करता हूँ ॥१४॥ 
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हे भ्रग्ते ! जब तुम भ्रपनी हवि-धारिणी ज्वालाओं को प्रकट करते हो 
तब द्रव्य देवता त्याग रूप यज्ञ के तथा यञ्ञ के फलस्वरूप जल के प्रवृत्त करने 
वाले होते हैं | तुम भ्रश्वों के सहित कल्याण रूप होते हुए सूयं-मणडल में स्थित 
सूर्य को धारण करते हो ॥१५॥ 


ध्रवासि धरुणास्तृता विश्वकर्मा । 

मा त्वा समुद्र5उद्धधीन्‍्मा सूपर्गो:व्यथमाना पृथिवीं ह१9ह ॥१६॥ 
प्रजापतिष्ट वा सादयत्वपां पृष्ठ समुद्रस्येमन्‌ । 

व्यचस्वतीं प्रथस्वतीं प्रथस्व पृथिव्यसि ॥१७॥ 

भूरसि भूमिसस्थदितिरसि विश्वधाया भुवनस्य धर्त्री । 

पृथिवीं यच्छ परथिवीं ह९9ह पृथिवीं मा हिर3सो: ॥१८॥ 
विश्वस्मे प्राणायापानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठाये चरित्राय । 
अ्रग्निष्टा भिपातु मह्या स्वस्त्या छदिषा शन्तमेन तया । 
देवतयाज््ि रस्वद्‌ श्र्‌वा सीद ॥१६॥ 
काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्ती परुष:परुपस्परि । 

एवा नो दूवें प्रतनु सहस्न शा शतेन च ॥२०॥ 


है स्वयमातृरों ! तुम पृथिवी रूप से जगत्‌ के धारण करने वाली श्रौर 
विश्वकर्मा द्वारा विस्तृत की जाने पर हढ़ता को प्राप्त होती हो । तुम्हे समुद्र 
नष्ट न करे, तुम्हे, वायु भी नष्ट न करे । तुम भ्रविचल रहकर भू-भाग को हृढ़ 
करने वाली हो, प्रत: हमारी भूमि को हृढ़ करो ॥१६॥ 


है स्वयमातृशे ! तुम प्रवकाशवान्‌ श्रौर विस्तृत जलों के ऊपर समुद्र 
के स्थान में प्रजापति द्वारा स्थापित की जाओ्ो । तुम प्रजापति द्वारा ही विस्तार 
को प्राप्त होश्रो | तुम पृथिवी से प्रकट मिट्टी द्वारा बनने के कारण पृथिवी 
रूप ही हो ॥॥१७)। 


हे स्वयमातृरों ! तुम सुख की भावना वाली भूमि हो। तुम विश्व 
को पुष्ठट करने वाली भ्रदिति हो । सब जगत्‌ के धारण करने वाली होकर 
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इस भूमि के भ्रनुकल होओ और भू-भाग को हृढ़ करती हुईं इसे कभी नष्ट न 
करो ॥१८॥ 


हे स्वयमातृणों ! विश्व के प्राण, श्रपान, व्यान; उदान नामक शरी- 
रस्थ वायु की उन्नति के लिए श्रौर यश-लाभ के निमित्त मैं तुम्हें इस स्थान 
में स्थापित करता हूं । अ्रपनी श्रत्यन्त कृपा श्रौर कल्याणमयी महिमा के द्वारा 
तथा श्रेष्ठ सुखकारी गृह के द्वारा श्रर्नि देव तुम्हारी रक्षा करें | तुम उन 
सहावृकर्मा अग्नि की क्वपा को प्राप्त होकर झगिरा के समान हृढ़ होती हुई 
स्थित होश्रो ॥१६॥ 

है दूर्वा इष्टके ! तुम प्रत्येक कारड और पवं से अ्रंकुरित होती हो | तुम 
हजारों या संकड़ों अंकुरों के समान हमारे पुत्र-पौत्रादि की वृद्धि करो ॥२०॥ 


या शतेन प्रतनोषि सहर्ख्न ण विरोहसि । 

तस्यास्ते देवीष्रके विधेम हविषा वयम्‌ ॥२१॥ 

यास्ते 5 भ्रग्ने सूय्ये रुचो दिवमातन्वन्ति रह्िमभिः । 

ताभिनों 5 अद्य सर्वाभी रुचे जनाय नस्कृधि |।२२॥। 

या वो देवा: सूर्यें रुचो गोष्वश्वेषु या रुच: । 

इन्द्राग्नी ताभि: सर्वाभी रुचं नो धत्त बृदस्पते ॥२३॥। 

विराड ज्योतिरधा रयत्‌ स्वराड_ ज्योतिधारयत्‌ । 

प्रजापतिष्टा सादयतु पृष्ठे प्रथिव्या ज्योतिष्मतीम । 

विश्वस्म प्राणायापानाय व्यानाय विश्व ज्योतिर्यच्छ । 
पधग्निष्टिउधिपतिस्तया देवतयाज़िरस्वद्‌ भप्रवा सीद ॥२४॥ 

सधुश्न मावश्च वसन्तिकावृत्‌ & अग्नेरत्तः श्लेघोडुसि कल्पेतां द्यावा- 
पृथिवी कल्पन्तामाप 5 झ्रोषधयः कल्पन्तामग्नयः पृथडः मम ज्येष्टधधाय 
सब्रता: । ये 5 अग्नयः समनसोड्न्तरा द्यावापृथिवी 5 इमे वासन्ति- 
कावृतू $ ग्रभिकल्पमाना 5 इन्द्रमिव देवा 5 पग्रभिसंविशन्बु तया 
देवतयाजि रस्वद्‌ ध्रूवे सीदतम्‌ ॥२५॥ 
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हे दिव्य गुण वाली इश्टके ! तुम सैकड़ों शाखाओं सहित बढ़ती हो और 
सब्स्रों अंकुरों से सम्पन्न होती हुई श्रंकुरित होती हो तुम्हारे निमित्त हम हवि- 
विधान करते हैं ॥२१॥ 


है भग्ने ! तुम्हारी ज्योति सूयंमशइल में स्थित रश्मियों से स्व लोक 
को प्रकाशित करती है। तुम अपनी उस श्रेष्ठ ज्योति को इस समय हमारे 
पुत्र पौत्रादि की प्रसिद्धि के लिए प्रेरित करो शौर सब प्रकार हमारी शोभा 
वृद्धि करो ॥२२॥ 


हे इन्द्र श्रग्ने ! है बृहस्पते ! हे देवताओ्रो ! तुम्हारी जो दीप्तियाँ सूर्य- 
मंडल में विधान है तथा जो दीप्तियाँ गौश्रों श्रोर श्रश्वों में वतेमान हैं, उन सभी 


दीप्षियों से अत्यन्त शोभा को प्राप्त हुए तुम हमारे लिए भारोग्य श्रौर कान्ति 
का विधान करो ॥२३॥ 


इस शत्यन्त सुशोभित एवं विराट्रूप इस लोक ने अग्नि की ज्योति को 
धारणा किया | स्वय ज्योतिर्मान्‌ एवं विराट रूप स्वर्ग लोक ने इस अग्नि रूप 
तेज को धारणा किया। हे इष्टके ! सम्पूर्ण जगत्‌ में प्राण झपान, व्यान के 
निमिस्त प्रजापति रूप एवं ज्योतिर्मान्‌ तुम्हे पृथिवी पर स्थापित करें। तुम 
सम्पूर्ण ज्योतियों पर शासन करो । अग्नि तुम्हारे ईष्वर हैं, उन प्रख्यात देवता 
के साथ हृढ़ होकर तुम भज़िरा के समान स्थित हो्नो ॥२४॥ 


चेत्र और वेशाख यह दोनों मास वसन्‍्त ऋतु से सम्बन्धित हैं। हे ऋतु 
रूप इष्टकाह्य ! तुम अग्नि के भन्तर में विद्यमान होकर ज॑से छत में हृढ़ता के 
लिए काष्ठ की लकड़ी लगाते हैं, वेसे ही तुम हृढ़ता के निमिस लगे हो । मुझ 
भ्रग्नि चयन करते हुए यजमान की उत्कृष्टता के लिये यह आकाश पृथिवी 
उपकार करने वाले हों। जल ओर झौषधि भी हमें श्रेष्ठता देने बाले हों । 
समान कर्म में स्थित भ्रनेक नाम वाली भग्नियाँ बसंत ऋतु का सम्पादन करती 
हुई इस कम की आश्रित हों । जैसे देवगण इन्द्र की सेवा द्वारा कमं-सम्पादत 
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करते हैं, वंसे ही यह दृष्टका हो । है इष्टके ! उन प्रसिद्ध देवता के द्वार। प्रंगिरा 
के समान हढ़ होकर तुम स्थित होश्नो ॥२५॥ 

झ्रषाढासि सहमाना सहस्व राती: सहस्व पृतनायत:। 

सहस्रवीर्य्यासि सा मा जिन्व ।२६॥ 

मधु वाता 5 ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धव: । 

माध्वीन: सन्त्वोषधी: ॥२७॥ 

मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पाथिव ९७ रज: । 

मधु द्योरस्तु नः पिता ॥२८॥ 

मधुमान्नों वनस्पतिमंधुमर्मा 5 अस्तु सूर्य: । 

माध्वीर्गावों भवन्तु न: ॥रशा 

भ्रपां गम्भन्त्सीद मा त्वा सूर्य्योडभिताप्सीस्म|ग्निवेश्वानर: । 
अ्रच्छिन्नपत्रा. प्रजा 5 अनुवीक्षस्वानु त्वा दिव्या वृष्टि: सचताम्‌ ॥३०॥ 


हे इष्टके | तुम स्वभाव से ही शत्र ञ्रों को जीतने वाली हो । तुम शत्रु 
को सहन नहीं करतीं । श्रत: श्र ग्रों को तिरस्कृत करो। युद्ध की इच्छा बाले 
दात्रप्रों को परास्त करो। क्योकि तुम ग्रनन्त पराक़म बाली झौर मुझ पर 
प्रसन्न रहने घाली हो ॥२६।॥ 


यज्ञानुष्ठान करने की इच्छा वाले यजमान के लिये वायु पृष्प-रस रूप 
मधु का वहन करते हैं, प्रवाहमान नदियाँ मधु के समान मधुर जल को बहाती 
है, सभी औपधियाँ हमारे लिए मधुर रस से सम्पन्न हों ॥२७॥ 

पिता के समान हमारा पालक स्वर्ग लोक मधुमय हो, माता के समान 
हमारी रक्षा करने वाली पृथिवी मधुर रस से सम्पन्न हो। रात्रि भौर दिवस 
भी मधुरिमामय हों । सब श्रोर से हमारा मगल ही हो ॥॥२५॥ 

सभी वनस्पतियाँ हमारे लिए मधुर रस वाली हों । सूर्य हमें माधुयं से 
भर दे । गो हमें मधुर दुग्ध प्रदान करे! ॥२६॥ 

है कूम॑ | तुम जलों के गहन स्थान सूर्य-मरूडल में स्थित हो । तुम्हारे 
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वहाँ स्थित होने से सूर्य तुम्हें संतत न करें | सब मनुष्यों का हित करने वाले 
वेहवानर प्रग्नि तुम्हें संतप्त न करें । सभी श्रंगों से पूर्शं-प्रखरिडत इष्टका तुम्हें 
निरन्तर देखें तथा दिव्य वृष्टि तुम्हारा सदा सेवन करें ॥३०॥ 


भीन्‍्त्समुद्रान्ससमसूपत्‌ स्वर्गान॒पां पतिवृ' पभ 5 इष्टकानास्‌ । 

पुरीष वसान: सुकृतस्य लोके तत्र गच्छ यत्र पूर्व परेता: ॥३१॥ 
महो द्यौ: पृथिवी च न 5 इम॑ यज्ञ मिमिक्षताम्‌ । 

पिपृर्ता नो भरीमभिः ॥३२।॥। 

विष्णो: कर्माणि पश्यत यतो ब्रतानि पहपशे । 

प्रवासि धरुणेतो जन्ञ प्रथममेभ्यो योनिम्यो $ ग्रधि जातवेदा: । 
स गायत्र्या तिष्टुभानुष्टुभा च देवेभ्यो हम्यं वहतु प्रजानन्‌ ।।३४॥ 
इषे राये रमस्व सहसे द्यू म्न 5 ऊर्जे 5 अपत्याय । 

सम्राडसि स्वराडसि सारस्वतौ त्वोत्सौ प्रावताम्‌ ॥३५॥ 


हे जलों के स्वामी कम ! तुम इष्टकाओ्रों के प्रमुख भंग हो । तुमने 
भोग के साधन रूप तीनों लोकों को भले प्रकार प्राप्त किया। तुम पशुओं को 
भ्राच्छादित करते हुए पुण्यात्माश्“ों के लोक में उस स्थान पर जाश्रों जहाँ 
अग्नियों द्वारा उपहत पुरातन कूरम गये हैं ॥॥३१॥॥ 

महान्‌ स्वर्ग और पृथिवी हमारे इस यज्ञ को प्रपने-अपने शजशों द्वारा 
पूर्णो करें । जल-वृष्टि, धान्य, सुवर्ण, पशु, प्रजा भ्रादि सभी प्रयोजनीय बस्तुप्रों 
से हमें समृद्ध करते हुए हमारा सब प्रकार कल्याण करें ॥३२॥। 

हे ऋत्विजो ! विष्णु भगवान्‌ के सृष्टि रचना और संहार श्रादि के 
चरित्रों को देखो । जिन्होंने श्रपने महान्‌ कर्मों द्वारा श्रपने ब्रत अनुष्ठान भश्रादि 
का विधान किया है, वह विष्णु इन्द्र के वृत्र हनन श्रादि कर्मों में सखा होते 
हैं। यह सभी हृश्यमान पदार्थ भगवान्र्‌ विष्णु के बल-विक्रम के साक्षी रूप हैं 
॥३३॥ 

है उखे ! तुम विश्व को धारण करने वाली हो, श्रौर स्थिर हो । इस 
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उखा से पहिले अग्नि उत्पन्न हुए, वही भ्रग्नि फिर अपने स्थान से प्रकट होकर 
अपने कर्म को भले प्रकार जानने वाले होते हैं। तुम इस ह॒षि को गायत्री, 
त्रिष्टुप्‌ और प्रनुष्टप्‌ छन्द के प्रभाव से वहन करो ॥३४॥ 

हे उखे ! तुम अन्न, धन, बल, यज, दुग्धादि रस और प्रुन्न पोत्रादि 
प्रदान करने के निभित्त यहाँ दीर्घकाल तक रमण करो | तुम भूमि को भले 
प्रकार प्रकाशित करने बाली विराट भ्रौर स्वर्ग को प्रकाशित करने वाली स्व- 
राट्‌ हो । सरस्वती-सम्बन्धित वाणी तुम्हारा पालन करे ॥३५॥ 


अग्ने युक्ष्वा हि ये तवाश्वासो देव साधव: । 

अर वहन्ति मन्यवे ॥३६॥ 

युध्वा हि देवहुतमाँ 5 ग्रश्वाँ 5 अग्ने रथीरिव। 

नि होता पृव्ये: सद ॥३७॥ 

सम्यक्‌ स्रवन्ति सरितो न घेना 5 अन्तहं दा मनसा पूयमाना:। 
घृतस्य धारा 5 अ्भिचाकशीमि हिरण्ययों वेतसों मध्ये 5 अरने: ।३८॥ 
ऋचे त्वा रुचे त्वा भासे त्वा ज्योतिपे त्वा । 

प्रभूदिद विश्वस्य भुवनस्य वाजिनमग्नेवेश्वानरस्थ च ॥३६॥ 
अग्निर्ज्योतिषा ज्योतिष्मान्‌ रुकमो वर्चसा वर्चस्वान्‌ । 

सहस्रदा 5 श्रसि सहस्राय त्वा ।॥४०॥ 


है दिव्य लक्षण सम्पन्न अग्ने ! तुम्हारे गमन-कुशल जो भ्रश्व तुम्हें यज्ञ 
के निमित्त लाते हैं, भ्पने उन्हीं भ्रश्वों को रथ में योजित करो ॥३६॥ 

हे भ्रग्नि | देवताश्रों को बारम्बार यज्ञ में बुलाने वाले प्रश्वों को रथी 
के समान शीघ्र ही रथ में योजित करो, क्योंकि तुम पुरातन होता हो । हम! रे 
हस श्रेष्ठ यज्ञानुष्ठान में श्राकर इस स्थान पर विराजमान होझो ॥३७॥ 


5 


भ्रग्नि के मध्य में स्थित हिरण्यमय पुरुष श्रपने हृदय में वर्तेमान 
विषयों के सन्‍्ताप से विमुक्त श्रद्धायुक्त मन के द्वारा शुद्ध किये हुए अन्न भ्रौर 
घृत की धारा की स्रवित करते हैं | ज॑से नदियाँ समुद्र में पहुंचती हैं, बसे ही 
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हवन की हुई हवियाँ उस हिरशयमय पुरुष को प्राप्त होती हैं ॥३५॥। 

हे हिरण्य शकल ! मैं शुम्हें यशादि कर्मों की सिद्धि के निमित्त बाम नासिका 
मैं प्राशित करता हूं । हे हिरण्य शकल ! भले प्रकार दीप्ति के लिए मैं तुम्हें 
दक्षिण नासिका में प्रकाशित करता हूँ । है हिरएय शकल ! मैं तुम्हे! कान्ति के 
निमित्त वाम चक्षु का स्पर्श कराता हूँ | हे हिसएय शकल ! मैं तुम्हे तेज प्राप्ति 
के लिए दक्षिण नेत्र का स्पर्श कराता हूं । यह श्रोत (कान समस्त प्राणियों श्रौर 
सब मनुष्यों का हित करने वाले अग्नि के वचन को जानते हैं, मैं इनको प्राशन 
कराता हूँ ॥३६॥ 


यह अग्नि हिरण्यमय कान्ति से कान्तिमान है, यह प्रकाशमान प्रग्नि 
सुबर्ण के तेज से तेजस्वी है | है पुरुप |! तुम यजमान की हजारों कामनाश्रों को 
सिद्ध करने मे समर्थ हो। अत: मैं तुम्हे सहख्नों कामनाञ्रों की पूर्ति के निमित्त 
श्रपने अ्रनुकूल कराता हूँ ॥४०॥ 


आदित्य गर्भ पयसा समडधि सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपम्‌ । 

परिवृड्‌ धि हरसा माभि म१9सथा: शतायुष कृरुहि चोयमानः ।४१॥ 

वातस्य जूति वरुणस्थ नाभिमश्वं जज्ञान१७ सरिरस्य मध्ये । 

शिशु नदोना१$ हरिमद्वित्र्‌ ध्नमग्ने मा हि१9सी: परमे व्योमन्‌ ॥४२॥। 

अजस्रमिन्दुमरुष भुरण्युमग्निमीडे पूर्वंचित्ति नमोभि:। 

स पर्व भिऋ तुश: कल्पमातों गां मा हि$सी रदिति विराजम्‌ ॥४३॥ 

वरूत्रीं त्वष्ट्वंरुणास्य नाभिमाव जज्ञाना!$ रजसः परस्मात्‌ । 

मही१9 साहसख्नीमसुरस्य मायामर्ने मा हि($सी: परमे व्योमन्‌ ॥४४॥ 

यो 5 अग्नि रग्नेरध्यजायत शोकात्पृथिव्या 5 उत वा दिवस्परि । 

येन प्रजा विश्वकर्मा जजान तमग्ने हेड: परि ते वृणकक्‍तु ॥४५॥ 
हे पुरुष ! तुम चयन-कार्य में लगे हो । देवताओं के उत्पत्ति स्थान 

सभी प्राणी पशु के समान हैं । उनके पालन करने बाले सहख्रमृति एवं विश्व- 

रूप श्रादित्य इस भ्रग्नि को दुग्धादि से सिचित करे श्रौर सब के पराक्रम 
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को वशीभूत करने वाले अग्नि के तेज से यजमान को हिंसित न होने दे । 
तथा इस चयन-कम वाले यजमान को सुखी करते हुए सौ वर्ष की आयु वाला 
करे ॥४१॥ 


है भग्ने ! तुम वायु के समान वेगवान्‌ हो । वरुगा के नाभि रूप, जल 
के मध्य में प्राविभू त, नदियों के शिशु रूप, हरित वर्ण वाले इस लोक में 
निवास करने वाले, खुरों से पर्वत को खोदने वाले इस श्रश्व को हिमित मत 
करो ॥४२॥ 


ऐड्वर्यवानू, भ्रविनाश्री, रोप रहित, श्राचीनकालीन ऋषियों द्वारा 
चयनीय, भ्न्नों द्वारा सब प्राणियों के पोषक भ्रग्नि की मैं स्तुति करता हूं । बह 
झग्नि पर्वो या इृष्टका्रों द्वारा प्रत्येक ऋतु में कर्मो का सम्पादन करते है । वे 
दुग्धादि से सम्पन्न अदिति रूपिणी गौ की किसी प्रकार हिंसा न करें ॥४३॥ 


हे भ्रग्ने | तुम श्रेष्ठ श्राकाश में स्थापित रूपों की रचने वाली वरुण 
की नाभि के समान रक्षा-योग्य, दिशा रूप लोक से उत्पन्न होने वाली, महिमा- 
मयी, प्राणियों का उपकार करने वाली भ्रत्रि को हिसित न करो ॥४४॥ 


जो भ्रग्नि रूप अज प्रजापति के सन्ताप से उत्पन्न हुआ है, उरु भ्रज पर 
हे अग्ने ! तुम्हारा क्रोध न पड़े ॥४५॥ 
चित्र देवानामुदगादनीक चक्षुभमित्रस्थ वरुणस्याग्नेः । 
आप्रा द्यावापृथिवी 5 श्रन्तरिक्ष १9 सूय्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्न ॥४६॥ 
इमं मा हि? >सी द्विपादं पशु३) सहस्राक्षों मेधाय चीयमानः । 
मयु पशु मेवमग्ने जुपस्व तेन चिन्वान्स्तन्वों निषीद । 
मयु ते शुगृच्छतु य॑ दिष्मस्त॑ शुगच्छतु ॥॥४७॥ 
इमं"मा हि१9सीरेकश्फ पशु कनिक्रद वाजिनं वाजिनेषु । 
गौरमारण्यमनु ते दिशामि तेन चिन्वानस्तन्वों निषीद । 
गौर ते शुगृच्छतु य॑ द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु ॥४८॥ 
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इम९9साहस्र ९9 शतधारमुत्सं व्यक््यमान१9 सरिरस्य मध्ये। 
घृतं दुह्ानामदिति जनायाग्ने मा हि(9सी: परमे व्योमन्‌ । 
गवयमारण्यमनु ते दिशामि तेन चिन्वानस्तन्वों निषीद । 
गवयं ते शुगृच्छुतु य द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु ॥४६॥ 
इममूर्णायु वरुणास्य नाभि त्वक॑ पशुनां द्विपदां चतुष्मदासू । 
त्वप्टु: प्रजानां प्रथमं जनित्रमग्ने मा हिए३सी: परमे व्योमन्‌ । 
उष्ट्रामारण्यमनु ते दिशामि तेन चिन्वानस्तन्वों निषीद। 
उष्ट ते शुगृच्छतु य द्विप्मस्तं ते शुगृच्छतु ॥५०॥ 

यह कितने विस्मय की बात है कि रश्मियों के समूह रूप तथा मित्र 
वरुण और श्रग्नि के नेन्न के समान प्रकाशवान्‌ सब प्राणियों के भ्रन्तर्यामी सूर्य 
सब संसार को प्रकाशित करने के निमित्त उदय को प्राप्त होते हैं। यह भ्रपने 
तेज से तीनों लोकों को पूर्ण करते हैं। इन सूर्य के निमित्त यह श्राहुति स्वाहुत 
हो ॥४६॥ 

हे भ्रग्ने! तुम यज्ञ कर्म के निमित्त चयन किये गए हो । तुम सहस्र नेत्र 
वाले हो। इस दो पाँव वाले पुरुष रूप पशु की हिसा मत करो। तुम्हारा 
सन्ताप देने बाला क्रोध क्रिसी भ्रन्य पुरुष को भ्रथवा जो छात्र हमसे द्रष करता 
हो उसे ही पीड़ित करे ॥४७॥। 

हे भ्ग्ने ! इस हिनहिनाने वाले वेगवानु भ्रश्व को हिंसित न करो। 
तुम्हारा सन्‍्ताप देने वाला क्रोध और मृग को प्राप्त हो और जो शत्रु हमसे द्व ष 
करता है उसे तुम्हारा क्रोध पीड़ित करे ॥४८॥ 

हे श्रग्ने ! यह गो श्रेष्ठ स्थान में रहने वाली है। यह सहस्रों उपकार 
करने वाली, दुग्धादि की संकड़ों घारा वाली, कूप के समान दुग्ध-लोत वाली, 
लोकों में विविध व्यवहार को प्राप्त और मनुष्यों का हित करने को घृत, दुग्ध 
को देने वाली है। अदिति रूपा इप गो को पीड़ित मत करो । तुम्हारा क्रोध 
गवय नामक पशु को प्रास हो भ्ौर जो हमसे 6 ष करते हैं वे तुम्हारे सन्‍्ताप 
को प्रास हों ॥४६॥ 
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हे भग्ने ! श्रेष्ठ स्थान में स्थित इस ऊन से युक्त भौर वरुण को नाभि 
के समान, मनुष्यों श्रौर पशुभों को कम्बलादि से ढदाने वाली, त्वचा रक्षक, 
प्रजापति की सृष्टि में प्रथम उत्पन्न होने वाली अबि को हिसित मत करो । तुम 
अपनी ज्वालाओ्रों को जंगली ऊंट पर डालो और मुभसे द्वेष करने वाले 
शन्रुम्नों को पीड़ित करो ॥५०॥ 


अजो हयग्नेरजनिष्ट शोकांत्सो 5 अपश्यज्जनितारमग्र । 
तेन देवा देवतामग्रमायँस्‍्तेन रोहमायन्नुप मेध्यास: । 
शरभमारण्यमनु ते दिशामि तेन चिन्वानस्तन्वों निषीद । 
शरभ ते शुगृच्छतु य॑ द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु ॥५१॥ 

त्वं यविष्ट दाशुषो न्‌ऋ: पाहि श्णयुथों गिर: । 

रक्षा तोकमतु त्मना ॥५२॥ 


यह ग्रज॒ प्रजापति अ्रग्नि के सन्‍्ताप से उत्पन्न हुई है। इसने श्रपने 
उत्पन्त करने वाले प्रजापति को देखा । देवगण इसी के द्वारा देवत्व को प्राप्त 
हुए भ्रौर यजमानों ने भी स्व की प्राप्ति की । भ्रत: हे अग्ने |! इसको पीड़ित 
मत करता । तुम श्रपनी ज्वाला को सिहघाती शरभ पर प्रेरित कर उसे पीड़ा 
दो भर हमसे ढं प करने वाले शत्रु को सन्‍्ताप दो ॥५१॥ 


हे तरुणतम भ्रग्ने ! तुम हमारी स्तृतियाँ सुनो । हविर्दान करने वाले 
यजमानों की रक्षा करो तथा उनके पुत्र पौत्रादि की भी रक्षा करो ॥५२। 


अपां त्वमन्त्सादयाम्यपां त्वोहझन्त्सादयाम्यपां त्वा भस्मन्त्सादयाम्यपां 
त्वा ज्योतिषि सादयाम्यपां त्वायने सादयाम्यरणवे त्वा सदने सादयामि 
समुद्रे त्वा सदने सादयामि । 

सरिरे त्वा सदने सादयाम्यपां त्वा क्षये सादयाम्यपां त्वा सधिषि 
सादयाम्यपां त्वा सदने सादयाम्यपां त्वा सघस्ते सादयाम्यपां त्वा 
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योनौ सादयाम्यपां त्वा पुरीषे सादयाम्यपां त्वा पाथसि सादयामि 
गायत्रेण त्वा छन्दसा सादयाप्रि त्रष्ठुभेन त्वा छन्दसा सादयामि 
जागतेन त्वा छन्दसा सादयाम्यानुष्टुभेन त्वा छन्दसा सादयामि पाड़- 
क्तन त्वा छन्दसा सादयामि ॥५३॥ 


अयं पुरो भुवतस्य प्राणों भौवायतो वसन्‍्तः प्राणायनो गायत्रो 
वासन्ती गायजत््ये गायत्र गायत्रादुपा१+शुरुपा१»शो स्त्रिवृत्‌ त्रिवृतो 
रथन्तरं वसिष्ठ 5 ऋषि: प्रजापतिग्रहीतया त्वया प्राण गृह्लामि 
प्रजा+य: ॥५४॥ 


हे श्रपस्या नामक इष्टके ! मैं तुम्हें जलों के स्थान में स्थापित करता 
हूँ । हे अ्रपस्ये ! मैं तुम्हे श्रोषधियों में स्थापित करता हूँ । हे श्रपस्ये ! मैं तुम्हे 
प्रश्न में स्थापित करता हूं । हे श्रपस्ये ! तुम्हे विद्युत में स्थापित करता हूं । 
' है अपस्ये ! तुम्हे भूमि में स्थापित करता हूं। है श्रपस्थे ! तुम्हे प्राण के 
स्थान में स्थापित करता हूं । हे श्रपरये ! तुम्हे! मन के स्थान में स्थापित करता 
हूं । है श्रपस्थे ! वाणी के स्थान में तृम्हारा स्थापन करता हुं। हे श्रपस्ये ! 
तुम्हे' चक्षु स्थान में स्थापित करता हूं। है भ्रपस्ये ! तुम्हे श्रोत्र में स्थापित 
करता हूं । है श्रपस्थे ! तुम्हे स्वर्ग में स्थापित करता हूं । हे श्रपस्ये ! तुम्हे 
अंतरिक्ष में स्थापित करता हूं । है भ्रपस्ये ! तुम्हे समुद्र में स्थापित करता हुं । 
हे अपस्थे ! तुम्हे सिकता में स्थापित करता हूं। है अपस्ये ! तुम्हे” अन्नों में 
स्थापित करता हूँ । हे भ्रपस्थे ! तुम्हे गायत्री छन्द में स्थापित करता हूं। हे 
अपस्ये ! तुम्हे त्रिष्ठुप छन्‍्द से स्थापित करता हूं। हे श्रपस्थे ! तुम्हे जगती 
छुन्द से स्थापित करता हूं । हे श्रपस्थे ! तुम्हे अनुष्टरप्‌ छन्द से स्थापित करता 
हुं । हे भ्रपस्ये ! तुम्हें पक्ति छन्‍्द से स्थापित करता हूं ॥५३ 


हैँ इष्टके ! यह भ्रग्नि प्रथम उत्पन्न हुए हैं। तुम इन पभ्रग्नि के समान 
रूप वाली हो । प्राण अग्नि रूप हो कर श्रागे प्रतिष्ठित होता है अ्रतः मैं तुम 
अग्नि रूप वाली को स्थापित करता हूँ । प्राण उस भुव नामक भग्नि का पत्र 
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होने से भौवायन कहा गया है। श्रत: मैं उस भौवायन देवता का मनन करता 
हुआ इष्टका स्थापित करता हूं । प्राण का पुत्र बसन्‍्त प्राशायन नाम वाला हैं, 
उस प्राणायन देव के निमित्त इष्टका स्थापित करता हूं । बसनन्‍्त की सन्तान 
गायत्री का मनन करता हुम्ना मैं इष्टका स्थापित करता हूं । गायत्री से उत्पन्न 
गायत्र साम का मनन करता हुा्ा मैं इष्टका स्थापित करता हूं । गायत्र साम 
से उत्पन्न उ्पाशु ग्रह का मनन करता हुआ मैं इष्टका सादन करता हूं । उपाँशु 
ग्रह से उत्पन्न जिवृत्‌ स्तोम का मनन कर इष्टका सादन करता हूं । विवृत्‌ स्तोम 
से उत्पन्न रथन्तर साम का मनन करता हुआ इष्टका सादन करता हूं । रथ- 
न्तर साम द्वारा विदित वशिष्ठ रूप प्राण का मनन करता हुआ इष्टका सादन 
करता हूं । हे इष्टके ! तुम प्रजापति द्वारा गृहीत को मैं प्रजाओं और आरो- 
ग्यता लाभ के लिये ग्रहण करता हूं श्रर्थात्‌ सन्‍्तानों की ग्रायु वृद्धि के लिये 
स्थापित करता हूं ॥५४॥ 


अय॑ दक्षिणा विश्वकर्मा तस्य मनो वेश्वकमंणं ग्रीष्मो मानसस्त्रिष्टुब 
ग्रंष्मी त्रिष्टुभ: स्वारम्‌ । 

स्वारादन्तर्य्यामोःन्तर्यामात्पच्चदश: पत्चदशाद्‌ बृहद्‌ भरद्वाज & ऋषि 
प्रजापतिग्रहीतया त्वयामनो गृह्लासि प्रजाभ्यः ॥५५॥। 


भ्रय पश्चाद विश्वव्यचास्तस्य चल्षुवंश्वव्यचसं वर्षाश्वाक्षुष्यो जगती 
वार्षी जगत्या 5 ऋक्‍्समम्‌ । 

ऋष्समाच्छुकः शुक्रात्सप्तदशः सप्तदशाद्व रूप॑ं जमदग्निऋ षि: प्रजापति- 
गृहीतया त्वया चक्षुगू क्लामि प्रजाम्यः ॥५६॥ 


यह इष्टका विश्वकर्मा नाम वाली है। यह दक्षिण दिशा प्रवाहित 
होती है। दक्षिण में वायु देवता का मनन करता हुग्ना मैं इष्टका सादन 
करता हूँ। उन विश्वकर्मा की सनन्‍्तान मन हैं भ्रतः वैश्यकर्म नाम वाले मन 
का मनन कर इष्टका सादन करता हूँ। मन की सनन्‍्तान प्रीष्म ऋतु है । 
' झत: ग्रीष्म ऋतु का मनन करता हुआ मैं इप्टका सादन करता हुं । ग्रीष्म 
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ऋतु से उत्पन्न त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द का मनन करता हुश्रा मैं इष्टका सादन करता 
हूं । स्वार साम त्रिष्टुप्‌ छन्द से प्रकट हुआ है। मैं सवार साम का मनन कर 
इष्टका सादन करता हूं। सवार साम द्वारा श्रन्तर्याम ग्रह उत्पन्न होता 
हैं मैं प्रन्तर्याम ग्रह का मनन कर इष्टका सादन करता हूं । प्रन्तर्याम से 
पच्चदश स्तोम उत्पन्न हुआ है। मैं पत्चद्ण स्तोम का मनन कर इष्टको 
सादन करता हूं | पच्चदश स्तोम में उत्पन्न बृहत्‌ साम का मनन कर इृष्टका 
स्थापित करता हूं। बृहत्साम से प्रख्यात भरद्दाज का मनन कर इष्टका सादन 
करता हूं। हें इष्टके ! तुम प्रजापति द्वारा श्रादर सहित गृहीत हो। मैं 
तुम्हारी कृपा से प्रजाओ्ों से मन को ग्रहण करता हूं ॥५५॥ 


यह आदित्य पश्चिम की ओर गमन करते हैं। इनका मनन करता 
हुआ मैं इष्टका सादन करता हूं। श्रादित्य से उत्पन्त चक्षु का मनन करता 
हुआ इष्टका सादन करता हूं। चक्ष्‌ से ऋतु प्रकट है। मैं ऋतु का मनन 
करता हुआ इष्टका सादन करता हूं । ऋतु से जगती छनन्‍्द उत्पन्न हुआ प्रतः 
जगती छन्द का मनन करता हुश्ना मैं इष्टका सादन करता हुं । जगती छन्द से 
उत्पन्न ऋक साम का मनन करता हुआ्ना इष्टका सादन करता हूं। ऋक 
साम से शुक्र ग्रह की उत्पत्ति हुई। शुक्र ग्रह का मनन करता हुआ इष्टका 
सादन करता हूं। शुक्र ग्रह से प्रकट सप्दश स्तोम का मनन कर इृष्टका 
सादन करता हूं । सप्तदश स्तोम से उत्पन्न बेरूप पृष्ठ का मनन कर इष्टका 
सादन करता हुं। बेरूप से प्रकट चक्षु रू जमदग्नि का मनन कर इष्टका 
सादन करता हुं | हे इष्टके ! तुम प्रजापति द्वारा सादर ग्रहण की हुई को 
प्रजा के लिये, चक्षु रूप से ग्रहण करता हूं ॥५६॥ 


इदमत्तरात्‌ स्वस्तस्य श्रोत्र१) सौव९9 शरच्छौश्यनुष्टुप्‌ शारद्यनुष्टुभ 5 
एडमेडान्मन्थोी मन्थिन 5 एकवि79श 5 एकवि?»शाद्‌ वैराज॑ विश्वा- 
मित्र 5 ऋषि: प्रजापतिगृहीतया त्वया श्रोत्र गृह्लामि प्रजाम्य: ॥५७॥ 


इयमुपरि मतिस्तस्ये वाडमात्या हेमन्तो बाच्यः पड््तहैमन्ती 
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पडक्‍त्ये निधनवन्निधनवत 5 आग्रयण: । 
श्राग्रयणात्‌ त्रिणवन्रयस्ति१३शौ त्रिशवत्रयस्त्रि१+शाम्या९१ शाक्वरर॑वते 
विश्वकर्म & ऋषि: प्रजापतिग्रहीतया त्वया वाद गृह्लामि प्रजाम्यः 
॥ ४८ ॥। 

उत्तर दिशा में स्वर्ग लोक स्थित है। उस स्वर्गलोक का मनन करते 
हुए सादन करता हूँ । उस स्वर्गलोक से सम्बन्धित श्रोत्र का मन करता 
हुमा इष्टका सादन करता हूँ। श्रोत्र से विदित शरद्‌ ऋतु का मनन कर 
इष्टका सादन करता हूं । शरद ऋतु से प्रकट श्रनुप्टुप्‌ छन्द का मनन कर 
इष्टका सादन करता हूँ। श्रनुष्टरुप्‌ छन्द से प्रकट ऐडसाम का मनन कर 
इष्टका सादन करता हुँ। ऐडसाम द्वारा विदित मनन्‍्थी ग्रह का मनन कर 
इष्टक स्थापित करता हूँ। मन्‍्थी ग्रह से उत्पन्न इक्कीसबें स्तोम का मनन 
कर इष्टका सादन करता हूँ। इक्क्रीसवें स्तोम से उत्पन्न बेराज नामक 
साम का मन कर इष्टका सादन करता हूँ । बराज नामक साम से विदित 
विश्वामित्र का मन कर इष्टका सादन करता हूँ । हे इश्टके ! तुम प्रजापति 
द्वारा श्रादर से गृहीत हुई की सहायता से प्रजा के निमित्त श्रोत्र को ग्रहण 
करता हूं ॥५७।। 

सर्वोपरि विराजमान चन्द्रमा का मनन कर इष्टका सादन करता हूँ। 
चन्द्रमा रूप मति से उत्पन्न वाणी को मनन कर इष्टका सादन करता हूँ। 
वाग्ी से प्रकट हेमनत ऋतु का मनन कर इष्टका सादन करता हूँ। हेमन्त से 
प्रकट हेमन्ती नामक पंक्ति छन्द का मनन कर इष्टका सादन करता हूँ। 
पंक्ति छन्द से प्रकट निधनवत्‌ साम का मनन कर इष्टका सादन करता हूँ । 
निधननवत्साम से प्रकट आग्रयण ग्रह का भन कर इष्टका सादन करता हूं । 
आग्रयण ग्रह से विदित त्रिणव और ब्र्यात्रश/ नामक दो स्तोमों का मनन 
कर इष्टका सादन करता हूँ। त्रिणव और त्रयस्तरिश स्तोमों से विदित शाक्‍्वर 
झोर रेवत नामक साम देवताओं का मनन करता हुझ्ना इष्टका सादन 
करता हूँ. शाक्‍्वर भ्रौर रैवत साम से किंदित त्रिश्वकर्मा नामक ऋषि का 
मनन कर इष्टका सादन करता हूँ । हे इष्टके ! तुम प्रजापति के द्वारा गृहीत 
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हो तुम्हारी प्रननुकूलता से प्रजाग्रों की आरोग्य-वृद्धि के निमित्त इन दश 
मन्त्रों से वाणी को ग्रहण करता हूँ । हे इष्टके ! इन पचास प्राणभृत इष्टका 
के मिलन स्थान में रहे छिद्र को पूर्णा करती हुई तुम भ्रत्यन्त स्थिरता पूर्वक 
स्थित होझो । इन्द्र, भ्रग्ति श्लौर विश्वकर्मा इस स्थान में तुम्हारी स्थापना 
करते है । अन्न का सम्पादन करने वाले जल स्वर्ग से पृथिवी पर गिनते 
हैं भौर देवताश्रों के जन्म वाले संमत्सर में स्वर्ग पृथिवी और श्रन्तरिक्ष में इस 
यज्ञात्मक सोम को भले प्रकार परिपक्व करते हैं। समुद्र के समान व्यापक 
सब स्तुतियाँ महारथी श्रन्नों के स्वामी भ्रौर कमंवानों के रक्षक इन्द्र को 
भले प्रकार सेवन करती हुई बढ़ती हैं ॥॥५८॥ 


जिन आल जल 


॥ चर्थुर्दशोष्ध्याय ॥ 


+-:॥#:॥--- 
ऋषि--उशनाः, विश्वदेवा:, विश्वकर्मा । 


देवता--भ्रश्विनौ, ग्रीष्मतु :, वस्वादयों मन्‍्त्रोक्ता, दम्पती, प्रजा- 
पत्यादय:, विद्वांस:, इन्द्राग्गी, वायुट, दिशः, ऋतव:, छन्दांसि, पृथिव्या- 
दयः, प्रग्न्यादयः, विदृषी, यज्ञ. मेधाविन:, वस्वादयों लिगोक्ता, ऋभव:, 
ईश्वर:, जगदीश्वर:, प्रजापति: । 

छनन्‍्द--त्रिष्टुपू, बृहती, पंक्ति, उष्णिक्‌, श्रनुष्टुप्‌ जगती, गायत्री 
कृति: । 


ध्रवक्षितिप्र वयोनिभ्र्‌ वासि भ्र्‌वं योनिमासीद साधुया । 
उख्यस्य केतु प्रथमं जुषाणा अद्विनाध्वयू' सादयतामिह त्वा ॥ १ ॥ 
कुलायिनी धघृतवती पुरन्थि: स्थोने सीद सदने पृथिव्या:। 
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प्रभि त्वा रुद्रा वसवो ग्रशन्त्विमा ब्रह्म पीपिह सौभगायादिवनाध्वयू 
सादयतामिह त्वा ॥ २ ॥ 

स्वैरक्षेदेक्षपितेह सीद देवाना १३ सुम्ने बृहते रणाय । 

पितेबेधि सूनव $ श्रा सुशेवा स्वावेशा तन्‍्वा सविशस्वाशिवनाध्वयू 
सादयतामिह त्वा ॥ ३ ॥। 

पृथिव्या: पुरीषमस्यप्सो नाम तां त्वा विश्वेड्यभिगृरान्तु देवा: । 
स्तोमपृष्ठा घृतवतीह सीद प्रजावदस्मे द्रविणा यजस्वाश्विनाध्त्रयू 
सादयतामिह त्वा ।। ४ ॥ 

श्रादित्यारत्वा पृष्ठे सादयाभ्यन्तरिक्षस्य धर्त्री विष्टम्भनीं दिशामधिपत्नीं 
भुवनानाम्‌ । 


ऊंमिद्र प्सो 5 अपामसि विश्वकर्मा त 5 ऋषिरश्विनाध्वयूं' सादयतामिह 
त्वा॥५॥ 


हे इष्टके ! तुम हृढ़ स्थिति वाली, अ्विचला भ्रग्नि के पूर्व प्रथम चिति 
रूप स्थान को सेवन करती हुई स्थिर हो । देवताओ्ों के अब्वयु दोनों भ्रश्विती 
कुमार तुम्हें इस श्रेष्ठ स्थान में स्थापित करें । | १ ॥। 

हे इश्टके ! पक्षी के घोंसलों के समान घर वाली, ग्राहुति रूप घृत से 
सम्पन्न प्रथम चिति इष्टकाओं के धारण करने वाली तुम इस भूमि में कल्याण- 
कारी स्थान में रहो । रुद्रगण। श्रौर वसुगण तुम्हारी स्तुति करें | तुम ऐश्वर्य 
लाभ के निमित्त इन स्तोत्रों को प्रवृद्ध करो । देवताश्रों के अध्वयु श्रश्विद्वय 
तुम्हें इस श्रेष्ठ स्थान में स्थापित करें ॥ २ ॥ 

हे इष्टके ! तुम बल की रक्षा करने वाली हो। तुम देवताओं के 
भ्रत्यन्त श्रोष्ठ सुख के निमित्त अपने बल से द्वितीय चिति के स्थान में स्थित 
होकर : स्व मज्जूल-दायनी होश्रो | जैसे पिता पुत्र के लिये सुख का विधान 
करता है, वैसे ही तुम सुख रूप होकर सशरीर यहाँ रहो। देवताश्नों के 
प्रध्वयु. झश्विदय तुम्हें इस स्थल में स्थापित करें । है इष्टके ! तुम प्रथम 
चिति कौ पूर्ण करने वाली भौर जल से उत्पन्न हो । ऐसी तुम सभी देवताश्रों 
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द्वारा स्तुत हुई हो । जिसमें स्तोन्न-पाठ होता है, उस यज्ञ में तुम हवन-घृत से 
युक्त होकर द्वितीय चिति में स्थित होग्नो । हमें पन्न-पौन्रादि धन सब और से 
प्रदान करो : अश्विद्यय तुम्हें इस स्थान में स्थापित करे ॥४॥ 


हे इष्टके ! तुम श्रन्तरिक्ष की धारण करने वाली, दिशाओं को स्तम्मित 
करने वाली झ्रौर सब प्राश्िियों की श्रधीश्वरी हो । मैं तुम्हें प्रथम चिति पर 
स्थापित करता हूँ । तुम जलों की द्रव तरज्ज के समान हो। विश्वकर्मा तुम्हारे 
दृष्टा है । भ्रव्विद्यय तुम्हें यहाँ स्थापित करे! ॥५॥ 


शुक्रश्न शुचिश्र ग्र॑ ष्मावृत्‌ 5 अग्नेरन्त:बलेपोःसि कल्पेतां द्यावापुधिवी 
कल्पन्तामाप 5 श्रोषधयः कल्पन्तामग्नयः पृथडः मम ज्यैप्लाधाय सक्रता:। 
ये 5 अग्नयः समनसोउन्तरा द्यावापृथिवी $ इमे ग्रष्मावृत्‌ 5 अभि- 
कल्पमाना 5 इन्द्रमिव देवा 5अभिसंविशन्तु तया देवतयाज्िरस्वद्‌ 
प्रूवे सीदतम्‌ ॥ ६॥। 

सजूऋ तुभिः सजूविधाभि: सजूदब: सजूर्देवेबेयोनाधैरग्यये त्वा 
वेश्वानरायाश्विनाध्वयू' सादयतामिह त्वा सजूऋतुभि: सजूविधाभिः 
सजूवंसुभि: सजूदंवर्बयोनाधेरग्नये त्वा वेश्वानरायाश्विनाध्वय साद- 
यतामिह त्वा सजूऋ तुमिः सजूविधाभिः सज्‌ रुद्रं: सजदेंवव॑योंना- 
धेरग्नये त्वा वेश्वानरायाश्विनाध्वयू' सादयतामिह त्वा सजूऋ तुभिः 
सजूविधाभि: सजूरादित्यं: सजूद्देवबंयोनाधेरग्नये त्वा वश्वानरा- 
याश्विनाध्वयू सादयतामिह त्वा सजूऋ तुभिः सजूविधाभि: सजू- 
विद्गैदेब: सजूदेबबंयोनाधैरग्तये. त्वा गैद्वानरायारिवनाध्वयूँ 
सादयतामिह ॥ ७॥ 


ज्येष्र-प्राषाढ़ भी ग्रीष्मात्मक ही हैं। है ऋतु रूप इष्टकाह्य ! तुम अग्नि 
के मध्य बलेष रूप हो। तुम मेरी श्र ष्ठता को स्वर्ग और पृथिवी में कल्पित 
करो । जब; भ्रोषधि भ्रोर समानकर्मा इष्टका मेरी श्रेष्ठता कल्पित करे जैसे 
देवता इन्द्र के पास पहुँचते हैं बसे ही द्यावा-पृथियी के मध्य वततंमान प्रन्य 
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ब्यक्तियों द्वारा स्थापित ग्रीष्म ऋतु की सम्पादिका इश्टकाएँ इस स्थान में स्थित 
हों । हे इश्टके ! तुम दिव्य गुगा वाली अगिरा के समान स्थिर होश्नो ॥६॥। 


है इष्टके ! ऋूतुप्रों श्र जलों से प्रीति करने वाली, अ्रवस्था प्राप्त 
कराने बाले प्राणों के सहित, इन्द्रादि देवताग्रों का भजन करने वाली तुम्हें 
सर्वे हितंषी अग्नि की प्रसन्नता के लिए ग्रहण करते है । अध्वयु' ब्रश्विद्वय तुम्हें 
द्वितीय चिति में स्थापित करे । हे इश्टके ! ऋतुओं, जलों, वसुझों, प्राणों तथा 
सब देवताग्रों से प्रीति करने वाली तुम्हे विश्व का कल्याण करने वाले अग्नि 
के निमित्त ग्रहग करता हूं | अध्वकय अश्विद्यय तुम्हे: द्वितीय चिति में स्थापित 
करे । है इष्टके | ऋतुग्रों, जलों, रुद्रों, प्रारएों श्रौर सब देवताओं से प्रीति करने 
वाली तुम्हे विश्व के हित-चितक अग्नि देवता की प्रीति के निमित्त ग्रहण करता 
हूँ | तुम्हे अध्वयु अश्विद्वय इस द्वितीय चिति में स्थापित करे | हे इृष्टके ! 
ऋतुओं, जलों, श्रादित्यों, प्राणों श्रौर समस्त देवताओं से प्रीति करने बाली 
तुम्हे मैं विश्व का हित करने वाली अग्नि की प्रीति के लिए ग्रहण करता हूँ । 
अ्ध्वयु अ्श्विद्यय तुम्हे इस द्वितीय चिति में स्थापित करे । है इष्टके ! ऋतुओ्रों 
जलों, प्राणों श्रौर विश्वेदेवों से प्रीति करने वाली तुम्हे, संसार को हित करने 
वाली श्रग्नि की प्रसन्नता के निमित्त ग्रहण करता हूं । श्रध्वयु अरश्विद्वय तुम्हे 
इस द्वितीय चिति में स्थापित करे ॥७॥ 


प्राणम्मे पाह्मपानम्मे पाहि व्यानम्मे पाहि चक्षुर्म 5 उर्व्या विभाहि 
श्रोत्रम्मे इलोकय । 

अप पिन्वौषधीजिन्व द्विपादव चतुष्पात्‌ पाहि दिवो वृष्टिमिरय ॥ ५॥ 
मूर्धा वय: प्रजापतिइछन्द: क्षत्रं बयो मयन्द' छन्दों विष्टम्भो वयो- 
घिपतिरछन्दों विश्वकर्मा वयः परमेष्ठी छन्दों वसतो वयो विबलं 
छन्‍्दो वृष्णिवंयो विशाल छन्दः पुरुषो वयस्तन्द्र' छन्दो व्याप्रो 
वयोध्नाधृष्ट छन्द सि९9हो वयरछदिदछन्द: प्ठदवाड_ वयो वृहती 
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छन्द 5 उक्षा वयः ककुप्‌ छन्द 5 ऋषभो वयः सतोबृहती 
छन्‍्द: ॥ ६ ॥ 


प्रनड वान्‌ वयः पडः क्तिइछन्दो घेनुर्गयो जगती छन्‍्दस्त्यविर्गयस्त्रिष्टुप्‌ 
छन्दों दित्यववाड_वयो विराट छन्दः पद्चाविर्णयों गायत्री छन्दस्त्रि- 
वत्सों बय 5 उष्णिक्‌ छन्दस्तुय्यंवाड वयोश्नुष्टुप्‌ छन्दः ॥ १०॥ 


हे इष्टके ! तुम मेरे प्राणा की रक्षा करो | है इष्टके ! तुम मेरे अपान 
की रक्षा करो | हे इष्टके ! तुम मेरे ध्यान की रक्षा करो। है इष्टके ! तुम 
मेरे चक्षुझों की रक्षा करो | इष्टके ! तुम मेरे श्रोत्रों की रक्षा करो | हे इष्टके ! 
तुम्हारी अनुकूलता को प्राप्त होकर यह पृथिवी वृष्टि-जल द्वारा सिचित हो । 
है इष्टके ! औपधियों को पुष्ट करो । है इश्के ! मनुष्यों की रक्षा करो। हे 
इश्टके ! चतृप्पाद ( पशु ) की रक्षा करो | है इष्टके ! स्वर्ग से जल वृष्टि को 
प्रेरित करो ।॥५॥। 


गायत्री रूप होकर प्रजापति ने वय द्वारा मूर्दा रूप ब्राह्मण की रचना 
की है। अनिरुक्त छन्द रूप से वय द्वारा प्रजापति ने क्षत्रिय की रचना की । 
जगत्‌ को स्तम्भित करने वाले प्रजापति रूप ईश्वर ने छनन्‍्द रूप हो वैश्य को 
बनाया । परमेष्ठी विश्वकर्मा वय द्वारा छन्‍्द रूप को प्राप्त हुए औौर उन्होंने 
शूद्र की उत्पत्ति की। एकपद नामक छन्द से प्रजापति ने श्रजा को ग्रहण 
किया, इससे अजा पशु उत्पन्न हुए | गायत्री छन्‍्द से मेष की उत्पत्ति की । 
पंक्ति छन्‍्द होकर प्रजापति ने किन्नर का ग्रहण किया तब पुरुष पशु उत्पन्न 
हुए । विराट्‌ छन्‍्द होकर व्याप्न का ग्रहण कर प्रजापति ने व्यान्न की उत्पत्ति 
की । जगती आदि छुन्द रूप होकर प्रजापति ने सिंह को उत्पन्न किया। निरुक्त 
छन्दों द्वारा प्रजापति ने निरुक्त पशुप्रों (गर्दभ भ्रादि) को उत्पन्न किया । ककुप्‌ 
छन्द से गमन करते हुए प्रजापति ने उक्षा को ग्रहण कर उक्षा जाति को 
उत्पन्न किया । बृहती छन्द से गमन करते हुए प्रजापति ने ऋषभ को ग्रहण 
किया । इससे भालू झादि की रचना हुई ॥॥६॥ 
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पक्ति छन्द होकर गमत करते हुए प्रजापति ने बलीवर्द को वय द्वारा 
ग्रहणा किया । जगती छन्द रूप से गमन करते हुए प्रजापति ने गौश्रों को 
उत्पन्न किया | त्रिष्टुप्‌ छन्द रूप से गमन करते हुए प्रजापति ते ऋ््यवि जाति 
की उत्पत्ति की। विराट छन्द होकर गमन करने वाले प्रजापति ने दित्यवाट्‌ 
जाति को रचा। गायत्री छन्द के रूप में जाते हुए प्रजापति ने पत्चावि जाति 
को उत्पन्न किया | उष्णि के छुन्द के रूप में गमन करते हुए प्रजापति ने 
त्रिवत्सा पशु को उत्पन्न किया | श्रनुष्टुप्‌ छन्द होकर विश्वकर्मा ने तृर्यवाद्‌ 
जाति की रचना की । हे इश्के ! पूरब स्थापित दृष्टकाग्रों द्वारा हिसित न होती 
हुई तुम सम्पूर्ण छिद्दों को पूर्ण करती हुई श्रत्यन्त हृढ़ता से स्थित होग्रो । 
इन्द्र, भ्रस्नि श्रौर बृहस्पति तुम्हे इस श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करे । प्रन्न- 
सम्पादक जलों के पथिवी पर गिरने से देवताओं के जन्म वाले संवत्सर में 
स्वर्ग, पृथिवी श्रौर अन्तरिक्ष इस यज्ञ वाले सोम को परिपक्व करते हैं। जिन 
देवताग्रों की स्तृतियाँ समुद्र के समान व्यापक हैं, वे स्तुतियाँ महारथी, श्रप्नों 
के स्वामी ओर भश्रनुष्ठानादि करने वाले यजमानों के रक्षक इन्द्र की भले प्रकार 
सेवा झौर वृद्धि करती हैं ॥॥१०॥ 
इन्द्राग्ती 5 अ्रव्यथयामानामिष्टकां ह९9 हत॑ युवम्‌ । 
पृष्ठेन द्यावापृथिवी 5 अन्तरिक्षं च विबाधसे ॥ ११ ॥ 


विश्वकर्मा त्वा सादयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे व्यचस्वतीं प्रथस्वतीमन्तरिक्ष 
यच्छान्तरिक्ष' हृ११हान्तरिक्ष मा हि१»सी: । 

विद्वस्मे प्राणायापानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठाय चरित्राय । 
गाधुष्ट्वाभिपातु मह्या स्वस्त्या छदिषा शन्तमेन तया देवतयाज़िर- 
स्वद्‌ ध्रूवा सीद ॥ १२॥ 


राश्यसि प्राची दिग्विराडसि दक्षिणा दिक्‌ सम्राडसि प्रतीची दिक्‌ 
स्वराडस्युदीची दिगधिपत्न्यसि बृहती दिक्‌॥ १३ ॥ 


विश्वकर्मा त्वा सादयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे ज्योष्तिमतीम । 
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विश्वस्मे प्राणायापानाय व्यानाय विश्व ज्योतिर्यच्छ । 
वायुष्टेडघिपतिस्तया देवतयाज़िरस्वद्‌ भ्र॒वा सीद ॥ १४॥ 

नभश्च नभस्यश्न वाषिकाबृतू 5 भग्नेरन्तःश्लेपोड्सि कल्पेतां द्यावा- 
पृथिवी कल्पन्तामाप 5 ओपधय: कल्पन्तामग्नय: पृथड मम ज्येध्धधाय 
सक्रता: । 

ये 5 श्रग्नयः समनसोउ्तरा द्यावापृथिदी $ इमे वा्षिकावबृत्‌ 5 प्रभि- 


कल्पमाना 5 इन्द्रमिव देवा ५ अभिसविशन्तु तया देवतयाड़िरस्वद्‌ 
प्रूवे सीदतम्‌ ॥ १५॥ 


हे इन्द्र श्लौर भ्रग्नि देवताओं ! तुम भ्रचल और अश्रव्यथित रहते हुए 
इष्टका को हढ़ करो । है इष्टके ! तुम अपने ऊपरी भाग में द्यावापृथिवी श्रौर 
अन्तरिक्ष को व्याप्त करने में समर्थ हो ॥११॥ 


हे स्वयमातृरों तुम श्रवकाश युक्त तथा विस्तृत हो । विश्वकर्मा तुम्हे 
प्रन्तरिक्ष पर स्थापित करे । हे इष्टके ! तुम सब देहधारियों के प्राशापान, 
व्यान श्र उदान के निमित्त, प्रतिष्ठा भर आ्राचरण के नि्ित्त श्रन्तरिक्ष को 
धारण योग्य बनाओ । उस भश्रन्तरिक्ष को निरुपद्रव करो । वायु अपने कल्याण- 
कारी बल से तुम्हारी भले प्रकार रक्षा करे तुम श्रपनी अधिष्ठान्नी देवता की 
कृपा को प्राप्त करती हुई श्रगिरा के समान श्रचल होग्नो ॥११॥ 


है इष्टके ! तुम दिशाओ्रों में विराजमान होती हुई, पूर्व में गायत्री रूप 
होओ | है इष्टके ! तुम विभिन्न प्रकार से सुसज्जित हुई त्रिष्टुप्‌ रूप से दक्षिण 
में स्थित होग्नो । हे इष्टके ! तूम भले प्रकार सुशोभित हुई जगती रूप से पश्चिम 
में स्थापित होश्रो । हे इष्टके ! तृम स्वयं सुशोभित होती हुई श्रनुष्टुप्‌ रूप से 
उत्तर में स्थापित होश्रों । हे इप्टके ! तुम श्रत्यन्त रक्षा वाली, पक्ति रूप से 
ऊध्ब दिशा में अ्रधाश्चरी होती हुई प्रतिष्ठित होग्नों ॥१३॥ 

है इष्टके ! तुम वायु रूप को विश्वकर्मा श्रन्तरिक्ष के ऊपर स्थापित 
करे । तुप यजगान के प्राणापान, व्यान श्रौर उदान के निमित्त सम्पूर्ण तेजों 
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को दो । वायु तुम्हारे भ्रध्रिपति हैं, उनकी कृपा को प्राप्त हुई तुम अज्िरा के 
समान इस प्रग्नि चयन कम में स्थिर रूप से भ्रवस्थित होओ्ो ॥१४।॥ 

श्रावण भादों दोनों ही वर्षात्मक ऋतु हैं। यह ऋतु रूप इष्टकाएँ' श्रग्ति 
के इलेष रूप से कल्पित हुई । एक रूप श्रौर एक कार्य में लगी हुई' तुम दोनों 
समान वाक्य होकर हमारी श्र पता कल्पित करो । द्यावा-प्रथिवी-जल, औपधि 
भी हमारी श्रेष्ठता का विधान करे । जैसे सब देवता इन्द्र से मिलकर कार्य 
करते हैं, वंसे ही द्यावा-प्रथिवी में स्थित समस्त इष्टकार समान मन वाली 
होकर वर्षा ऋतु मे इस यज्ञ स्थान में तुमसे मिले और तुम इन्द्र की प्नुकूलता 
से यहाँ हृढ़ता पूर्वक स्थापित होश्ो ॥॥१५॥ 


इषश्लोजेश्व  शारदादूतू अग्नेरन्तःब्लेपोड्सि कल्पेतां द्यावापृथिवी 
कल्पन्तामाप 5 झोषधय कल्पन्तामस्नय: पृथड मम ज्येप्राय 
सब्रता: । 

ये 5 अग्नय: समनसोडन्तरा द्यावापृ्थिवी 5 इमे शार्दावृत्‌ $ अ्भि- 
कल्पमाना 5 इन्द्रमिव देवा 5 अभिसंविशन्तु तया देवतयाज्िररस्वद्‌ 
प्रूवे सीदतम्‌ ॥ १६॥ 

श्रायुम पाहि प्राण में पाह्यपानं मे पाहि व्यानं में पाहि चक्षुमें पाहि 
श्रोत्रं मे पाहि वाचम्मे पिन्व मनो में जिन्वात्मानम्प्रे पाहि ज्योतिर्मे 
यच्छु ॥ १७ |। 

मा च्छन्द: प्रमा च्छन्द: प्रतिमा च्छन्दों 5 प्रस्नीवयशछन्दः पड क्ति- 
इछन्द : उप्णिक्‌ छन्दों वृहती छन्दोश्नुप्टुप्‌ छन्दों विराट छन्दो 
गायत्री छः्दस्त्रिष्टुप्‌ छुन्दों जगती छन्द: || १८॥ 


झ्राश्विम और कातिक यह दोनों शरदात्मक हैं। यह ऋतु रूप इश्ट- 
काऐ' भ्रग्नि के श्लेष रूप हुई । यह मुझ यजमान की श्रेष्ठता बल्तित करे । 
जयावा-पृथिवी, जल, झ्रौषधि भी मेरी श्रेष्ठता कल्पित करे'। जैसे सब देवता 
इन्द्र की सेवा करते हैं, वंसे ही सब इष्टकाऐ' इस स्थान में समान मन वाली 
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होकर मिले प्रोर उन प्रसिद्ध देवता श्रौर झंगिरा के समान हृढ़ रूप से स्था- 
पित हों ॥१६॥ 


है इष्टके ! मेरी झ्रायु की रक्षा करो । हे इष्टके ! मेरे प्राण की रक्षा 
करो । हे इष्टके ! मेरें अपान की रक्षा करो । हे इष्टके ! मेरे व्यान की रक्षा 
करो | हे इश्के ! मेरे चक्षुओ्रों की रक्षा करो। है इश्के ! मेरे श्रोतों की रक्षा 
करो । है इष्टके ! मेरी बागी को परिपूर्ण करो। हे इष्टके ! मेरे मन को पुष्ट 
करो | हे इष्टके ! भेरे आ्ात्मा की न्‍क्षा करो। है इश्टके ! मेरे तेज की रक्षा 
करो ॥१७॥ 


हे इष्टके ! तुम्हें इस लोक का मनन कर स्थापित करता हूँ। है इष्टके ! 
प्न्तरिक्ष के मनन पूर्वक तुम्हे स्थापित करता हूं। हे इष्टके ! द्युलोक के मनन 
पूबक तुम्हें स्थापित करता हूँ । है इष्टक ! अ्रस्नीवय छनन्‍्द के मनन पूर्वक सादित 
करता हूँ । हे इष्टके ! पंक्ति छन्‍द के मनन पूर्वक तुम्हें सादित करता हूं । हे 
इष्टके ! उष्णिक्‌ छन्‍्द के मनन-पूर्वक स्थापित करता हूँ । हे इष्टके ! बृढ़ती छन्द 
के मनन से स्थापित करता हूँ । हे इष्टके ! अनुष्टरुप्‌ छन्‍्द का मनन कर तुम्हे 
स्थापित करता हूँ । हे इष्टके ! विराट छन्द के मनन द्वारा तुम्हें सादित करता 
हूं। है इष्टके ! गायत्री छन्द के मनन पूवंक तुम्हें स्थापित करता हूं । है इष्टके ! 
त्रिष्टुप छन्‍्द को मनन पूर्वक करके तुम्हें स्थापित करता हूं | हे इृष्टक जगती 
छन्द को मनन करके तुम्हें स्थापित करता हूँ ॥१५॥ 
पृथिवी छन्दो<न्तरिक्ष छन्दों दयोइछन्द: समाइछन्दो नक्षत्रारिण छुन्दो 
वाक्‌ छत्दो मनइछन्द: कृपिइछन्दों हिरण्यं छन्दों गौइछन्दोंइजाच्छन्दो- 
5श्वश्छन्द: ॥१९॥। 
अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देबता 
रुद्रा देवता5:दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति 
देंवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॥२०॥। 


मैं पृथिवी देवता से सम्बन्धित छन्‍्द के मनन पूर्वक इश्टका स्थापित 
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करता हूँ। भ्रन्तरिक्ष से सम्बन्धित छन्द के मनन पूर्वक मैं इष्टका स्थापित 
करता हूँ । स्वर्गात्मक छन्द के मनन से इंष्टका स्थापित करता हूं | वर्ष देवता 
के छन्द का मनन कर इष्टका स्थापित करता हूं। नक्षत्र देवता के छन्द के 
मनन पूर्वक इष्टका की स्थापना करता हूं। वाग्देवता के छन्द को मनत 
करता हुम्ना मैं इष्टका की स्थापना करता हूँ । मन देवता के छन्द के मनन पूर्वक 
मैं इष्टका स्थापित करता हूं | कृषि देवता के छुन्द का मनन करता हुआझ्ना मैं यह 
इष्टका स्थापित करता हूं | हिरण्य देवता के छुन्द के ममन से इष्टका स्थापित 
करता हूं । गौ देवता के छनन्‍्द से इष्टका स्थापित करता हूं। अ्रजा देवता के 
छन्द के मनन से इष्टका स्थापित करता हूं । श्रश्व देवता के छन्द के मनन से 
इष्टका स्थापित करता हूँ॥१९॥ 


प्रग्नि देवता के मनन से इष्टका स्थापित करता हूं । वायु देवता के मनन 
पूर्वक इष्टका स्थापित करता हूँ । सूं देवता के मनन पूर्वक इष्टका स्थापित 
करता हूँ । चन्द्रमा देवता का मनन कर इष्टका स्थापित करता हूं । वसुगण 
देवता का मनन कर इष्टका की स्थापना करता हूं। रुद्रगणा देवता का मनन 
कर इष्टका सादित करता हूं | श्रादित्थगण देवता के मनन पूर्वक इष्टका सादित 
करता हूं । मरुद्गण के मनन द्वारा इष्टका सादित करता हूं। विश्वेदेवा के 
मनन से इष्टका स्थापित करता हूं | बृहस्पति के मनन से इंष्टका स्थापित करता 
हूँ । इन्द्र देवता के मनन पूर्वक इष्टका की स्थापना करता हुं। वरुण के मनन 
पूर्वक इष्टका स्थापित करता हूं ।२०॥॥ 
मूर्दासि राड प्र्‌वासि धरुणा धर्व्यंसि धरणी । 
आयुषे त्वा बसे त्वा कृष्य त्वा क्षेमाय त्वा ॥२१॥ 
यन्त्री राड्‌ यन्त्र्यसि यमनी ध्र्‌वासि धरित्री। 
इषे त्वोर्जे त्वा रब्येत्वा पोपाय त्वा ॥२२॥ 

है बालखिल्य इष्टके ! तुम मूर्धा के समान सर्व श्रेष्ठ हो। है बाल- 
खिलये ! तुम धारण करने वाली भ्रौर स्थिर हो, श्रत: स्थिर रूप से इस स्थान 
को धारण करो । है बालखिल्ये ! तुन धारण करने वाली भूमि के समान 
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स्थिर हो इस स्थान को धारण करो । हे बालखित्ये ! श्रायु की वृद्धि के 
लिए तुम्हें स्थापित करता हूं। हे बालखिल्ये ! तुम्हें तेज के लिए स्थापित 
करता हूँ। हे बालखिल्ये ! तुम्हें श्रन्न वृद्धि के लिए स्थापित करता हूँ । हे 
बालखिल्ये ! तुम्हें कल्याण की वृद्धि के निमित्त स्थापित करता हूँ ॥२१॥ 


हे बालखिल्ये ! तुम इस स्थान में विधिपू्वक निवास करो। तुम 
स्वयं नियम में रह कर श्रन्य से भी नियम पालन कराने वाली हो, इस स्थान 
में रहो । तुम स्थिर पृथिवी के समान श्रविचल हो , नीचे रखी इष्टका को 
धारण करो । हे बालखिल्ये ! प्रन्न प्राप्ति के निमित्त तुम्हें स्थापित करता हैँ। 
है बालखिल्ये ! भ्रन्न प्राप्ति के निमित्त तुम्हें स्थापित करता हूँ | हे बालखिल्ये ! 
धन की प्राति के निमित्त तुम्हें स्थापित करता हूं । हे बालखिल्ये ! धन की 
पुष्टि के निमित्त मैं तुम्हें स्थापित करता हूं । 


आशुस्त्रिवृद्भधान्त: पतच्चदशों व्योमा सप्तदशों परुण 5 एकविश+शः 
प्रतृत्तिरष्टाइशस्तपो नवदशो<भीवत्तं: सवि१$शो वर्चो द्वावि(*शः 
सम्भरणस्त्रयोवि१)शो योनिश्चतुरवि१9शः । गर्भा: पद्चवि१७श 5 श्रोज- 
स्त्रिणवः क्रतुरेकत्रि(>शः प्रतिष्ठा त्रयस्त्रिः)शो ब्रध्नस्य विष्टप॑ चतु- 
स्त्रि!$शो नाक: षटत्रि१9 विवरत्तोंडष्टाचत्वारि१9शो धर््न॑ चतुष्टोम:ः ॥२३ 


हे इष्टके ! त्रिवृत्‌ स्तोम में भ्राशु के रूप से ब्याप्त तुम्हें यहाँ स्थापित 
करता हूँ । हे इष्टके ! पन्द्रह कलाश्ों द्वारा नित्य प्रति घटने बढ़ने वाले 
चन्द्रमा को मनन कर तुम्हें इस स्थान में स्थापित करता हूँ। सब प्रकार 
रक्षा करने वाले व्योम सप्तदश स्तोम रूप हैं, उन व्योम का मनन कर तुम्हें 
स्थापित करता हूँ । धारण करने बाला और स्वयं प्रतिष्चित एकविश स्तोम का 
मनन कर तुम्हें स्थापित करता हूँ । संवत्सर श्रष्टादश श्रवयवों वाला है, 
उसका मनन कर इृष्टका स्थापित करता हूँ। उद्नीस भ्रवयवों वाले तपरूप 
स्तोम का मनन कर इष्टका स्थापित करता हूँ। बीस भ्रवयवों वाला झभ्लौर सब 
प्राणियों को श्रावृत करने वाला प्रभीवत्त नामक स्विश स्तोम का मनन कर 
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इष्टका स्थापित करता हूँ | महान्‌ तेज का देने बाला तथा बाईस प्रवयवों 
से युक्त जो द्वात्रिश स्तोम है, उस वचेयुक्त देवता का मनन कर इष्टका स्था- 
पित करता हूँ । भले प्रकार पुष्टि प्रदाष करने वाला तेईस अवयवों से युक्त 
जो त्रयोविश स्तोम है, उस संभरण नामक देवता का मनन कर इष्टका स्था- 
पित करता हूँ। प्रजा का उत्पन्न करने वाला चौबीस श्रवयवों से युक्त जो 
चतुविश स्तोम है, उस चतुविश योनि देवता का मनन कर इष्टका स्थापित 
करता हूँ । साम गर्भ रूप जो पच्चीसवाँ स्तोम है, उसका मनन कर इष्टका 
स्थापित करता हूँ । जो त्रिण॒व स्तोम श्रोजस्वी श्रौर वच्च के समान महिमा- 
मय है, उसका मनन कर इष्टका स्थापित करता हूँ। जो इकत्तीस अवयव 
वाला यज्ञ के लिए उपयोगी एकत्रिश स्तोम है, उस क्रतु नामक स्तोम का 
मनन कर इष्टका स्थापित करता हूं । जो तेंतीस अवयवों वाला, प्रतिष्ठा का 
कारण रूप श्रथवा सब में व्याप्त होने वाला जो प्रतिष्ठा नामक स्तोम है, उसके 
मनन पूर्वक इष्टका सादन करता हूं । जो चौतीस अवयवों वाला जो स्तोम सूर्य 
लोक की प्राप्ति कराने वाला श्रथवा स्वयं सूर्य का स्थान रूप है, उस स्तोम 
का मनन कर इष्टका स्थापित करता हूं। छत्तीस अ्रवयवों वाला भ्रथवा छत्ती- 
स्वाँ जो स्तोम है, वह सुख-काम्य एवं स्वर्ग स्थापित कराने वाला है। उस 
षट्त्रिश स्तोम का मनन कर इप्टका सादन करता हूं । अड़तालीस अवयवों 
वाला, साम के आवतंनों से युक्त जो स्तोम है, उसमें सभी प्राणी श्रनेक 
प्रकार से वर्तमान रहते हैं, उस विव्तं नामक स्तोम के मनन पूर्वक इष्टका 
सादन करता हूं। त्रिवृत्‌ु, पद्चदश, सप्तदश और एकविश इन चार स्तोमों 
का समूह चतृष्टोम सबका धारक है। उस धर्म देवता का मनन कर इष्टका 
सादन करता हूँ ॥॥२३॥ 


अन्नेर्भागोउसि दीक्षाया 5 आधिपत्य॑ ब्रह्म स्पृतं त्रिवृत्सोम: । 

इन्द्रस्य भागो5सि विष्णोराधिपत्य क्षत्र११ स्पृतं पदच्चदश स्तोम: । 
नृचक्षसां भागोइसि धातुराधिपत्यं जनित्र११ स्पृत१) सप्तदश स्तोमः । 
मित्रस्य भागोःसि वरुणरयाधिपत्य दिवो वृष्टिवात स्पृत 5 एकवि(9श- 
स्तोम: ॥२४॥ 
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वसूनां भागो5सि रुद्राणामाधिपत्यं चतुष्पात्‌ सथुतं चतुवि१+श स्तोमः। 
आ्रादित्यानां भागोडईसि मरुतामाधिपत्यं गर्भा: स्पृता: पद्चविृ+श 
स्तोम: । 

अदित्ये भागो5सि पृष्ण 5 आधिपत्यमोज स्पृतं त्रिणव स्तोमः। 

देवस्य सवितुर्भागो5सि बृहस्पतेराधिपत्य१५ समीचीरदिश स्पृताश्रतुष्टोम 
स्तोमः ॥२५॥ 


हे इप्टके ! तुम अग्नि का भाग रूप हो, दीक्षा का तुम पर भ्रधिकार 
है, इस लिए त्रिवृत स्तोप के द्वारा तुमसे ब्राह्मणों की मृत्यु से रक्षा हुई, उस 
त्रिवृत स्तोम के मनन पूर्वक मैं तुम्हें स्थापित करता हूँ । हे इष्टके ! तुम इन्द्र 
का भाग हो, तुम पर विष्णु का अधिकार है, तुमने पत्चदश स्तोम के द्वारा 
क्षत्रियों की मृत्यु से रक्षा की थी, उस पच्चदश स्तोम का मनन करता हुआ 
मैं तुम्ह स्थापित करता हूँ । है इष्टके ! जो देवता मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों के 
ज्ञाता है, तुम उनका भाग हो, धाता का तुम पर आधिपत्य है, तुमने सन्तदश 
स्तोम के द्वारा वेश्यों की रक्षा की है, उस सप्त स्तोम के मनन पूरक तुम्हों 
स्थापित करता हूँ । है इष्टकें ! तुम मित्र देवता का भाग हो, तुम पर वरुण 
देवता का अधिकार है। तुमने एकविश स्तोम के द्वारा वर्षा-जल और वायु 
की रक्षा की है, उस एकाविश स्तोम का मनन कर तुम्हं स्थापित करता 
हूं ॥२४।॥ 


है इश्के तुम वसुश्रों का भाग हो। तुम पर रुद्रगण का श्रधिकार 
है। तुमने चतुरविश स्तोम के द्वारा पशुग्रों को मृत्यु मुख से बचाया है। उस 
चतुविश स्तोम का मनन कर तुम्हें स्थापित करता हूं। हे इष्टके ! तुम आ्ादित्यों 
का भाग हो। तुम पर मरुद्गण का अ्रधिकार हैं । तुमने पर्चाव्रश स्तोम के 
द्वारा गर्भ स्थित प्राग्णियों को मृत्यु-मुख से रक्षित किया है। उस पत्यविश 
स्तोम के मनन पूर्वक तुम्ह स्थ पित करता हूं। है इष्टके | तुम अदिति का 
भाग हो तुम पर पूषा देवता का कधिकार है। तुम त्रिणव स्तोम के द्वारा 
प्रजाओं के भोज की रक्षा की है। उस त्रिणाव स्तोम के मनन पूर्वक तुम्हें 
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स्थापित करता हूं | हे इष्टके ! तुम सब प्रेरक सविता देव के भाग हो । तुम 
पर बृहस्पति का आधिपत्य है। तुमने चतुष्टोम स्तोम द्वारा सब मनुष्यों के 
विचरण योग्य दिशाओ्रों को रक्षित किया है। उस चतुष्टोम स्तोम का मनन 
करता हुआ मैं तुम्हे स्थापित करता हूं ॥२५॥ 


यवानां भागोउ्स्ययवानामाधिपत्य प्रजा स्पृताश्रतुश्चत्वारि१9श स्तोमः । 
ऋशभूरणां भागोशसि विश्वेषां देवानामाधिपत्यं भूत१७सपृतं त्रयस्त्रिश 
स्तोम: ॥२६॥ 

सहश्न सहस्यश्व हैमन्तिकावृत्‌ 5 अ्ग्नेरन्त: इ्लेपोडईसि कल्पेता दुयावा- 
पुृथिवी कल्पन्तामाप 5 श्रोषधय: कल्पन्तामग्नय; 5 पुकडः मम ज्येष्टयाय 
सब्रता:। 

ये 5 अग्तयः: समनसोउन्तरा दूयावापृथिवी 5 इमे हैमन्तिकावृत्‌ 5 अ्रभि- 
कल्पमाना $ इन्द्रमिव देवा $ अभिसंविशन्तु तया देवतयाज़िरस्वद्‌ 
ध्रवे सोदतम्‌ ॥२७। 

एकयास्तुवत प्रजा $ अधीयन्त प्रजापतिरधिपतिरासीतू । 
तिसुभिरस्तुवत ब्रह्म|[सृज्यत ब्रह्मणस्पतिरधिपतिरासीत्‌ । 
पचञ्चभिरस्तुवत भूतान्यसृज्यन्त भूतानां पतिरधिपतिरासीत्‌ । 
सप्तभिरस्तुवत सप्त ऋषयो<्सृज्यन्त धाताधिपतिरासीत्‌ ॥२८॥ 


है इष्टके ! तुम शुक्ल पक्षीय तिथि के भाग हो। तुम पर क्ृष्णपक्ष की 
तिथि का अधिकार है | तुमने चत्वारिश स्तोम द्वारा प्रजा की मृत्यु से रक्षा 
की है । उस चत्वारिश स्तोम के द्वारा मनन पूर्वक तुम्हं स्थापित करता हूँ। हे 
इष्टके ! तुम ऋतुशों का भाग हो । तुम पर विश्वेदेवों का श्रधिकार है, तूमने 
त्रयर््रिश स्तोम के द्वारा प्राणीमात्र को मृत्यु के मुख से रक्षित किया है। उस 
अ्र्याक्रश स्तोम के मनन पूर्वक तुम्हें स्थापित करता हूँ ॥२६॥। 


मार्गशीषं और पोष हेमंत ऋतु के भ्रवयव हैं। यह भ्रग्नि के भ्रन्तर 
में इलेष रूप होते हैं। भ्रग्नि चयन करते हुए मुझ यजमान की श्रेष्ठता को 
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द्यावापृथिवी कल्पित करे । जल श्रौर श्रौषधि भी हमारी श्रेष्ठता कल्पित करें । 
द्यावापृथिवी के मध्य हेमंत ऋतु को सम्पादित करती हुई सभी प्रग्नियाँ समान 
मन वाली होकर इस कर्म की श्राश्चिता हों, और इस इदृष्टका में मिलें । हे 
इष्टके ! उस प्रसिद्ध देवता द्वारा तुम अगिरा के समान हृढ़त। पूर्वक स्थापित 
होग्रो ॥॥२७।। 


प्रजापति ने एक वाणी से ग्रात्मा का स्तव किया, जिससे यह सब 
श्रचेतन प्रजा उत्पन्न हुई श्रौर प्रजापति ही उनके अ्धिपति हुए। प्राण, उदान 
श्रौर व्यान के द्वारा स्तृति की, जिससे ब्रह्म की सृष्टि हुई श्रौर उस सृष्टि के 
अधिपति ब्रह्मणस्पति हुए । पाँचों प्राणों के द्वारा स्तुति की जिससे पद्चभूतों 
की उत्पत्ति हुई, उन पत्नभूतात्मक सृष्टि के प्रधिपति भूतनाथ महादेव हुए। 
श्रोत्र, नासिका, चक्षु, जिह्दा द्वारा स्तुति करने पर सप्तषि की उत्पत्ति हुई, 
उनके अधिपति धाता हुए ॥२८॥ 


नवभिरस्तुवत पितरोअ्सुज्यन्तादितिरधिपत्यासीत्‌ । 

एकादश भिरस्तुवत 5 ऋतवो अयुज्यन्तात्तेवा 5 श्रधिपतय 5 झासन्‌ । 
त्रयोदशभिरस्तुवत मासा 5 अ्रसृज्यन्त संवत्सो रईधिपतिरासीत्‌ । 
पत्चदशभिरस्तुवत क्षत्रमसृज्यतेन्द्रो5धिपतिरासीत्‌ । 

सप्तदशभिरस्तुवद ग्राम्या: पशवो<सृज्यन्त बृहस्पतिरधिपतिरासीतु 
॥ २६॥ 
नवदशभिरस्तुवत शूद्रार्य्यावसृज्येतामहोरात्रे 5 अ्धिपत्नी 5 आस्ताम । 
एकवि१»शत्यास्तुवतेकशफा: पशवो&सुज्यन्त वरुणो घिपतिरासीतु । 
त्रयोवि१>शत्यास्तुवत क्षुद्रा: पशवो5सुज्यन्त पूषाधिपतिरासीत्‌ । 
पत्चवि१9शत्यास्तुवत 55२ण्या: पशवोड्सुज्यन्त वायुरधिपतिरासीत्‌ । 
सप्तवि१9शत्यास्तुबत दूयावापृथिवी व्येतां वसवो रुद्रा 5 आदित्या $ 
अनुव्यायेसत 5 एवाधिपतय $ आरुनु ॥३०॥॥ 

नव्रवि (9 तर स्यास्युतत्र वनस्पतयों 5 स॒ज्यन्त सोमोईघिपतिरासीत्‌ । 
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एकत्रि१9शतास्तुवत प्रजा 5 असुज्यन्त यवाश्रायवाश्चराधिपतय $ 
श्रासन्‌ । 
त्रयस्त्रि*शतास्तुबत भूतान्यशाम्यन्‌ प्रजापति: परमेष्टयधिपतिरासीत्‌ 
॥ ३१॥ 


नवद्वार शरीर के द्वारा स्तुति की, जिससे पितर, श्रग्नि श्रौर वायु की 
उत्पत्ति हुई, उनकी स्वामिनी ग्रदिति है। दक्ष प्राण और ग्यारहवें आ्रात्मा 
द्वारा स्तुति की, जिससे बसन्‍्तादि ऋतुओं की उत्वत्ति हुई, उनके झधिपति 
ऋतुपालक देवता हुए । यश प्राण, दो एाद श्रौर एक श्रात्मा द्वारा स्तुति की, , 
जिससे चंत्रादि बारह मास और एक भ्रधिक मास वाले संवत्सर की सृष्टि हुई, 
उनका अधिपति संवत्सर हुआ । दोनों हाथ, दश अगुलियाँ, दो भुजाएं और 
एक नाभि के ऊपर का भाग, इनके द्वारा स्तुति की, जिससे क्षत्रिय उत्पन्न हुए, 
उनके अ्धिपति इन्द्र हुए | दो पाँव, पावों की दश अंगरुलियाँ, दो ऊरु दो जानु 
श्रौर नाभि के निचले भाग द्वारा स्तुति की, जिससे ग्राम्य पशुओं की सृष्टि हुई 
श्रौर बृहस्पति उनके अ्रधिपति हुए ॥२६॥ 


हाथों की दश अंगुलियों श्रौर ऊपर नीचे के छिद्र रूप नौ प्राणों 
द्वारा स्तुति की, उससे शूद्र श्रौर भ्रायं जाति की उत्पत्ति हुई, उनकी स्वामिनी 
अहोरात्र हुई । हाथ और पाँव की बीस अंग्रुलियाँ और आत्मा सहित इन 
एक-विशत से स्तुति की, उससे एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए और उनके 
स्वामी वरुण हुए । हाथ पाँव की बीस अंगुलियों, दो चरणों और एक प्रात्मा 
से स्तुति की इससे श्रजा आदि पशुझओ्रों की उत्पत्ति हुई, उन पशुओं के अधि- 
पति पूषा हुए । बीस अंग्रुलियाँ, दो पाँव, दो हाथ एक श्रात्मा से स्तुति की, 
उससे बन के मृत आदि पशु उत्पन्न हुए, उनके श्रधिपति वायु हुए। बीस 
अंगुलियाँ, दो भुजा, दो ऊरु, दो प्रतिष्ठा एक श्रात्मा से स्तुति की, उससे 
ज्ावा-पृथिवी प्रकट हुए, वसुगण, रुद्रगण आदित्यगण इनके स्वामी 
हुए ॥३०॥॥ 

बीस प्रंगुलियों श्रौर नवश्राण के छिद्रों सहित स्तुति को, इससे बन- 
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स्पतियों की उत्पत्ति हुई श्रौर उनके अधिपति सोम हुए। बीस अंगुलियों, 
दश इन्द्रियों भ्ौर एक श्रात्म। से स्तुति की, उससे सम्पूर्ण प्राणियों की सृष्टि 
हुई उस सृष्टि के स्वामी पूर्व पक्ष भ्रौर उत्तर पक्ष हुए। बीस अश्रंगुलियों, 
दश इन्द्रियों, दो पाँवों और आ्रात्मा से स्तुति की, उससे उत्पन्त हुए सब 


प्राशियों ने कल्याण की प्राप्ति की और परमेष्ठी प्रजापति उनके श्रधिपति 
हुए ॥३१॥ 


॥ पंचदशोध्याय: ॥ 


--+॥: ० .॥--- 


( ऋषि--परमेष्ठी, प्रियमेघा, मधुच्छन्दा:, वर्विष्ठ: ॥ देवता--पभ्ररिनः 
दम्पती, विद्वांस:, प्रजापति), वसवः, रूद्रा,, आरादित्या,, मरुतः, विश्वेदेवा:, 
बसन्तऋतु:, ग्रीष्मतु, वर्षतु: शरहतु:, हेमन्ततु, शिशिरत्तु:, विदृषी, 
इन्द्राग्नी, झ्राप:, इन्द्र , परमात्मा, विद्वान ॥ छन्दः--त्रिष्टुपू, कृतिः, अनुष्टुप्‌, 
जगती, बृहती, गायत्री, उप्णिक्‌, पक्ति: । ) 
अग्ने जातानू्‌ प्रणुदा न सपत्नान्‌ प्रत्यजातान्नुद जातवेदः । 
अ्रधि नो ब्रहि सुमना 5 अ्रहेडेस्तव स्थाम शर्मस्त्रिवरूथ $ उद्धौ ॥ १॥ 
सहसा जातानु प्रणुदा नः सपत्नान्‌ प्रत्यजातानु जातवेदो नुदस्व । 
श्रथ्वि नो ब्र्‌ हि सुमनस्यमानों वय१५ स्याम प्रणणुदा नः सपत्नान्‌ ॥ २॥ 
शोडशी स्तोम 5 ओजो द्रविण चतुश्चत्वारि१9श स्तोमो वर्चो द्रविणम्‌ । 
अग्ने: पुरीष्यमस्यप्सो नाम तां त्वा विश्वे 5 अभि गृणन्‍्तु देवा: । 
स्तोमपृष्ठा घ्रतवतीह सीद प्रजावदस्मे द्रविणा यजस्व ॥ ३ ॥ 

है जातवेदा अग्ते ! हमारे पूर्वोत्पश्न श्षत्रुओं को भले प्रकार नष्ट 
करो । श्रभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, उन्हें उत्पन्न होने से रोको | तुम श्रेष्ठ 
मन वाले होकर तथा क्राधहीन रहते हुए हमको झ्रभीष्ट वर दो। हे श्रग्ने ! 
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तुम्हारे कल्याण के आश्रित मनुष्यों सदोमण्डप, ह॒विर्धान, आग्नी क्र इन तीनों 
स्थानों में यज्ञ करें ॥ १ ॥। 


है भ्रग्ने ! तुम बल द्वारा उत्पन्न हुए हो। हमारे शत्रुओं को सब ओर 
से नष्ट करो । भविष्य में उत्पन्न होने वाले छात्रुओं को रोको | तुम क्रोध-- 
रहित श्रष्ठ अ्न्त:करण से हमे श्रभीष्ट वर दो। मैं तुम्हारी कृपा से सब 
प्रकार के शत्रुओं से बलवान बनू" ॥| २॥ 


है इष्टके ! तुम्हें षोडशी स्तोम कै प्रभाव सै स्थापित करता हूँ। 
इस स्थान में श्रोज श्रौर धन की प्राप्ति हो, दक्षिण दिशा की शोर से पाप 
का नाश हो । हे इष्टके ! चतुरइच्त्वारिश स्तोम से तुमको स्थापित करता 
हैं। इस स्थान में तेज झ्रौर धन की प्राप्ति हो, उत्तर दिशा की ओर से 
हमारी पाप से रक्षा हो। हे इष्टके ! तुम रक्षक नाम वाले पदच्चदश कला 
युक्त चन्द्रमा के समान भ्रग्नि के पूर्ण करने वाली हो। ऐसी तुम्हारी 
सम्पूर्णों देवता स्तुति करें। सभी स्तोम पृष्ठ मन्त्रों के प्रभाव से होते हुए घृत से 
युक्त होती हुई तूम इस चतुर्थ चिति के ऊपर स्थित हो | हमको इस कम के 
फल रूप यृत्र और धन झादि दो । सब देवता त्‌ म्हारी स्तति करें और इसके 
फल रूप हमें ऐश्वर्य दो ॥ ३ |। 


एवश्छन्दों वरिवरद्धन्द: शम्भूश्छन्द: परिभुश्छन्द 5 आच्छच्छुन्दों मन- 
इछुन्दों व्यचर्छन्दः सिन्धुशुछन्दः समुद्ररछन्दः सरिरं छन्दः ककुप्‌ 
छन्दस्त्रिककुप्‌ छन्द: काव्यं छन्‍्दो 5 ग्रडः कुपं छन्दो&क्षरपंक्तिइछन्दो 
पदपंक्तिइछन्दो विष्टारपंक्तिइछन्द: क्षुररछन्दो भ्रजरछन्द: ॥ ४ ॥ 
श्राच्छच्छन्द: प्रच्छच्छन्द: संयच्छन्दों वियच्छन्दो बृहच्छन्दो रथन्त- 
रघ्छन्दों निकायरछन्दों विवधरछन्दों गिरइछन्दो भ्रजरछन्दः स स्तुप्‌ 
छन्दोब्नुष्टुप्‌ छनन्‍्द 5 एवश्छन्दों वरिवर्छन्दों वयरछन्दो वयस्क्ृच्छन्दो 
विष्पर्डाश्छन्दों विशालं छुन्दरछदिरछन्दो दूरोहरणं छन्दस्तन्द्र' छन्दों 5 
अद्धाडू: छन्‍्द: ॥ ५॥। 


पू० | श्रष्याय १५ ] [. २३७ 


हे इश्के ! जिस पृथिवी पर सब प्रार्गी विचरण करते हैं, उस पृथिवी 
के मनन-पूर्वक तुमको स्थापित करता हूँ । है इष्टके ! प्रभा मण्डल से व्याप्त 
अ्न्तरिक्ष के मनन-पूर्वक तुमको स्थापित करता हूँ । कल्याणकारी झुलोक के 
मनन-पूर्वक तुम्हे! स्थापित करता हूं । सब ओर से व्यास दिशा को मनन कर 
तुम्हें स्थापित करता हूं । अपने रस से शरीर को पुष्ट करने वाले श्रन्न के 
मनन-पूर्वक तुम्हें स्थापित करता हूँ । प्रजापति के समान मन के मनन पूर्वक 
तुम्हें स्थापित करता हूं । सब संसार के व्याप्त करने वाले ब्रादित्य के मनन- 
पूर्वक तुम्हे स्थापित करता हूँ । नाड़ियों द्वारा देह को व्याप्त करने वाले वायु 
के मनन पूर्वक तुम्हे स्थापित करता हूँ | समुद्र के समान गम्भीर मन के मनन- 
पूत्रंक तुम्हारी स्थापना करता हूँ । मुख से निकलने वाली वाणी का मनन क्र 
तुम्हारी स्थापना करता हूँ । शरीर को ओज प्रदान करने वाले प्राण का मनन 
कर तुम्हारी स्थापना करता हूं | पोत .जल को तीन भाँति का कर देने वाले 
उदान का मनन कर तुम्हें स्थापित॒ करता हूँ । वेदत्रथ का मनन कर तुम्हें 
स्थापित करता हूँ | कुटिल चाल वाले जल के मनन पूर्वक तुम्हे स्थापित 
करता हूँ । अविनाशी स्वर्ग का मनन कर तुम्हे" स्थापित करता हूं । चरणान्यास 
बाले भूलोक का मनन कर तुम्हे स्थापित करता हूँ | पाताल का मनन कर 
तुम्हे स्थापित करता हूँ । श्राकाश में दी्त होने वाली विद्युत्‌ के मनन पूर्वक 
तुम्हे स्थापित करता हूँ ॥४॥ 

शरीर के झ्राच्छादक अन्न का मनन कर तुम्हे स्थापित करता हूँ। 
शरीर को श्राच्छादित करने वाले भ्रन्न के मनन पूर्वक तुम्हे स्थापित करता हूँ। 
सब कर्मों को निवृत्त करने वाली रात्रि का मनन कर तुम्हे स्थापित करता हूँ । 
सब कर्मों के प्रवत्तक दिवस के मनन पूर्बक तुम्हे' स्थापित करता हूँ। विस्तीरां 
घुलोक का मनन कर तुम्हे! स्थापित करता हूं। जिस पृथिवी पर रथादि 
गमन करते हैं, उसके मनन पूर्वक तुम्हे, स्थापित करता हूँ | घोर शब्द करने 
वाले वायु का मनन पूर्वक तुम्हे स्थापित करता हूं । जहाँ विविध श्राकृति वाले 
भूत पिशाच आदि अपने कर्मों का फल भोगते हैं, उसके मनन पूर्वक तुम्हे 
स्थापित करता हूँ। भक्षण के योग्य अन्न के मनन पूर्वक तुम्हे स्थापित करता 
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हूँ । प्रकाश से सम्पन्न भ्रग्नि का मनन करते हुए स्थापित करता हूं | वंखरी 
वाणी के मनन पूर्वक तुम्हे स्थापित करता हूं । मध्यम वाणी को मतन कर 
तुम्हे स्थापित करता हूं । भूलोक को मनन कर तुम्हे स्थापित करता हूं । प्रभा- 
मडल को मनन कर तृम्हें' स्थापित करता हूं । बाल्यादि भ्रवस्था के करने वाले 
जठराग्नि के मनन पूर्वक तुम्हे स्थापित करता हूं । विविध ऐश्वर्य वाले स्वर्ग 
को मनन कर तुम्हें स्थापित करता हूं । जिस प्रथिवी पर मनुष्य हर प्रकार की 
शोभा पाते है उसके मनन पूर्वक तुम्हे स्थापित करता हूँ । सूर्य की रश्मियों 
से व्याप्त भ्रन्तरिक्ष के मननपूर्वक तुम्हे सादन करता हूं । यज्ञादि कर्मों से सिद्ध 
हुए ज्ञान रूपी सूर्य के मनन पूर्वक तुम्हे सादन करता हूँ । गत॑ भ्रौर पापाण 
से युक्त जल का मनन कर तुम्हे स्थापित करता हूँ ॥५॥ 


रश्मिना सत्याय सत्य जिन्व प्रेतिता धम्मंणा धर्म जिवान्वित्या दिवा 
दिव॑ जिन्व सन्धिनान्तरिक्षेणान्तरिक्ष॑ जिन्व प्रतिधिना प्रथिष्या 
पृथिवीं जिन्व विष्टम्भेन दृष्टया वृष्टि: जिन्व प्रवयाउह्ताहजिन्वानुया 
रात््या रात्रीं जिन्वोशिजा वसुभ्यों वसूच्‌ जिन्व प्रकेतैनादित्येम्य 5 
आदित्याश्विन्व ॥६॥। 

तन्तुना रायस्पोषेणश रायस्पोपं जिन्व स१9सर्पेण श्र्‌ ताय श्र्‌तं जिन्वे- 
डेनौषधीभिरोषधीजिन्वोत्तमन तनूभिस्तनूजिन्व वयौधसाधातेनाधीत॑ 
जिन्वाभिजिता तेजसा तेजो जिन ॥७॥ 


है इष्टके ! तुम भ्रपनी रश्मि रूप अन्न के द्वारा सत्य के निमित्त सत्य 
रूप वाणी को पुष्ट करो | है इष्टके ! देह में गति देने वाले श्रन्न के प्रभाव 
से, कम के निमित्त उपहित हुई तुम, धर्म की प्रवृद्ध करो । है इष्टके ! देह 
में गति देने वाले प्रश्न के बल से, स्वर्ग लोक के निमित्त उपहित हुई तुम 
स्वर्ग लोक को पुष्ट करो । है इष्टके ! तुम अन्न बल को पुष्ट करने वाली हो, 
उसके प्रभाव से उपहित हुई तुम अन्तरिक्ष को पुष्ट करो। हे इष्टके ! सब 
इन्द्रियों को आश्रय देने वाले प्रश्न के बल से पूथिंवी के निमित्त उपहित हुई 
तुम, पृथित्री लोक को पुष्ट करो । हे इष्टक्रे ! देह आदि को स्तंभित करने वाले 
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प्रश्न के प्रभाव से वृष्टि के निमित्त उपहित हुई तुम, वृष्टि जल को प्रेरित 
करो । है इष्टके ! देह में गमनागमन करने वाले श्रन्न के प्रभाव से रात्रि के 
निमित्त उपहित हुई तुम रात्रि को पुष्ट करो | हे इष्टके ! देहगत नाड़ियों में 
भ्रमणशोल अन्न के प्रभाव से रात्रि के निमित्त उपहित हुई! तुम रात्रि को 
पुष्ट करो । हे इष्टके ! सब प्राणियों द्वारा कामना करने योग्य श्रन्न के बल से 
उपहित हुई तूम, वसुओं के साथ प्रीति करो। हे इष्टके ! सुख की प्ननुभूति 
कराने वाले भ्रन्न के प्रभाव से आदित्यों के नि्ित्त उपहित हुई तुम, आदि- 
त्यगण के साथ प्रीति करो ॥॥६॥। 


है इष्टके ! शरीर को बढ़ाने वाले अन्न के प्रभाव से धन की पुष्टि के 
निमित्त उपहित हुई तुम, धन के पोषण से प्रीति करो। सब इन्द्रयों में 
रमने वाले अन्न के प्रभाव से शास्त्रों के लिए उपहित हुई तुम शास्त्रों की 
वृद्धि करो । हे इष्टके ! प्रसिद्ध अन्त के बल से झ्रौपधियों के लिए उपहित 
हुई तुम औपधियों को पुष्ट करो । हे इष्टके ! पृथिवी के श्रेष्ठ पदार्थ अन्न के 
बल से शरीरो के निमित्त उपहित हुई तुम, शरीरों को पुष्ट करो। है इष्टके ! 
शरीरों के उपचय करने वाले श्रन्त के प्रभाव से श्रध्ययन के निमित्त उपहित 
हुईं तुम अध्ययन में प्रीति करो। हे इष्टके ! बल के करने वाले श्रन्‍्न के 
प्रभाव से तेज निमित्त उपहित हुई तुम, तेज की वृद्धि करो ॥७॥ 


प्रतिपदसि प्रतिपदे त्वानुपदस्यनुपदे त्वा संपदर्सि सम्पदे त्वा तेजोअसि 
तेजसे त्वा ॥८॥ 


त्रिवृदसि त्रिवृते त्वा प्रवृदसि प्रवृत्े त्वा विदृदसि विवृते त्वा सबृदसि 
सवृते त्वा5क्रमो सस्यक्रमाय त्वा संक्रमोइसि संक्रमाय त्वोत्क्मोब्युत्क- 
माय त्वोत्क्रान्तिरस्युत्कान्त्ये त्वाधियतिनोर्जोर्ज जिन्व ॥६॥। 


राज्ञयसि प्राची दिग्वसवस्ते देवा 5 अ्धिपतयोऊ5गिनिहेंतीनां प्रतिधर्ता 
त्रिवृत॒ त्वा स्तोमः पृथिव्या(>श्रयत्वाज्यमुक्यमव्यथायं स्तम्नातु 
रथन्तर१9 साम प्रतिछित्या$ श्रन्तरिक्ष 5 ऋषयस्त्वा प्रथमजा देवेभु 
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दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथन्तु विधर्ता चायमधिपतिश्र ते त्वा सर्वे 
सविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्ग लोके यजमानं च सादयन्तु ॥१०॥ 

है इष्टके ! तुम जीवन की अस्तित्व कराने वाले भ्रन्न के समान 
हो । मैं तुम्हे भ्रन्‍्त लाभ के लिए स्थापित करता हूं। है इृष्टके ! तुम इन्द्रियों 
को भ्रपने-प्रपने कार्य में समर्थ करने वाले अन्न के समान हो, मैं तुम्हे श्रन्‍्न 
के निमित्त स्थापित करता हूं । हे इृष्टके ! तुम धन का प्रतिपादन करने वाले 
प्रन्त के समान हो, मैं तुम्हे सम्पत्ति के लाभ के निमित्त स्थापित करता हूँ। हे 
इष्टके | तुम शरीर को तेजस्वी बनाने वाले अन्न के समान हो, मैं तुम्हे तेज के 
लिए स्थापित करता हूं ॥७॥ 

है इष्टके ! तुम क्ृपि, वृष्टि श्रौर बीज द्वारा उत्पन्त होने वाले भ्रन्त के 
समान हो, मैं तुम्हे' अन्त-लाभ के निमित्त स्थापित करता हूँ । हे इश्के ! जो 
अन्न सब प्राणियों को कमं में प्रवृत्त करने वाला हैं, तुम उस अन्न के समान 
हो । मैं तुम्हें कार्य में प्रवृत्ति के निमित्त स्थापित करता हूं। द्वे इष्टके ! जो 

प्रन्त इन्द्रियों को श्रपने-अपने कर्म में लगाने वाला हैं, तुम उस भनन्‍्न के 

समान हो। मैं तुम्हे इसी उद्देश्य से रथापित करता हूं। है इश्के ! जो भ्रन्न 
जीवन के साथ चलता है, तुम उसी ग्रन्त॒ के समान हो । मैं तुम्हें भ्रन्न के 
लिए सादित करता हूं । हे इष्टके ! जो अन्न भूख को मिटाने में समर्थ है, तुम 
उसी भ्रन्त के समान हो । तुम्हें श्रन्न-लाभ के निमित्त स्थापित करता हूं । 
है इष्टके | तुम प्रजनन-समर्थ श्रन्न के समान हो, अ्रतः तम्हें प्रजोत्पत्ति के 
निमित्त स्थापित करता हूँ । हे इष्टके ! तुम जन्म को देन वाले अ्रन्न के समान 
हो । मैं तुम्हें उत्क्रमार्थ स्थापित करता हूं। हे इष्टके ! तुम श्रेष्ठ गमन वाले 
श्रश्न के समान हो । मैं तुम्हें गमन के निभित्त स्थापित करता हूं। है इष्टके ! 
भ्रत्यन्त पालन करने वाले अन्न रस के लिए उपहित हुई तुम, अन्न-रस से 
प्रीति करो ॥६॥ 

है इष्टके ! तुम पूर्व दिशा की स्वामिनी हो । तुम्हारे श्रधिपति श्राठों 
बसु हैं अग्नि देवता तुम्हारे सम्पूर्णा विध्नों का निवारण करने वाले हैं। 
त्रिवृत्‌ स्तोम तुम्हें पथिवी में स्थापित करें । भ्राज्य भ्रौर उक्थ तुम्हें दृढ़ करें। 
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रथन्तर साम तुम्हें भ्रन्तरिक्ष में प्रतिष्ठित करें | प्रथम उत्पन्न प्राण झौर देब- 
गण तुम्हें स्वगंलोक में विस्तृत करें और इष्टका का भ्रभिमानी देवता भी 
तुम्हे बढ़ावें। इस प्रकार सभी देवता सुख रूप स्वर्ग में यजमान को पहुंचावें 
॥१०॥। 


विराडसि दक्षिणा दिग्रद्रास्ते देवा 5 अधिपतय 5 इन्द्रो हेतीनां 
प्रतिधर्ता पदच्चदशस्त्वा स्तोम: प्रथिव्या९) श्रयतु प्रउगमुक्थमव्यथारय 
स्तम्नातु बृहत्साम प्रति त्या 5 अन्तरिक्ष 5 ऋषयस्त्वा प्रथमजा देवेषु 
दियो मात्रया वरिम्णा प्रथन्तु विधर्तणा चायमधिपतिश्र ते त्वा सब 
सम्विदाना नाकस्य पृष्ठ स्वर्ग लोके यजमानं च सादयन्तु ॥११॥ 
सम्राडसि प्रतीची दिगादित्यास्ते देवा $ ग्रधिपतयो वरुणो हेतीनां 
प्रतिधर्त्ता सप्रदशस्त्वा स्तोम: पृथिव्या१9 श्रयतु मरुत्वतीयमुक्थमव्य- 
थाये स्तम्नावु बेरूप१+ साम प्रतिछित्या $ अ्रन्तरिक्ष 5 ऋषयस्त्वा 
प्रथमजा देवेष्‌ दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथन्तु विधर्ता चायमधिपतिश्न 
ते त्वा सर्वे सम्विदाना नाकस्थ पृष्ठ स्वरगगलोके यजमानं च 
दयच्तु ॥१२॥ 


स्वराडस्युदीची दिड मसरुतस्ते देवा $ अधिपतयः सोमो हेतीनां 
प्रतिधत्तेकवि११शस्त्वा स्तोम: प्रथिव्या१३ श्रयतु निष्केवल्यमुक्थमब्य- 
थाये स्तम्नात॒ ,राज१9 साम प्रतिहित्या 5 शभ्रन्तरिक्ष 5 ऋषयस्त्वा 
प्रथमजा देवेषु दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथन्तु विधर्त्ता चायमधिपतिश्न 
ते त्वा सर्वे संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्ग लोके यजमानंच सांद- 
यन्तु ॥१३॥ 


अ्रधिपल्यसि बृहती दिग्विश्वे ते देवा $ भ्रधिपतयो बृहस्पतिहेंतीनां 
प्रतिधर्त्ता त्रिणवत्रयस्त्रि१)शौ त्वा स्तोमौ पृथिव्या १७ श्रयतां बेश्व- 
देवाग्निमारुत $ उक्थे 5 शअ्रव्यथार्थ स्तम्नीता() शाकररंवते सामनी 
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प्रतिष्टित्या 5 भ्रन्तरिक्ष 5 ऋपषयस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्रया 
वरिम्णा प्रथन्तु विधर्ता चायमधिपतिश्र ते त्वा सर्वे सविदाना नाकस्य 
पृष्टे स्वर्ग लोके यजमान च सादयन्तु ॥१४॥ 
श्रयं पुरो हरिकेश: सूर्यरश्मिस्तस्थ रथगृत्सभ्र रथौजाश्न सेनानौग्राम- 
ण्यौ। 
पुज्जिकस्थला च क्रतुस्थला चाप्मरसौ दड णवः पशवों हेति पौरुषेयो 
वध: प्रहेतिस्तेम्यों नमो 5 अस्तु ते नोथ्वन्तु ते नो मृडयन्तु ते य॑ द्विष्मो 
यश्न नो द्वं ष्टि तमेपां जम्मे दध्मः ।।१५॥ 

है इश्के ! तुम बिराट्‌ दक्षिण दिशा रूप हो । रुद्रगण तुम्हारे श्रधिपति 
हैं। इन्द्र विध्नों से दूर करने वाल है। पच्चदश स्तोम तुम्हें प्रथिवी पर स्था- 
पित करे । प्रढग नामक उक्थ तुम्हे हृढ करे, बृहत्‌ साम तुम्हे अन्तरिक्ष में 
प्रतिष्ठित करें । प्रथम उत्पन्न देव तुम्हे! दिव्यलोक में विस्तृत करे । सब देवता 
इस यजमान को कल्याण रूप स्त्रगं को प्रामि करावे ॥११॥ 

है इश्के ! तुम पश्चिम दिया रूप हो । श्रादित्य तुम्हारे भ्रधिपति हैं । 
वरुण तुम्हारे दु:खो के दूर करने वाल है। सप्तदश स्तोम तुम्हें पृथ्िवी में प्रति- 
पछ्ित करे! मरुतात्मक उक्थ तुम्हें हृढ़ रूप से स्थापित करें । वेरूप साम तुम्हें 
प्रन्तरिक्ष में हृढ़ करे । प्रथम उत्पन्न देवगण तुम्हें दिव्यनोंक में 5िस्तृत करें । 
वे देवता इस यजमान को कल्याण रूप स्वर्ग की प्राप्ति करावे ॥१श॥ 

है इष्टके ! तुम स्वय राजमाना उत्तर दिशा हो। मरुद्गण तुम्हारे 
अधिपति हैं । सोम तुम्हारे विघ्नों को दूर करने वाले हैं। एकविश स्तोम तुम्हें 
पृथिवी में स्थापित करे । निष्केवल्य उक्थ तुम्हें हढ़ता के निमित्त प्रतिष्ठित करें । 
वेराज साम तुम्हें अन्तरिक्ष में स्थिर करे । सब प्राणियों से पहले उत्पन्न हुए 
सभी देवता तुम्हे स्वरगंनोक में विस्तृत करे | वे सभी देवता इस यजमान को 
श्रेष्ठ कल्याण रूप स्वगलोक की प्राप्ति कराने पाले हों ॥१३॥ 

हे इष्टके ! तुम ऊध्व॑ दिशा रूप भश्रधीश्वरी हो। विश्वेदेवा तुम्हारे 
भ्रधिपति हैं | वृहस्पति देवता सब बिघ्नों को शान्त करने वाले है। त्रिणव- 
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त्रयश्त्रिश स्तोम तुम्हे, पृथिवी में स्थापित करे । वेश्वदेव अग्निमारुत उक्थ 
तुम्हे हृढ़ता के निमित्त प्रतिष्ठित करे । शाक्वर और रेवत दोनों साम तुम्हे 
प्रतिष्ठा के लिये अन्तरिक्ष मे स्थापित करे । सब प्राणियों से पूर्व उत्पन्न सभी 
देवता तुम्हें स्वर्गलोक में विस्तृत करे वे सभी देवता इस यजमान को कल्याण 
रूप स्वर्ग की प्राप्ति करावे ॥१४॥ 

पूर्व दिल्ला में प्रतिष्ठित यह इष्टका रूप अग्नि अपनी हिरण्यमय ज्वा- 
लाओं से युक्त रह्टिम सम्पन्न है । उन अग्नि के रणा चालन में चतुर और रख- 
कुशल बीर वमनन्‍्त ऋतु है । रूप, सौददय, सौभाग्य आदि की खान तथा सत्य 
सद्छूल्प भ्रादि की स्थान रूप यह दिशा, उपदिशा श्रप्सराये' हैं। काटने के 


स्वभात्र वाले व्याप्नादि पशु ही इनके आयुध हैं । परस्पर हनन इसके शज्ज हैं । 
इन सब परिचारकों के सहित अ्रग्नि को हम नमस्कार करते हैं। वे सभी हमको 
सुख प्रदान-पूवंक हमारी रक्षा करे जिससे हम ह्वंष करते हैं और जो हमसे 
हढंप करता है, उन सबको हम इन अ्रग्ति की दाढ़ों में डालते हैं ॥१५॥ 


ञ्रय॑ दक्षिणा विश्वकर्मा तस्य रथस्वनश्न रथेचित्रश्न सेनानीग्रामण्यौ । 
मेनका च सहजन्या चाप्सरयौं यातुधाना हेती रक्ष१४सि प्रहेतिस्तेभ्यो 
नमो 5 अस्तु ते नो 5 बन्तु ते नो मृडयन्तु ते य॑ द्विष्मो यश्व नो द्व षि 
तमेषां जम्भे दध्म: ॥१६॥ 

श्रय॑ पश्चाद्‌ विश्वव्यचातध्य रथप्रोतश्चवासमरथश्न सेनानी ग्रामण्यौ । 
प्रम्लोचन्ती चानुम्लोचन्ती चाप्सरसो व्यात्रा हेति सर्पाः प्रहेतिस्तेभ्यो 
नमो 5 अस्तु तेनो $ वन्तु ते नो मृडयन्तु ते य द्विष्मो यश्र नो द्वं ष्टि 
तमेषां जम्भे दध्मः ॥१७॥ 


अयमुत्तरात्‌ संयद्वसुस्तस्य ताद्ष्यश्रारिष्टनेमिश्र सेनानीग्रामण्यो । 
विश्वाची च घृताचों चाप्सरसावायों हेतिर्वातः प्रहेतिस्तेम्यों नमो 5 
भ्रस्तु ते नो 5 वन्‍्तु ते नो मृड्यन्तु ते य द्विष्मो यश्र नो द्वष्टि तमेषां 
जम्भे दध्म: ॥१८॥। 
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श्रयमुपर्यव ग्विसुतस्य सेवजिज्च सुषेरणाश्न सेनानी ग्रामण्यो । 

उबंशी च पू्वचित्तिश्राप्सरसाववस्फूर्जन्‌ हेतिविद्य त्यहेतिस्तेम्यो नमो5 
भ्रस्तु ते नो 5 वन्‍्तु ते नो मृड्यन्तु ते य द्विष्मो यश्नव नो इ्वं ष्टि तमेपां 
जम्भे दध्मः ॥१९॥ 

श्रग्तिमू द्वां दिवः ककुत्पति: पृथिव्या 5 अयम्‌ । 

श्रपा ९१५ रेता ९५ सि जिन्वति ॥२०॥ 


दक्षिण दिशा में स्थापित यह इष्टका विश्वकर्मा है। उनका रथी, रथ 
में बंठकर शब्द करने वाला सेनापति और ग्राम-रक्षक पग्रीष्म ऋतु है। मेनका 
और रहजन्या इनकी दो अप्सरा हैं। राक्षसों के विभिन्न भेद इनके आयुध तथा 
घोर राक्षस इनके तीक्ष्ण शब्त्र हैं। इन सबके सहित विश्वकर्मा को हम नमस्कार 
करते हैं। वे सुख देते हुए हमारी रक्षा करे । जिससे हम दढ्वंष करते हैं श्नौर 
जो हमसे ढंष करता है, ऐसे शत्रुओं को हम उनको दाढ़ों में डालते हैं ॥॥१९६।॥ 


पदिचम दिशा में स्थापित यह इष्टका रूप, संसार को प्रकाशित करने 
वाले श्रादित्य है। उनके रथी और रणकुशल वीर सेनापति और ग्रामरक्षक 
वर्षा ऋतु हैं। प्रमलोचन्ती श्रौर श्रनुम्लोचन्‍न्ती नामक दो श्रप्सराऐ है। 
व्याप्रादि इनके झ्रायुध तथा सर्पादि तीक्षण शस्त्र हैं। इन सबके सहित श्रादित्य 
को हम नमस्कार करते हैं। वे हमे सुखी करते हुए हमारी रक्षा करे । जिससे 
हम द्वंष करते हैं भ्रौर जो हमसे द्वए्ठ करता है, ऐसे शजन्रुओं को हम उनकी 
दाढ़ों में डालते हैं ॥॥१७।॥॥ 


उत्तर दिशा में स्थापित यह इष्टका धन से साध्य यज्ञ है। उसका 
तीक्ष्ण पक्ष रूप ्रायुधों को बढ़ाने वाले श्लौर श्ररिषों का नाश करने वाले 
सेनापति भौर ग्राम-रक्षक शरद्‌ ऋतु हैं। विश्वाची श्लौर घृताची दो भश्रप्सराऐ' 
हैं। वे हमें सब प्रकार सुखी करे भर हमारी रक्षा करे। जिससे हम हू ष 
करते हैं श्रौर जो हमसे हं ष करता है, ऐसे शत्रुओं को हम यज्ञ रूप प्रष्नि की 
दाढ़ों में डालते हैं ॥१५॥ 
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मध्य दिशा में स्थापित यह इष्टका पर्जन्य है । उसके विजेता बीर 
सेनापति झौर ग्राम-रक्षक हेमन्त ऋतु हैं । उवंशी और पूर्वचिति नाम वाली 
दो अप्सराएं हैं वत्च के समान घोर शब्द उनके भ्रायुध भौर विद्युत तीक्ष्ण 
शख्त्र हैं। इस सब के सहित पयेन्य को हम नमस्कार करते हैं। वे हमें सब 
प्रकार सुख दें श्ौर रक्षा करें । हम जिससे हूं ष करते हैं, तथा जो बरी हमसे 
द्वंष करते हैं, ऐसे सब शन्रुओं को हम उनकी दाढ़ों में ढालते हैं ॥१६॥ 


यह अग्नि स्वर्ग की मूर्धा के समान प्रमुख हैं। जसे बेल का कन्धा 
ऊँचा होता है, वसे हो प्रग्नि ने ऊंचा स्थान पाया है । यह संसार के कारण 
रूप तथा पृथिवी के रक्षक हैं । यह जलों के सारों को पुष्ट करने वाले 
हैं ॥२०॥ 


ग्रयमग्नि: सह्रिणो वाजस्य शतिनस्पति: । 

मूर्धा कवी रयीरणाम्‌ ॥२१॥ 

त्वमस्ने पुष्कराद ध्यर्थर्वा निरभन्‍्थत । 

मूध्नों विश्वस्थ वाधतः ॥२२॥ 

भुवो यज्ञस्थ रजसश्र नेता यत्रा नियुदृभि:ः सचसे शिवाभि:। 
दिवि मुर्धानं द्िषे स्वर्ण जिद्वामस्ने चकृषे हव्यवाहम्‌ ।:२३॥ 
अ्रबोध्यर्नि: समिधा जनानां प्रति घेनुमिवायतीमुषासम्‌ । 
यद्धा5इव प्र वयामुज्जिहाना: प्र भानव: सिख्रते नाकमच्छ ॥२४॥ 
अवोचाम कवसये मेध्याय वचो वन्दारु वृषभाय वृष्णो। 

गविष्ठिरों नमसा स्तोममग्नौं दिवीव रुक्‍्ममुरुव्यचमश्र त्‌ ॥२५ 


यह प्रग्नि हजारों श्रौर सैकड़ों भ्रन्नों के स्वामी हैं। यह क्रान्तदर्शी 
झौर सब धतों में मूर्धा रूप हैं ॥२१॥ 


है अग्ने ! श्रथर्वा ने तुम्हें जल के सकाश से मथा । सभी आझत्विजों ने 
संसार में मूर्धा के समान प्रमुख मानकर तुम्हारा मंथन किया ॥२२॥ 


२४६ ] [ प्रू० । पश्रष्याय १५ 


है प्रग्ने ! जब तुम भ्रपनी, हविधारण करने वाली ज्वाला रूप जिद्ठा 
को प्रकट करते हो, तब तुम यज्ञ के श्नौर यज्ञ-फल रूप जल के नेता होते हो । 
तुम यहाँ कल्याण रूप भ्रश्नों के सम्बन्ध को प्राप्त होकर सूर्य मंडल में स्थित 
सूर्य को धारण करते हो ॥॥२३॥ 

ज्ञान, सत्य, कर्मादि से सम्पन्न याज्ञिकों की समिधाश्रों द्वारा प्रग्ति 
उसी प्रकार बुद्धि वाले होते है। जिस प्रकार अपनी ओर आती हुई गौ को 
देखकर बछड़ा बुद्धि से युक्त होता है । जैसे उषा के आगमन पर मनुष्य चेतन्य 
बुद्धि वाले होते हैं श्रौर उनके ज्ञान की किरणों स्वंग॑ के सब ओर कफंलती हैं, 
प्रथवा जिस प्रकार पक्षी वृक्ष की शाखा से ऊपर उड़ जाते हैं ॥२४।॥ 

क्रान्तदर्शी, यज्ञ-योग्य श्रौर बलिष्ठ तथा सेंचन समर्थ अग्नि की स्तुति 
वाले वाक्‍्यों को हम उच्चारण कहते हैं । वाणी में स्थिर पुरुष अन्नवती स्तुति 
को प्राह्वानीय श्रग्नि को वैसे ही श्रवित करता है, ज॑से श्रादित्य के निमित्त की 
हुई स्तुतियाँ श्रपित की जाती हुई स्वर्ग में विचरती हैं ॥॥२५॥ 


अयमिह प्रथमो घधायि धातृभिहोंता यजिष्ठो 5 श्रध्वरेष्वीड्य: । 
यमप्नवानो भूगवो विरुरुचुव॑नेषु चित्र विभ्वं विशेविशे ॥२६॥ 
जनस्य गोपा 5 अ्रजनिष्ट जागृूविरग्नि: सुदक्ष: सुविताय नव्यसे । 
घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा द्यू मद्विभाति भरतेम्यः शुचि: ॥२॥ 
त्वामस्ने 5 अज्िरसो गुहा हितमन्वविन्दण्छिश्रियाणं वनेवने । 

स जायसे मथ्यमानः सहो महत्‌ त्वामाहुः सहस्पुत्रमाज्ि र: ॥२८॥ 
सखाय: सं वः सम्यच्च मिष १९9 स्तोम॑ चाग्नये । 

बर्षिष्ठाय क्षितीनामूर्जो नप्त्रे सहस्वते ।॥२६॥॥ 

स१9समिद्य वसे वृषन्नर्ने विश्वान्यय्यं 5 ञ्रा । 

इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्याभर ॥३०॥ 


यह भ्रग्नि यज्ञ में स्थित होता तथा सोमयागादि में स्तुतियों को प्राप्त 
करने वाले हैं। भनुष्ठानों द्वारा इस स्थान में इनकी स्थापना की गई है। 
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यजमानों के हित के लिए भृगुवंशी ऋषियों ने इन भ्रदूभुत कम॑ वाले, व्यापक 
दक्ति से सम्पन्न अग्नि को वनों मे प्रदीक्त किया ॥२६।॥। 

यह प्रग्नि यजमानों की रक्षा करने वाले, श्रपने कर्म में चंतन्य, प्रत्यन्त 
कुशल, मु'र से घृत को ग्रहण करने वाले और पवित्र हैं। यह यज्ञादि कर्मों 
के सम्पादन करने के लिए ऋत्िजों द्वारा नित्य नवीन होते हुए प्रकट होते हैं । 
यह स्वर्ग को स्पर्श करने वाली अ्पनी मिहती दीप्तियों से प्रत्यन्त प्रकाशमान 
होते हैं २७।॥। 

अनेक रूप से यज्ञादि कर्मो में विचरणशील है भ्रग्ने ! तुम्हें भ्र्धिरा 
वंशी ऋषियों ने, जल के गहन स्थान से और वनस्पतियों से खोज कर प्राप्त 
किया था । तुम महान्‌ बल द्वारा मथे जाकर शरणियों से उत्पन्न होते हो । 
इसीलिए तुम बल के पुत्र कहे जाते हो ॥२८॥ 

है सखा रूप ऋत्विजों ! अ्रग्नि मनुष्यों के लिए वरिष्ठ, जल के पौत्र 
रूप और महान्‌ बल वाले हैं। तुम उनके निमित्त श्रेष्ठ हवि रूप भ्न्न और 
स्तवोत्रों का भले प्रकार सम्पादन करो ॥२९॥ 

हे भ्रग्ने | तुम सेचन-समर्थ और सबके स्वामी हो । सभी यज्ञों के फलों 
को तुम सब प्रकार से यजमान को प्राप्त कराते हो | तुम कर्म के निमित्त 
पृथिवी पर स्थित उत्तर वेदी में प्रदीस होते हो । हम यजमानों के निभित्त तुम 
उत्कृष्ट धनों को सब ओर स लाकर दो ॥३०॥ 


त्वां चित्रश्नवस्तम हवन्ते विक्षु जन्तव: । 

शोचिष्केशं पुरुप्रियाग्ने हब्याय वोढवे ॥३१॥ 

एना वो 5 श्रग्नि नमसोर्जों नपातमाहुवे । 

प्रियं चेतिष्ठमरति ९३ स्वध्वरं विश्वस्य दूतमम्ृतम्‌ ॥३२॥ 

विश्वस्य दूतममृतं विश्स्य दूतममृतम्‌ । 

स योजते 5 भ्ररुषा विश्वभोजसा स दुद्गवत्‌ स्वाहुल: ॥३३॥ 
सदुद्रव॒त्‌ स्व्राहुत: स दुद्रबत्‌ स्वाहुत: । 

सुब्नह्मा यज्ञ: सुशमी बसूनां देव १9 राधो जनानाम्‌ ॥३४॥ 
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अग्ने वाजस्य गोमत5ईशान: सहसो यहो । 
अस्मे घेहि जातवेदो महि श्रवः ॥३५॥ 

हे भ्रग्ने ! तुम भ्रदुभुत धन वाले और हृवियों से प्रीति करने वाले 
हो । सब मनुष्यों में कमंवान्‌ यजमान और ऋत्विग्गण तुम्हें हवि वहन करने 
के निमित्त सदा श्राहुत करते हैं ॥३१॥। 

है यजमानो ! हम तुम्हारे इस हवि रूप श्रन्न से जलों के पौत्र रूप, 
प्रत्यन्त प्रिय, श्रत्यन्त सावधान अथवा कर्मों में प्रेरित करने वाले, कर्म करने 
में सदा तत्पर, यश को सम्पन्न करने वाले; देवताश्नों के दूत रूप शभ्रविनाशी 
अग्नि को स्तुतिपूर्वक श्राहुत करते हैं ॥॥३२॥। 

जो भ्रग्नि अविनाशी और दूत के समान कार्य में रत रहते हैं, उन 
भ्रग्नि का हम पभ्राद्वान करते हैं । वे झ्नरग्नि भ्पने रथ में क्रोध-रहित, यज्ञ के 
भाग पाने वाले श्रश्वों को योजित कर श्राह्वान के श्रति द्रुतगति से श्रागमन 
करते हैं ॥३३२।॥ 


ऋत्विजों से युक्त श्रेष्ठ कम वाले, यज्ञ में भले प्रकार श्राहुत किये गए 
झग्नि शीघ्रता से पहुँचते हैं। यजमनों के देदीप्यमान धन वाले श्रौर वसु आदि 
देवताशों वाले, श्रेष्ठ यज्ञ में आह्वान किये जाने पर वे श्रग्नि देवता द्वुतगति से 
जा पहुँचते हैं ॥। ३४।॥। 


हे श्ग्ने ! तुम बल से उत्पन्न होते हो | तुम गौश्रों से युक्त, ज्ञानवान्‌ 
झौर अन्न के स्वामी हो अतः हम सेवकों के लिए महान धन प्रदान करो ॥३५ 
स 5 इधानो वसुष्कविरग्निरीडेन्यो गिरा । 
रेवदस्मम्यं पुव॑णीक दीदिहि ॥३६॥। 
क्षपो राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषसः । 
स तिग्मजम्भ रक्षसों दह प्रति ॥३७॥ 
भद्रो नो अप्रग्निराहुतो भद्रा राति: सुभग भद्रोअ्प्रध्वर: । 
भद्रा उत प्रशस्तय: ॥३८॥ 
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भद्रा 5 उत प्रशस्तयों भद्र' मनः क्रुष्व वृत्रतृय्यें । 
येना समत्सु सासह:ः ॥३९॥ 
येना समत्सु साहो $ व स्थिरा तनुहि भूरि शर्धतामू । 
बनेमा ते 5 अभिष्टिभि: ॥४०॥ 

है अग्नि ! तुम श्रनेक मुख वाले, दीसिमानु, सबको वास देने वाले 
क्रान्तरर्शी हो । तुम वेदवाणी से स्तुत्य और यज्ञ में सबं प्रथम प्रात होने बाले 
हमारे लिए धन के समान तेजस्वी होंओ ॥।३६॥ 


हे भग्ने ! तुम विकराल दाढ़ वाले, दीप्तिमावु और स्वभाव से ही 
राक्षसों का हनन करने वाले हो । भ्रतः तुम दिन के उषा काल के सब पाप 
रूप राक्षसों को नष्ट करो ॥३७॥ 

है भग्ने ! तुम श्रेष्ठ ऐश्बय से सम्पन्त श्रौर ऋत्िजों द्वारा श्राहृत किए 
जाते हो । तुम हमारे लिए कल्याण देने वाले होओ। तुम्हारा दाव हमारा 
मज्भल करने वाला हो । यह यज्ञ हमारा मज़ूल करे । प्रशस्तियाँ भी कल्याण 
करें। ३८।। 

है भग्ने ! तुम अ्रपने जिस मन से रणक्षेत्र में स्थित शन्रुओों को मारते 
हो उसी मन को हमारे पास नाश करने के लिए कल्याणामय काये करो । 
तुम्हारी प्रशस्तियाँ भी कल्याण वाली हों ॥३६।। 


हे भ्रग्ने ! तुम जिस मन से शुद्धस्थल में स्थित शत्रुओं की हिंसा करते 
हो, भ्रपने उसी मन से अत्यन्त बल वाले शत्रु के धनुषों को प्रत्यंचा रहित करो 
और हम तुम्हारे दिए हुए ऐश्वयं द्वारा सुख-भोग करें ॥४०॥॥ 


भ्रग्नि तं मन्‍्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति घेनवः । 

अस्तमर्वन्त 5 आशबोस्‍्स्तं नित्यासो वाजिन 5 इष १९७ स्तोतृमभ्य 5 
भरा भर ॥४१॥ 

समवेन्तो रघुद्र व: स ११ सुजातासः: सूरयः5 इष १७ स्तोतृम्य $ भा 
भर ॥४२॥ | 
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उभे सुश्रन्द्र सिषों दर्वी श्रीणीष 5 झ्रासनि । 

उतो न 5 उत्पुपूर्या 5 उक्थेषु शवसस्पत 5 इष ९७9 स्तोतृम्य $ श्रा 
भर ॥४३॥ 

प्रग्ने तमद्याइवं न स्तोमे: क्रतु न भद्र १9 हृदिस्पृशम्‌ । 

ऋष्यामा त 5 ओहै ॥४४॥ 

अधा हमने क्रतोभंद्रस्य दक्षस्य साधो: । 

रथीऋ: तस्य बृहतों वभूथ ॥४५॥ 


जो भ्रग्नि, उपकार करने वाले ऐश्वययं रूप हैं, में उन भ्रग्नि को जानता 
हैं । उसी भ्रग्नि को प्रज्वलित हुआ जातकर गौएऐं श्रपने-अपने गोष्ठ में श्राती 
हैं। द्ुतगामी अ्रश्व अपने बल से वेगवान्‌ होकर उस अग्नि को प्रज्वलित हुआ्ना 
देखकर गमन करते हैं । हे भ्रग्ने ! स्‍्तोता यजमानों के निमित्त सब ओर से 
प्रन्न लाझो ॥४१॥। 

वासदायक श्ररिनि ही यह अग्नि है। मैं उन्हीं को स्तुति करता हूं। 
जिन श्रग्नि की गौऐ सेवा करतीं औ्रौर अश्व भी जिन्हे प्राप्त करते हैं, उन 
अग्नि की मेधावी जन परिचर्या करते हैं । हे अग्ने ! स्तोताओ्ों के निमित्त सब 
झोर से भ्रन्न लाकर दो ।।४२॥ 

यह भग्नि चन्द्रमा के समान धन देने वाले हैं। हे भ्रग्ने ! तुम श्रपने 
मुख में घृत पान के निमित्त दोनों दर्भी के आकार वाले हाथों का सेवन करते 
हो । तुम उक्ध वाले यज्ञों में हमें धनों से पूणा करो और हम स्तोताश्रों को 
श्रेष्ठ भ्रन्न को लाकर प्रदान करो ॥४३॥ 

हे अग्ने ! आज तुम्हारे उस यज्ञ को फलप्रापक स्तोमों से समृद्ध करते 
हैं। जैसे श्रनेक स्तुतियों द्वारा श्रश्वमेष यज्ञ के श्रश्वों को प्रवृद्ध किया जाता है 
बेसे ही कल्याणमय यज्ञ, संकल्प को हृढ़ करते हैं ॥॥४४।॥ 

हे भ्ग्ने ! जैसे सारथी रथ का निर्वाह करता है, बसे ही अपने फल 
दान में समर्थ भले प्रकार भ्रनुष्ठित कल्याण रूप फल वाले हमारे यज्ञ का 
निर्वाह करो ॥४४॥। 
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एभिनों 5 भ्रके भंवा नो श्र्वाड_ स्वर्ण ज्योति: । 

ग्रग्ते विश्वेभि सुमना $ ग्रनीक: ॥४६।॥। 

अग्नि १9 होतारं मन्ये दास्वन्तं वसु ९9 सूनू १9 सहसो जातवेदसं विप्रं 
न जातवेदसम्‌ । 

य 5 ऊध्वंया स्वध्वरों देवी देवाच्या कृपा । 

घृतस्य विश्राष्टिमनु वष्टि शोचिषा 55 जुह्वानस्य सपिष: ॥४७॥ 

श्रग्ने त्वं नो 5 अ्रन्तम 5 उत त्राता शिवों भवा वरूश्य: । 
वसुरग्निवसुश्रवा 5 अच्छा नक्षि द्यूमत्तम १५ रयिन्दा: । 

त त्वा शोचिष्ठ दी दिव: सुम्नाय नूनमीमहे सखिम्यः ॥४८॥ 

येन ऋषयस्तपसा सत्रमायन्निन्धाना पग्नि ९७ स्वराभरन्तः । 
तस्मिन्नहं निदधे नाके अग्नि यमाहुमेनव स्तोरणंवहिषस्‌ ॥४६॥ 

तं पत्नीभिरनु गच्छेम देवा: पुत्र भ्रातृ भिरुत वा हिरण्यः । 

नाक॑ गृभ्णाना:सुक्ृतस्य लोके तृतीये पृष्ठ ग्रधि रोचने दिव: ॥५०॥ 


है भ्रग्ने ! हमारे द्वारा पठित स्तोत्रों के द्वारा प्रसन्न मन वाले होकर 
हमारे अभिमुख होग्नो । जैसे सूर्य भ्पने मशडल में उदित होकर संसार के 
सम्मुख पाते हैं, ब॑से स्तुतियों के प्राप्त होने पर तुम हमारे भ्रभिमुख 
होझ्रो ॥॥४६॥। 

जो अग्नि दिव्य गुण वाले, श्रेष्ठ यज्ञ से सम्पन्न, देवताओं के पास जाने 
वाली अपनी ज्वालाभों से प्रदीक्त और विस्तार युक्त होकर घृत-पान की इच्छा 
करते हैं, उन प्ग्नियों को मैं श्रेष्ठ वास देने वाले, मन्थन द्वारा बल के पुत्र, 


देव्वाक भौर सब प्रकार के ज्ञान से सम्पन्न शास्र-ज्ञाता बिप्र के समान 
जानता हूं ॥४७॥ 


हे भ्रग्ने ! तुम निवास रूप और श्राद्धानीय रूप वाले तथा धन दास 
द्वारा कीतियुक्त हो। तुम हमारे प्रत्यन्त झ्ात्मीय ४ झोर रक्षक हो | तुम 
हमारा हित करने वाले, निर्मल स्वभाव वाले हमारे यज्ञ, स्थान को प्राप्त 
होग्नो । हे अग्ने ! तुम दीप्तिमान्‌ तथा सबको दीतत करने बाले, गुण युक्त हो । 
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हम सखाझों के निमित्त झौर सुख के निमित्त तुम्हारी प्रार्थना करते 
हैं ।४५।। 


जिस मन को एकाग्र करने वाले ऋषियों ने प्रग्नि को प्रदीस कर स्वर्ग- 
प्राप्ति वाला कम किया उस मन की एकाग्रता रूप तप द्वारा मैं भी स्वगं प्राप्त 
कराने वाले भ्रग्नि की स्थापना करता हूं। उन प्रग्नि को विद्वज्जन यज्ञ को 
सिद्ध करने बाला बताते हैं ॥४६॥। 


है ऋत्विजों ! तृतीय स्वर्ग के ऊपर श्रेष्ठ कर्म रूप फल के आश्रम स्थान 
सूर्य मरडल में उत्कृष्ट स्थान को प्राप्ति करने की कामना करते हुए हम ख्त्रियों, 
पुत्रों और बाँधवों तथा सुवर्शादि घन सहित उन अ्रग्नि की सेवा करते हैं । 
इसके द्वारा हम श्रेष्ठ स्वर्ग को प्राप्त करेंगे ॥५०।। 


झा वाचो मध्यमरुहद्भुरण्युरयमग्नि: सत्पतिश्चेकितान: । 

पृष्ठ पथिव्या निहितो दविद्य्‌ तदधस्पदं कृणुतां ये प्रतन्यव: ।॥॥५१॥ 
अ्रयमग्निर्वी रतमो वयोधा: सहस््रियों द्योततामप्रयुयुच्छन्‌ । 
विश्राजमानः सरिरस्य मध्य 5 उप प्र याहि दिव्यानि धाम ॥५शा॥। 
सम्प्रच्यवध्वमुप संप्रयाताग्ने पथो देवयानान्‌ क्ृरुध्वम्‌ । 

पुनः कृण्वाना पितरा युवानान्वता१$सीत्‌ त्वयि तन्तुमेतम्‌ ॥५३॥॥ 
उद्‌ बुध्यस्वाग्ने प्रति जाग्ृहि त्वमिष्टामूत्तें सर$ सृजेथामयं च । 
अस्मिन्‌ सधस्थे भ्रध्युत्तरस्मिन्‌ बिश्वे देवा यजमानश्र सीदत ।।५४॥ 
येन वहसि सहस्र' येनाग्ने सबंवेदसम्‌ । 

तेनेम॑ मज्ञ नो नय स्वर्देवेषु गन्तवे ॥५५॥ 


यह भ्रगिन श्रष्ठ पुरुषों के पालन करने वाले, संसार के रचने वाले, सदा 
सावधान, पृथिवी की पीठ पर स्थापित, दीप्षिमान्‌ प्रौर चयन के मध्य स्थान 
में स्थित होने वाले हैं । जो शन्रु संग्राम की इच्छा करते हुए हमें मारना बाहें, 
तुम उन्हे भ्रपने चरणों द्वारा रौंद डालो ॥५१॥ 
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यह अग्नि श्रत्यन्त वीर, हवि ग्रहण करने वाले, सहसौ्रों इष्टकाशों से 
युक्त हैं। यह श्रनुष्ठान कम में झ्रानस्य न करते हुए शीत्र प्रदीत्त हों भौर 
तीनों लोकों के मध्य में तेजस्वी स्थान को प्राप्त हों । हम इनकी क्रृपा से स्वर्ग 
लाभ करें ॥५२।॥। 


है ऋषियो ! पभ्रग्नि के समीप श्राश्रो झौर इन्हे भले प्रकार प्रदीतत 
करो । हे भग्ने ! तुम हमारे लिए देवयान मार्ग को सिद्ध करो । इस यज्ञ को 
ऋषियों ने वाणी और मन को तरुणता देते हुए ही विस्तृत किया है ॥५३॥ 


हे भग्ने ! तुम सावधान एवं जागृत होओ झौर इस यज्ञ में यजमान 
से सुसंगति करो | तुम्हारी कृपा से इस यजमान का अप्रभीष्ट पूर्णां हो। हें 
विश्वेदेवो ! यह यजमान देवताश्रों के साथ निवास करने योग्य स्वर्ग में चिर- 
काल तक रहे ॥|५४।॥ 


है भ्ग्ने ! तुम श्रपने जिस पराक्रम से सहस्न दक्षिणा वाले और सबवे- 
स्व दक्षिणा वाले यज्ञों को प्राप्त करते हो, उसी पराक्रम से हमारे इस यज्ञ को 
भी प्राप्त करो । यज्ञ के स्वर्ग में पहुंचते के कारण हम भी वहाँ जा सकेंगे ।५५॥ 


ब्रय॑ं ते योरिऋ त्वियो यतो जातो $ पभ्ररोचथा: । 
त॑ं जानन्नग्न 5 झा रोहाथा नो वर्धया रयिम्‌ ॥५६॥ 


तपश्न तपस्यश्र शेशिरावृतू 5 अग्नेरन्तः इलेषोइसि कल्पेतां द्यावाः 
पृथिवी कल्पन्तामाप 5 श्रोषधय: कल्पन्तामग्नय: पृथडः मम ज्येध्चयाय 
सब्रता: । 

ये 5 अ्रग्तयः समनसोडन्तरा द्यावापृथिवी 5 इमे शेशिरावृतू$ग्रभिकल्प- 
माना 5 इन्द्रमिव देवा 5 अभिसंविद्यन्तु तया देवतयाअ$ज्विरस्वद्‌ धवे 
सीदतम्‌ ॥५७॥। 

परमेष्टी त्वा सादयतु दिवस्पृष्ठे ज्योतिष्मतीम । 

विश्वस्मे प्राणायापानाय व्यानाय विदहववं ज्योतियंन्छ । 
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सूयेस्तेईधिपतिस्तया देवतयाअज्धिरुस्वद्‌ ध्र्‌वा सीद ॥शपा। 
लोक॑ पूणा छिद्र' पृणाथों सीद ध्र्‌ वा त्वम्‌ । 

इन्द्राग्नी त्वा बृद्वस्पतिरस्मिनु योनावसीषदन्‌ ॥।५६॥ 

ता 5 अस्य सूददोहस: सोम१७ श्रीणन्ति पृश्नयः । 
जन्मन्देवानां विशस्त्रिष्वारोचने दिवः ॥६०॥ 


हे भ्रग्ने ! यह तुम्हारा उत्पत्ति स्थान है। जिस ऋतुकाल वाले गाहेपत्य 
से उत्पन्न हुए तुम कर्म के समय प्रज्वलित होते हो, उस गाहेपत्य को जानकर 
दक्षिण कुरड मे प्रतिष्ठित होग्नो श्ौर यज्ञानुष्टान भ्रादि के लिये तुम हमारे धन 
की सब प्रकार वृद्धि करो ॥५६॥ 


माघ, फाल्गुत, शिशिर ऋतु के भ्रवयव हैं। यह अग्नि के श्रन्तर में 
इलेष रूप हैं । मुझ यजमान की श्रेष्ठता के लिए द्यावापृथिवी कल्पना करे | 
जल और झ्रौषधि भी हमारी श्रेष्ठना कल्पित करे | द्यावाप्रृथिवी में विद्यमान 
श्रन्य यज़मानों द्वारा चयन की गई इष्टकाएऐ भी शिशिर ऋतु के कर्म का 
सम्पादन करती हुई इस कर्म की श्राश्रिता हों । हे इश्के ! तुम इस प्रसिद्ध 
देवता के द्वारा अ्रंगिरा के समान हृढ़ रूप से स्थिर होओ ॥५७॥ 


है इष्टके ! तुम वायु रूप तथा दीप्तिमती हो | तुम्हे विश्वकर्मा दिव्य- 
लोक के ऊपर स्थापित करे तुम्हारे भ्रधिपति सूर्य हैं। यजमान के सब प्राण, 
श्रपान श्रौर व्यान के निमित्त ज्योति दो | तुम वायु देवता के प्रभाव से अ्रंगिरा 
के समान इस कम में हृढ़ होओ ॥॥५८॥। 


हे इष्टके ! तुम पूर्व इष्टकाश्रों द्वारा प्रनाक्रान्‍्त होती हुई चयन स्थान को 
पूर्ण करती हुई, अवकाश को भर दो श्रौर हृढ रूप से स्थिर होग्रो । तुम्हे इन्द्र, 
प्रग्ति श्ौर बृहस्पति ने इस स्थान में स्थापित किया है ॥५६॥ 


स्वर्ग से पतित होने वाले, भ्रन्न रूप ब्रीहि प्रादि धान के सम्पादक वे 
प्रख्यात जल, देवताओं के जन्म वाले संवत्सर में, तीनों लोकों में सोम को भले 
प्रकार परिपक्व करते हैं ।॥॥६०॥ 
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इन्द्र विश्वा अवीवृधन्त्समुद्रव्यचसं गिर: । 

रथीतम९१रथीनां वाजाना१$ सर्त्पति पतिम्‌ ॥६१॥ 

प्रोथदश्वों न यवसे5विष्यन्यदा महः संवरणाद्वचस्थात्‌ । 

ग्रादस्य वातो 5 अनु वाति शोचिरध सम ते ब्रजन कृष्णमस्ति ॥६२॥ 
श्रायोष्ट वा सदने सादयाम्यवतश्छायाया१३ समुद्रस्य हृदये । 
रश्मीवतीं भास्वतीमा या द्यां भास्या प्रथिवीमोवबरन्तरिक्षम्‌ ॥६३॥ 
परमे.त्वा सादयतु दिवस्पृ> व्यचस्वतीं प्रथस्वतीं दिवंयच्छ दिवंह११ह 
दिव॑ मा हिशसी: । विश्वस्म प्राणायापानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठाये 
चरित्राय । सूर्यस्त्वाभिपातु मह्या स्वस्त्या छिपा शन्‍्तमेन तया देव- 
तयाज्लिरस्वद्‌ ध्रू वे सीदतम्‌ ॥६४॥ 

सहस्नस्य प्रमासि सहस्नस्य प्रतिमासि सहस्रस्योन्मासि साहस्नोइसि- 
सहस्राय त्वा ॥६५!। 


सम्पूर्ण वाशियाँ समुद्र के समान व्यापक, सब रथियों में महारथी, 
भ्रह्नों के स्वामी और अ्रपने धर्म में स्थित रहने वाले प्राणियों के पालनकर्तता 
इन्द्र को बढ़ाती हैं ॥॥६१॥। 


जब महिमामयी काष्ठ रूप अरणियों से श्रग्नि उत्पन्न होते हैं, तब जैसे 
भ्रश्व भूख लगने पर घास के लिये शब्द करता है, वैसे ही भ्रग्नि शब्द करते 
हैं । फिर उन्हे प्रज्वलित करने में सहायक वायु उनकी ज्वालाञों को वहन 
करते हैं। हे अग्ने ! उस समय तुम्हारा गमन पथ क्रष्ण वर्ण वाला होता 
है ॥॥६२॥। 


हे स्वयमातृरो ! ससार के पालक, वृश्दिता होने से समुद्र रूप, श्रायु 
की वृद्धि करने वाले आ्रादित्य के हृदय स्थान में तुम भ्रनेक रश्मियों वाली 
प्रकाशमाना को स्थापित करता हूँ । तुम स्वर्ग पृथिवी और श्रन्तरिक्ष तीनों 
लोकों को प्रकाश से पूर्ण करने वाली हो ॥६३॥ 

हें स्वथमातृरे ! विश्वकर्मा तुम्हें स्वंग की पीठ पर स्थापित करे'। 
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तुम सब प्राणियों के प्राशापान, ब्यान भौर उदान के निमित्त स्वगेलोक को 
धारणा-योग्य करो । उसे हिसित मत करो । सूर्य देवता तुम्हारी सब प्रकार 
रक्षा करे । भपने प्रधिष्ठात्री देव की कृपा पाकर तुम अंगिरा के समान हढ़ 
रूप से स्थित होग्नो ॥॥६४।॥। 


हे भग्ते ! तुम सहख्न इष्टकाग्नों के समान हो! हे अग्ने ! तुम सहखन 
इष्टकाश्रों के प्रतिनिधि रूप हो । हे भ्रग्ने ! तुम सहस्र इष्टकाश्नों के लिए तुला 
के समान हो । हे भ्रग्ने ! तुम सहस्न इष्टकाश्नों के लिए उपयुक्त हो । मैं अनन्त 
फल की प्राप्ति के निमित्त तुम्हे प्रेक्षित करता हूं ॥६५॥ 


--$्िडिीड3न 7 
॥ षोडशोषध्यायः ॥ 


ऋषि:--परमेष्ठी वा कुत्सः, परमेष्ठी, बृहस्पति:, प्रजापति:, कुत्स:, 
परमेष्टी प्रजापतिर्वा देवा: । 


देवता--रुद्रा., एकरुद्र:, वहुरुद्रा: । 

छुन्दः--गायत्री, श्रनुष्टुपू, बृहती, पंक्ति, उष्णिक्‌ जगती, धृति:, 
श्रष्टि, शक्‍्वरी, त्रिष्ठुप । 
नमस्ते रुद्र मन्यव 5 उतो त 5 इषवे नमः । बाहुम्यामुत ते नमः ॥१॥ 


या ते रुद्र शिवा तनूरघो रा5पापका शिनी । 

तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि ॥२॥ 
यामिषु गिरिशन्त हस्ते बिभष्यंस्तवे । 

शिवां गिरित्र तां कुरु मा हि१सीः पुरुष जगत्‌ ॥३॥ 
शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि । 


यथा नः स्वंमिज्जगदयक्ष्म१9 सुमना 5 असत्‌ ॥ड॥। 
प्रध्यवो चदधिवक्ता प्रथप्रो दैव्यो भिषक । 
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श्रहींश्र सर्वाज्ञम्भयन्त्सवाश्रि यातुधान्योज्धराची: परा सुब ॥५॥ 


हे रुद्र ! तुम्हारे क्रोध को नमस्कार। तुम्हारे बाणों को नमस्कार, 
तुम्हारे बाहुओं को नमस्कार ॥१॥ 


हे रुद्र ! तुम पंत पर रहने वाले हो । तुम्हारा जो कल्याणकारी रूप 
सौम्य है और पाप के फल को न देकर, पुण्यफल ही देता है, अपने उस मज़ूल- 
मय देह से हमारी श्लोर देखो ।॥२॥। 

हे €द्र ! तुम पव॑त पर या भेघों के श्रन्तर स्थित होते हो | तुम सब 
प्राशियों के रक्षक हो । भ्पने जिस बाण को प्रलय के निमित्त हाथ में प्रहण 
करते हो, उस बाशा को विश्व का कल्याण करने वाला करो। तुम हमारे 
पुरुषों भोर पशुओं को हिसित मत करो ॥३॥ 

हे कलाशपते ! मज्भलमय स्तुति रूप वाणी से तुम्हें प्राप्त होने के लिए 
प्राथेना करते हैं । सभी संसार जैसे हमारे लिए शआारोग्यप्रद और श्रेष्ठ मन वाला 
हो सके, बसा करो ॥।४॥ 

अधिक उपदेशकारी, सब देवताप्रों में प्रथम पूज्य, देवताश्रों के हित॑षी, 
स्मरण से ही सब रोगों को दूर करने वाले चिकित्सक के समान, रुद्र हमारे 
कार्यो का अभ्रधिकता से वर्णान करें श्रौर सब सर्पादि को नष्ट कर भ्रधोगमन वाले 
राक्षस प्रादि को हमसे दूर भगावें ॥५॥ 


भ्रसौ यस्ताम्रो 5 अरुण 5 उत बश्र्‌: सुमज्भल: । 

ये चेन१9 रुद्रा 5 अ्भितो दिक्षु श्रिता: सहस्नशोः्वेशा३ हेड5ईमहे ॥६॥ 
श्रसौ योज्वसपं ति नीलग्रीवो विलोहितः। 

उतेन॑ गोपा 5 अदृश्नन्नहश्रन्नुदहाय्य: स दृष्टो मृडयाति नः ॥छ॥ 
नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे । 

श्रथो ये 5 अस्य सत्वानो5ह तेभ्योडकरं नमः ।।८॥ 

प्रमुच्च धन्वनस्त्वमुभयो रात्न्योरज्यास्‌ । 

याश्र ते हस्त 5 इषव: $ परा ता भगवो बप ॥६॥ 
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विज्यं धनु: कपदिनो विशलयों बागवाँ 5 उत्त । 
प्रनेशब्नस्य या5इषव5आ्राभु रस्य निषडगधि: ॥१०॥ 

यह रुद्र सूर्य रूप मे प्रत्यक्ष, उदय काल में श्रत्यन्त लाल और भ्रस्तकाल 
में भ्ररुण वर्ण वाले है। यह मध्याह्ष काल में पिगल वर्ण के रहते हैं। उदय- 
काल में यह प्राणियों के कर्मों का विस्तार करते है। इनके सहस्रों श्रंश रूप 
रशि्मियाँ, इनके सब श्रोर दिशाओं में स्थित है । हम इनके क्रोध को शान्त करने 
के लिए प्रयत्नशील रहते है ।।६॥ 

इन रुद्र की ग्रीवा विप धारण से नीली हो गई थी । यह आदित्य रूप 
से उदय-ग्रस्त करते है । इनके दर्शन वेदोक्त-कर्म से हीन गोप तथा जल ले जाने 
वाली महिलायें (पनिहारी) भी करती है । वे रुद्र, दर्शन देने के लिए श्राते ही, 
वे हमारा कल्यारा करे ।!७॥। 

नीले कराठ वाले, सहस्र नेत्र वाले, सेंचन समर्थ, पर्जन्य रूप रुद्र के 
निमित्त नमस्कार हो । रुद्र के विशिष्ट श्रनुचरों को भी नमस्कार हो ॥८॥। 

है भगवान्‌ ! धनुष की दोनों कोरटियों में स्थित प्रत्यच्चा को उतार लो 
और अपने हाथ में लिए हुए बागो का भी त्याग करो ॥६॥ 

इन जटाघारी रूद्र का धनुष प्रत्यच्चा रहित हो जाय और तरकस फल 
वाले बाणों से खाली हो । इनके जो बाणा है, वे दिशवाई न पड़े । इनके खज्ू 
रखने का स्थान भी खाली हो । हम्रारे लिये रुद्र हथियारों को नितान्त 
त्याग दें ॥१०॥ 


या ते हेतिर्मीदुष्टम हस्ते बभूव ते घनु: । 
तयास्मान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परि भुज ॥१९॥ 

परि ते धन्वनों हेतिरस्मान्वृणक्तु विश्वत: । 

श्रेथो य 5 इषुधिस्तवारे 5 अस्मन्निघेहि तम्‌ ॥१२॥ 
अवतत्य धनुष्टव ९9 सहसराक्ष शततेषुधे । 

निशीर्य्यं शल्यानां मुखा शिवों नः सुमना भव ॥१३॥। 
नमस्त 5 आयुधायानातताय धृष्गावे । 
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उभाम्यामुत ते नमो बाहुम्यां तव धन्वने ॥१४॥। 
मा नो महान्तमृत मा नाउप्रर्भक॑ मा न5 उक्षन्तमुत मा उक्षितस्‌ । 
मा नो वधीः पितरं मोतं मातर मा नः प्रियास्तन्वों रुद्र री।रष: ॥१५।॥। 


है सिचनशील रुद्र ! तुग्हारे हाथों में जो धनुष भ्रोर वाण हैं, उन्हें 
उपद्रव-रहित कर सब ओर से हमारा पालन करो ॥१७॥। 


है सहस्न नेत्र वाले रुद्र | तुम्हारे पास सैकड़ों तरकश हैं। तुम अश्रपने 
धनुप को प्रत्यंचा रहित कर बाणों के फलों को भी निकाल दो। इस प्रकार 
हमारे लिए कल्याण॒वरारी और श्र प्र मन वाले होझ्ो ॥१३॥ 


हे रुद्र ! तुम्हारे धनुप पर चढ़े बाणा को नमस्कार है। तुम्हारे दोनों 
बाहुओं को श्र शत्रुओं को मारने मे कुशल धनुष को भी नमस्कार है ॥१४।॥ 


हे रुद्र ! हमारे पिता आ्रादि बड़ों को मत मारो । हमारे छोटों को भी 
मत मारो | हमारे बालकों और युवकों को हिसित न करो । हमारे गर्भस्थ 
शिशुओं को, हमारी माता को हमारे प्रिय शरीर को भी हिसित मत 
करो ॥१५॥ 


मा नस्तोके तनये मा न5 आयुषि मा नो गोषु मा नो 5 श्रर्वेषु 
रीरिषः। 

मा नो वीरान्‌ रुद्र भामिनों वधीहंविष्मन्त: सदमित्‌ त्वा हवामहे ॥१६। 
नमो हिरण्यबाहवे सेनानये दिशां च पतये मनो नमो वृश्लेम्यो हरिकेशेभ्यः 
पशूनां पतये नमो नमः शष्पिल्ञराय त्विषीमते पथोनां पतये नमो नमो 
हरिकेशायोपवी तिने पुष्टानां पतये नमः ॥१७॥। 

नमो बम्लुशाय व्याधिनेड्च्ानां पतये नमो नमो भवस्य हैत्ये जगतां 
पतये नमा नमों रुद्रायाततायिने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूतायाहन्त्ये 
बनानां पतये नम: ।॥१५॥ 
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नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तपे वारिव- 
स्कृतायौषधीनां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वारिजाय कक्षाणाँ पतये 
नमो नम5उच्चेंधघोषायाक्रन्दयते पत्तीनां पतये नमः ॥१६॥ 
नमः कइत्स्तायतया धावते सत्वनां पतये नमों नमः सहमानाय निव्याधिन 
5 झ्राव्याधिनीनां पतये नमी नमो निषद्धिरों ककुभाय स्तेनारां पतये 
नमो नमो निचेरवे परिघरायारण्यानां पतये नमः ॥२०॥ 


हे रुद्र ! हमारे पुत्र श्रीर पौत्र को हिसित न करो । हमारी श्रायु को 
नष्ट न करो | हमारी गौझश्रों पर, घोड़ों पर प्रहार न करो । हमारे वीरों को मत 
मारो । क्योंकि हम हविरन्न से युत्त होकर तुम्हारे यज्ञे के लिए निरन्तर 
आह्वान करते रहते है ॥१६।॥। 

हिरण्यमय बाहुओं वाले सेना नायक रुद्र के लिए नमस्कार है। 
दिशाओं के स्वामी रुद्र को नमस्कार है | हरे बालों वाले वृक्ष रूप वल्कल 
धारण करने वाले रुद्र को नमस्कार है | पशुओं के पालक रुद्र को नमस्कार 
है । तेजस्वी श्रौर शिशुतृण समान पीत वर्ण वाले रुद्र को नमस्कार है। 
कल्याण के निमित्त उपवीत को धारण करने वाले रुद्र को नमस्कार है। 
जरा-रहित रुद्र को नमस्कार हैं | गुणावान्‌ मनुष्यों के स्वामी भगवान्‌ रुद्र के 
लिए नमस्कार है ॥१७।॥। 

वृषभ पर बैठने वाले श्रौर शशजुओ्रों के लिए व्याधि रूप रुद्र को नमस्कार 
है। भ्रन्नों के स्वामी रुद्र को नमस्कार है । संसार के लिए शआ॥रायुध रूप श्रर्थात्‌ 
ससार पर शासन करने वाले रुद्र को नमस्कार है। संसार के पालनकर्त्ता रुद्र 
को नमस्कार है। उद्यातयुध रुद्र को नमस्कार है । देहों की रक्षा करने बाले 
को नमस्कार है । पाप से रक्षा करने वाले, श्रेष्ठ कम वालों को न मारने 
वाले, सारथि छप रुद्र को नमस्कार है। वनों के पालन करने वाले रुद्र को 
नमस्कार है ॥१५॥ 


लोहित वर्ण वाले, विश्वकर्मा रूप वाले रुद्र को नमस्कार है । वृक्षों 
के पालन करने वाले रुद्र को नमस्कार है भूमण्डल को विस्तृत करने वाले 
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रुद्र को नमस्कार है। श्रोषधियों को पुष्ट करने वाले रुद्र को नमस्कार है। 
श्रेष्ठ मन्त्र दाता, व्यापार कुशल रुद्र को नमस्क्रार है। जज्भल के गुल्म, लता, 
वीरुथ भ्रादि के पालन करने वाले रुद्र को नमस्कार है। संग्राम में शब्म्न भश्रों 
को रुलाने वाले श्रोर घोर छाब्द करने वाले रुद्र को नमस्कार है। पंक्ति 
बद्ध सेनाओ्रों के पालक भ्रथवा ( एक रथ, एक हाथी, तीन श्रश्चव भ्रौर पाँच 
पेदल की संनिक टुकड़ी को पंक्ति कहते हैं ) पंक्तियों के रक्षक रुद्र को नमस्कार 
है ॥१६॥ 

जो रुद्र हमारी रक्षा के लिए कान तक धनुष को खींचते हैं, उन रुद्र 
को नमस्कार है । शरशागतों के रक्षक रुद्र को नमस्क्ार है। शज्रुओ्रों को 
तिरस्कार करने वाले और झजुझ्रों की श्रत्यन्त हिंसा करने वाले रुद्र को 
नमस्कार है। वीर सेनाश्रों के अधिपति और पालन करने वाले रुद्र को नमस्कार 
है । उपद्रवकारी दुधों पर तलवार चलाने वाले रुद्र को नमस्कार हैं। गुप्त धन 
का हरण करने वाले तथा सज्जनों के पालक रुद्र को नमस्कार है। भ्रपहरण 
करने की कामना से घुमने वाले चोरों के नियन्ता रुद्र को नमस्कार है। वनों 
के पालक रुद्र को नमस्कार है ॥२०॥ 


नमो वंचते परिवंचते स्तायूनां पतये नमो नमो निषज्धिण 5 इषु- 
घिमते तस्कराणां पतये नमो नमः सुकायिभ्यो जिधा?$ सदुभथों 
मुष्णतां पतये नमो नमो 5 सिमद्भदो नक्तः चरदभथो विकृन्तानां 
पतये नमः ॥२१॥ 


नम 5उष्णीषिरो गिरिचराय कुलु चानां पतये नमो नम $ इषु मदभचो 
धन्वायिम्यश्न वो नमो नम 5 आतन्वानेम्यः प्रतिदधानेम्यश्व वो नमो 
नम 5 आयच्छद्भयो 5 स्ण्द्भचश्च वो नमः ॥२२॥ 

नमो विसृजद्भद्ो विद्धचदूभधश्च वो नमो नमः स्वपद्भघो जाग्रद्धयश्व 
वो नमो नमः शयानेभ्य 5 प्र[सोनेभ्यश्र वो नमो नमस्तिष्ठद्धभो 
धावद्धूबश्च वो नमः ॥२३॥ 
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नम सभाम्य: सभापतिभ्यश्र वो नमो नमो 5 व्वेम्यो5्श्वपतिम्यश्न वो 
नमो नम 5 श्राव्याधिनीमभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्व वो नमो नम 5 उग- 
णाम्यस्तृ११ हतीम्यश्न वो नमः ॥२४॥ 

नमो गणेम्यो गणपतिम्यश्र वो नमो व्रातेम्यो ब्रातपतिमभ्यश्र वो नमो 
नमो गृत्सेम्यो ग्रृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेम्यो विश्वरूपेम्यश्व 
वबोनम ॥२५॥ 


बंचकों श्रौर परिवंचकों को देखने वाले साक्षी रूप रुद्र को नमस्कार 
है । गुप्त चोरों के नियन्ता रुद्र को नमस्कार है। उपद्रवकारियों के रोकने वाले 
रुद्र को नमस्कार है। तस्करों पर नियन्त्रण करने वाले रुद्र को नमस्कार है। 
वज्युक्त श्रौर वधिकों के जानने वाले रुद्र को नमस्कार हैं। खज्भ हाथ में 
लेकर रात्रि में घूमने वाले दस्युओ्रों के नाशक रुद्र को नमस्कार है। परधन 
हरणाकर्ता दस्युओं के शासक रुद्र को नमस्कार है ।!२१॥ 


पगड़ी धारण कर गाँवों में घूमने वाले सभ्य पुरुषों और जडल में 
घूमने वाले जड्जली मनुष्यों के हृदय में वास करने वाले रुद्र को नमस्कार है। 
छल कौदल द्वारा दूसरों की सम्पत्ति हरण करने वालों के शासक रुद्र को 
नमस्कार है | पापियों को भयभीत करने के लिए धनुष बाण धारण करने 
वाले रुद्र को नमस्कार है। दमन करने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले 
रुद्र को नमस्कार है । हे धनुष पर बाण चलाने वाले रुद्र ! तुम्हें नमस्कार है। 
दमन करने के लिए धनुष को खींचने वाले रुद्र को नमस्कार है | बाण निक्षेप 
करने वाले हे रुद्र ! तुम्हें बारम्बार नमस्कार है ॥२२॥ 


पापियों को दमन फे लिए बाण चलाने वाले रुद्र को नमस्कार है। 
शन्रुओें को वेधन वाले रुद्र को नमस्कार है। शयन करने वाले स्वप्न- 
रत मनुष्यों के भ्रन्तर में वास करने वाले रुद्र को नमस्कार है । जागृत 
भ्रवस्था वाले प्राणियों में रहने वाले रुद्र को नमस्कार है । निद्रावस्था 
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में भ्रन्तर स्थित रुद्र को नमस्कार है । बैठे हुए प्राणियों में वास करने वाले 
रुद्र को नमस्कार है वेगवान्‌ गति वालों में स्थित तुम्हें नमस्कार दै ॥२३॥॥ 

सभा रूप रुद्र को नमस्कार है । सभापति रूप रुद्र को नमस्कार है। 
भ्रश्वों के अ्रन्तर मे स्थित रुद्र को नमस्कार है। श्रश्वों के स्वामी रुद्र को 
नमस्कार है। देव-सेनाग्रों मे स्थित रुद्र को नमस्कार है श्र ४ भृत्यों वाली सेना 
में स्थित रुद्र को नमस्कार है । संग्राम में स्थित होकर प्रहार करने वाले रुद्र 
को नमस्कार है ॥२४॥ 


देवताप्नों के भनुचर गणों को नमस्कार, गणों के अ्रधिपति को 
नमस्कार, विशिष्ट जाति-समूहों को नमस्कार; समूहों के श्रधिपति को नमस्कार, 
बुद्धिमानों ओर विषयिश्नों को नमस्कार, बुद्धिमानो के पालक को नमस्कार, 
विविध रूप वालों को नमस्कार श्रौर विश्व रूप रुद्र को नमस्कार ॥२५॥ 


नमः सेनाम्य: सेनानिम्यश्न वो नमो नमो रथिम्यो 5 गअरथेम्यश्व वो 
नमो नमः क्षत्तृम्यः संग्रहीतृम्यश्व वो नमो नमो महद्भूबों $ श्रभके- 
स्यश्व वो नमः ॥२६॥। 

नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्व वो नमो नमः कुलालेम्यः कम्मरिम्यश्व वो 
नमो नमो निषादेम्यः पुश्लिष्ठ मश्व वो नमो नमः श्वनिम्यों मृगयुम्यश्र 
वो नमः ॥२७॥ 

नम: श्रम्यः श्रपतिम्यश्र वो नमो तमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय 
च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च ॥२५॥ 

नमः कपदिने च व्युप्केशाय च नम: सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो 
गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमो मीदुष्टमाय चेषुमते च ॥२९॥ 
नमो ह्ृस्वाय च वामतनाय चर नमो बृहते च वषायंसे नमो वृद्धाय 
सवृधे च नमो्ग्रभाय च प्रथमाय च ॥।३०॥ 


सेना रूप को नमस्कार, सेनापति रूप को नमस्कार, प्रशंसित रथी को 
नमस्कार, रथ हीन को नमस्कार, रथ स्वामी के श्रम्तर में वास करने वाले को 
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नमस्कार, सारथियों में स्थित रहने वाले को नमस्कार, महान्‌ ऐश्वयं से युक्त 
झौर पूजनीय को नमस्कार तथा प्राणादि रूप से सूक्ष्म तुम्हें नमस्कार है ॥२६॥। 
शिल्प विद्या के ज्ञाता को नमस्कार, रथ निर्मा'। कारी तक्षा में स्थित 
रुद्र को नमस्कार, मृत्तिका के पात्रादि बनाने वाले कुम्हार को नमस्कार, लौह- 
शस्म 4 बनाने वाले लोहार रूप को नमस्कार, भीलादि के भ्रन्तर में स्थित रुद्र 
को नमस्कार, पक्षियों को मारने वाली जातियों के श्रन्तर मे वास करने वाले 
को नमस्कार, श्रानों के कशठ में रस्सी बांधकर ले जाने वालों के अन्तर में 
स्थित रुद्र को नमस्कार, व्याधों के अन्तर स्थित रुद्र को नमस्कार ।। २७॥ 


कुक्कुरों के श्रन्तरवासी को नमस्कार, कुक्कुर-स्वामी किरातों के प्रस्तर 
में वास करने वाले को नमस्कार, जिनसे सम्पूरं विश्व उत्पन्न होता है, उनको 
नमस्कार, दुःख-नाशक देव को नमस्कार, पाप-नाशक रुद्र को नमस्कार, नील 
करठ वाले को नमस्कार, मेघ सहित आ्राकाश मे स्थित रुद्र को नमस्कार ।२५। 


जटाजूट धारी रुद्र को नमस्कार, मुण्डित केश वाले को नमस्कार, 
सहलाक्ष रुद्र को नमस्कार, धनुधारी रुद्र को नमस्कार, पव॑ंत पर शयन करने 
वाले रुद्र को नमस्कार, सब प्राणियों के हृदयों में वास करने वाले विष्णु रूप 
को नमस्कार, पशुझ्रों में व्याप्त रुद्र को नमस्कार, यज्ञ में या सूर्य मडल में 
स्थित देव को नमस्कार, मेघ रूप से तृत्त करमे वाले श्रौर बाण के धारण 
करने वाले रुद्र को नमस्कार ॥२९॥ 


प्रल्पदेह वाले को नमस्कार, वामन रूप धारी को नमस्कार, प्रौढ़ाज 
वाले रुद्र को नमस्कार, वृद्धाज़ वाले को नमस्कार, विद्या-विनय भ्रादि से 
पांडित्य पूर्ण व्यवहार करने वाले तरुण को नमस्कार, सब मे श्रग्रगशय पुरुष 
को नमस्कार भौर सब मे' प्रथम तथा प्रमुख के लिये नमस्कार ॥३०॥ 


नम 5 भ्राशवे चाजिराय च नमः शीघध्याय च शीम्याय चर नम 5 
ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमो नादेयाय च द्वीप्याय च॥३१॥ 
नम्मो ज्येश्य च कनिष्ठाय च नमः पूवंजाय चापरजाय च नमो मध्य- 
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माय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुध्न्याय च ॥३२॥ 

नमः सोभ्याय च॒प्रतिसर्य्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः 
इलोक्याय चावसान्याय च नम 5 उवंर्याय च खल्याय च ॥३३॥ 

नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च॒ प्रतिश्रवाय च नम 5 
आशुषेणाय चाशुरथाय च नम: शूराय चावभेदिने च ॥३४॥ 

नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणो च वरूथिने च नमः श्र्‌ताय 
च श्र्‌ तसेनाय च नमो दुन्दुम्याय चाहनन्याय च ॥३५॥ 


विश्व-व्यापक को नमस्कार, गतिशील के लिए तथा सतंत्र प्राप्त होने 
वाले को नमस्कार, वेगवाली वस्तुओं झभ्ौर जल रूप से प्रवाहमान आत्मा रूप 
को नमस्कार, जल तरग में होने वाले भौर स्थिर जलों में विद्यमान को नम- 
स्कार, नदी में श्रौर टापू में भी वतंमान परमात्मा को बारम्बार नमस्कार 
है ॥३१॥ 

ज्येष्ठ रूप वाले श्लौर कनिष्ठ रूप वाले को नमस्कार, विश्व की रचना 
के भ्रारम्भ में हिरण्यगर्भ रूप से उत्पन्न और प्रलय काल में कालाग्नि रूप से 
उत्पन्न होने वाले को नमस्कार, सृष्टि-नाश के पश्चात्‌ सन्‍्तान रूप से होने वाले 
को नमस्कार, श्रप्रगल्भ भ्रएड रूप के लिए नमस्कार, पशु श्रादि के भ्रन्तर में 
विद्यमान तथा वृक्षादि के मूल में वतमान देव को नमस्कार ॥३२॥। 


मनुष्य लोक में होने वाले प्राणियों में वर्तमान को नमस्कार, मज्भूल 
कार्यों में कल्याण रूप से वर्तमान को नमस्कार, पापियों को दंड देने वाले यम 
रूप को नमस्कार, परलोक वासी प्राणी के सुख में विद्यमान देवता को नम- 
स्कार, यश-प्रचार के कारण रूप को नमस्कार, प्राणियों को जन्म-मरण के 
बन्धन से छुड़ाने वाले को नमस्कार, धान्यादि भन्नों में विद्यमान को श्रौर खली 
श्रादि में स्थित रहने वाले को भी नमस्कार हैं ॥३३॥ 

वन के वृक्षादि में विश्वमान को और तृशवल्ली आदि में वर्तमान देव 
को नमस्कार, ध्वनि में वर्तमान को नमस्कार, प्रतिध्वनि में विद्यमान देवता 
को नमस्कार, सेना की पंक्ति में स्थित को नमस्कार, शीघ्र गमनशील रथों की 


२६६ | [ पू०। भ्रध्याय १६ 


पक्ति में विद्यमान को नमस्कार, वीर-पुरुषों श्ौर शत्रु के हृदय को विदीर्णा करने 
वाले शस्ञास्त्रों में विद्यमान ईश्वर को नमस्कार ॥३४॥ 


शिरम्त्राणा धारणा करने वाले को नमस्कार, कवचादि धारश करने 
वाले को नमस्कार, रथ के भीतर या हाथी के होदे में विद्यमान को नमस्कार, 
प्रसिद्धि को नमस्कार, प्रसिद्ध सेनाओं के स्वामी को नमस्कार, रणभेरी में 
विद्यमान और दण्डादि देवता को नमस्कार ॥३५॥ 


नमो धृष्णवे च प्रमृशाय चे नमो निषज्धिरों चेषुधिमते च नमस्ती- 
ध्रोषवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च ॥३६॥ 

नमः ख्र त्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः कुल्याय 
च सरस्याय च नमो नादेयाय च वैशन्ताय च ॥३७॥ 

नम: कृप्याय चावट्याय च नमो वीध्याय चातप्याय च नमो मेध्याय 
च विद्य त्याय च नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय च ॥।३८॥ 

नमो वात्याय च रेष्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः 
सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च ॥३६॥। 

नमः शज्भवे च पशुपतये च नमः $ उग्राय च भीमाय च नमोअग्न उ्धाय 
च दूरेवधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेम्यों हरिकेशेभ्यो 
नमस्ताराय ॥४०॥ 


अपने पक्ष के वीरों की रक्षा करने वाले को नमस्कार, विचारशील 
विद्वान्‌ को नमस्कार, खद्भ धारण करने वाले को नमस्कार, तरकसधारी को 
नमस्कार, तीक्ष्ण बाणों वाले को नमस्कार, प्रायुध धारण करने वाले को 
नमस्कार, त्रिशूल प्रादि के धारण करने वाले को नमस्कार, घनुष को चलाने में 
कुशल के लिये नमस्कार ॥३६।॥। 


ग्राम के क्षुद्र मार्ग में स्थित को नमस्कार, राजमार्ग में स्थित को 
नमस्कार, दुर्गम मार्ग में स्थित को नमस्क्रार, पर्वत के निम्न भाग में स्थित 
को नंमस्कार, नहरादि के मार्ग में स्थित को नमस्क्रार, सरोवर में प्रौर जल 
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में स्थित को नमस्कार,ग्रल्प सरोवर पोखर आ्रादि में स्थित को नमस्कार ॥३७॥ 


कूप में स्थित को नमस्कार, गत॑ में स्थित को नमस्कार, श्रत्यन्त प्रकाश 
प्रौर घोर अ्न्धकार में स्थित को नमस्कार, धूप में स्थित को नमस्कार, मेघ में 
स्थित को नमस्कार, वृष्टि धारा में स्थित को नमस्कार औ्ौर वृष्टि के रोकने में 
स्थित होने वाले को भी नमस्कार ॥३५॥ 


वायु के प्रवाह में स्थित को नमस्कार, प्रलय रूप पवन में स्थित को 
तमस्कार, वास्तु कला में स्थित को तथा वास्तुग्रह के पालनकर्त्ता को नमस्कार, 
चन्द्रमा में स्थित देव को नमस्कार, दुःख नाशक रुद्र को नमस्कार, सायंकालीन 
सूर्य रूप में विद्यमान को नमस्कार, प्रातःकालीन सूर्य को नमस्कार ॥३६॥ 


कल्याणामयी वेद वाणी को नमस्कार, प्राणियों के पालक रुद्र को 
नमस्कार, शश्ुओ्रों के हिसक रुद्र को नमस्कार, भीम रूप वाले को नमस्कार, 
शत्रु को सामने से मारने वाले को नमस्कार, छात्र को दूर से मारने वाले को 
नमस्कार, प्रययंकारी रुद्र को नमस्कार, भ्रत्यन्त हनन शील को नमस्कार, हरित्‌ 
केश वाले को नमस्कार, वृक्षरूप बाले को नमस्कार, संसार सागर से पार 
लगाने वाले परमपिता को नमस्कार ॥४०॥ 


नम: शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शद्भुराय च मयस्कराय च नमः 
शिवाय च शिवतराय च ॥४१॥ 

नमः पार्याय चावार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमस्ती- 
शथ्याय च कूल्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च ॥४२॥ 

नम: सिकत्याय च॒ प्रवाह्याय च नमः कि१9शिलाय च क्षयणाय च नमः 
कपदिने च पुलस्तये च नम $ इरिण्याय च॒ प्रपथ्याय च ॥४३४ 

नमो ब्रज्याय च गो&घाय च नमस्तत्प्याय च गोह्याय च नमो हुदब्याय 
च निवेध्याय च नमः काटबाय च गह्ृरेष्टाय च ॥४४७ 

नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमः पा९9सव्याय च रजस्थाय च नमो 
लोप्याय चोलप्याय च नम 5 ऊर्व्याय च सूर्व्याय च ॥४४॥ 
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इस लोक में सुख देने वाले को, पारलौकि कल्याण के दाता को,लोकिक 
सुख करने वाले, कल्याण रूप रुद्र के निमित्त श्रौर भक्तों का कल्याण करने, 
पाप दूर करने वाले के निमित्त हमारा नमस्कार हो ॥४१॥ 


समुद्र के पार विद्यमान, समुद्र के इस तट पर विद्यमान जहाज आदि 
रूप से समुद्र के मध्य में विद्यमान, नौका में विद्यमान, तीर्थादि में विद्यमान, 
जल के बिनारे पर व्द्विमान, वृद्दि मे विद्यमान और समुद्र के फेन भ्रादि में 
विद्यमान देवता को नमस्कार है ॥४२॥ 


नदी की रेत आदि में विद्यमान, नदी के प्रवाह में वर्तमान, नदी के 
भौतर वृक्ष कंकरादि में विद्यमान, स्थिर जल में विद्यमान, जटाजूट युक्त रुद्र को 
नमस्कार है। शरीर में ग्न्तर्यामी रूप से स्थित तृशादि से रहि त ऊसर भूखंड 
में वतमान और छोटे जल प्रवाहों में स्थित को नमस्कार है ।।४३॥। 


गौझोों के चरने के स्थान में विद्यमान, गोष्ठ में विद्यमान, शय्या में 
विद्यमान, गृहों में विद्यमान, हृदय में श्रात्मा रूप से स्थित, दुर्गंम पथ में स्थित 
झ्ौर पव॑त-कन्दरा या गहन जल में विद्यमान देव को नमस्कार है ॥४४॥ 


शुष्क काष्ठादि में वतेमान, हरे पत्रादि में स्थित, प्रथिवी की रज में 
स्थित, पुष्पों की सुगन्धि में स्थित, लोप स्थानों में स्थित, तृणादि में स्थित, 
उवंरा भूमि में स्थित भ्रौर प्रलय काल में काल रूप प्रम्नि में स्थित रुद्र को 
नमस्कार है ॥४५॥ 


नमः पर्णाय च पर्णशदाय व नम 5 उद्गुरमाणाय चाभिघ्नते च नम 
5 आखिदते च॒ प्रखिदते च नम 5 इषक्ृद्भायो धनुष्कृदभय्श्च वो नमो 
नमो वः किरिकेम्यो देवाना१$ हृदयेम्यो नमो विचिन्वत्केम्यो नमो 
विक्षिणत्केम्यो नम 5 ग्रानिह॑तेम्य: ॥४६॥ 

द्रापे 5 भ्रन्धसस्पते दरिद्र नीललोहित । 

प्रासां प्रजानामेषां पशुनां मा भे्मा रोड मो च न: कि चनाममत्‌ ॥४७॥ , 
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इमा रुद्राय तवसे कपदिने श्रयद्वी राय प्र भरामहे मतीः । 
यथा शमसद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विश्व' पुष्ट ग्रामे 5 अस्मिन्ननातुरम ॥४८॥ 
था ते रुद्र शिवा तन्‌ः शिवा विश्वाहा भेषजी । 
शिवा रुतस्य भेषजी तया नो म्रृड जीवसे ।॥४६॥ 
परि नो रुद्रस्य हेतिवृ'णक्त्‌ परि त्वेषस्थ दुर्म तिरधायो: । 
अब स्थिरा मघवद्भचस्तनुष्व मीढवस्तोकाय तनयाय मृड ॥५०॥ 

पणं में विद्यमान, गिरे हुए पत्तों में विद्यमान, पत्तों में उत्पन्न कीटादि 
में विद्यमान, उत्पन्न करने में उद्यम वाले, शत्रुओं का संहार करने वाले, भ्रकर्म 
वालों को दुःख देने वाले, त्रिविध ताप के उत्पत्तिकर्ता, बाणादि के उत्पन्न 
करने वाले, धनुषादि का निर्माण्ण करने वाले हे रुद्र ! तुम्हें नमस्कार है। जो 
देवताओ्रों के हृदय रूप प्रग्नि, वायु और सूर्य रूप से वर्षा आदि के द्वारा 
संमार का पालन करते हैं, ऐसे उन रुद्र को नमस्कार है।जो श्रग्नि, वायु 
प्रौर सूर्य रूप मे देवताओं के हृदय के समान हैं, जो पापात्मा शौर धर्मात्माओं 
को प्रथक-परथक्‌ करते हैं, उन देवता को नमस्कार है। विविध पापों को दूर 
करने वाले श्रग्नि, वायु श्रौर सूयय देवता्रों को नमस्कार है। सृष्टि के प्रारम्भ 
में श्रमेक रूपों में उत्पन्न रुद्र को नमस्कार है ॥४६॥ 

है रुद्र ! तूम पाषियों की दुर्गंति करने वाले, सोम के पुष्ट करने वाले, 
सहाय शून्य, नील लोहित वर्ण वाले हो । पशुओं को भय मत दो । प्रजाओं 
और पशुओं को हिसित न करो। हमारे पुत्रादि को श्लौर पशुओं को रोगी 
मत बनापझ्रो । सब का कल्याण करो ॥४७॥ 

पुन्नादि मनुष्यों श्रौर गवादि पशुझ्रों में जैसे कल्याण की प्राप्ति हो भौर 
इस ग्राम के मनुष्य उपद्रवों से रहित हों उसी प्रकार हम प्रपनी श्रेष्ठ मतियों 
को जठाधारी रुद्र के निमित्त भ्रपित करते हैं ॥४५८॥ 

हे रुद्र ! जो तुम्हारी कल्याण करने वाली झौषधि रूप शक्ति है, तुम 
भ्रपनी उस शक्ति से हमारे जीवन को सुखमय करो ॥४६॥ 

रुद्र के सभी भायुध हमें छोड़ दें, क्रोध करने के स्वभाव वाली, कुमति' 
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हमारा त्याग करे | हे इच्छित फल देने वाले रुद्र ! हविरघ्न वाले यजमानों के 
भयों को दूर करने को श्रपने धनुषों को प्रत्यंचा हीत करो और हमारे पृत्र- 
पौन्नादि को सुख प्रदान करो ॥५०॥ 


मीढ्‌ ष्टम शिवतम शिवों न: सुमना भव। 
परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्ति वस्रान $आ्ला चर चर पिनकंग्बिश्नदा 
गहि ॥५१॥ 
चिकिरिद्र विलोहित नमस्ते 5 अ्रस्तु भगवः । 
यास्ते सहस्न१५ हेतयोउन्यमस्मिन्न वपन्तु ता: ॥५२॥ 
सहस्रारि सहस्रशो बाह्वोस्तव हेतय: । 
तासामीशानों भगव: पराचीना मुखा कृधि ॥५३॥ 
असंख्याता सहख्नाणि ये रुद्रा 5 भ्रधि भूभ्याम्‌ । 
तेषा९) सहस्नयोजने3व धन्वानि तन्‍्मसि ॥५४।॥ 
भ्रस्मिन्‌ महत्यरणंवेष्न्तरिक्षे भवा $ भ्रधि । 
तेषा९9 सहस्नरयोजने5व धन्वानि तन्मसि ॥५५॥ 

है शिव ! तुम ध्रत्यन्त कल्याण के करने वाले हो । तुम हमारे निमित्त 
शान्त भोर श्रेष्ठ मन वाले होओ । हभसे दूर स्थित ऊँचे वृक्ष पर तुम पपने 
त्रिशुल को रख कर, मृग चम॑ को धारण करते हुए होभो । तुम प्रपने धनुष 
को धारण किये हुए चले भाभो ॥॥५१॥ 

है भगवन्‌ ! तुम भ्रनेक उपद्रवों को दूर करने वाले हो । तुम्हारै लिए 
नमस्कार हो । तृम्हारे जो सहस्रों भायुध हैं, वे सभी हमसे भ्रन्यत्र, उपद्रव करने 
बाले दुष्टों पर पड़े ॥५२॥ 

हे भगवन्‌ ! तुम्हारी भुजाओों में सहस्नों प्रकार के खड़ श्रादि भ्रायुध 
हैं, तुम उन श्राथुभों के मुख को हमसे पीछे फेर लो ॥५३॥ 


जो असंख्य भ्रौर सहस्रों रुद्र पृथिवी पर वास करते हैं, उनके धनुष 
हमसे सहखस््र योजन दूर रहें ॥॥५४॥ 
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इस श्रन्तरिक्ष के श्राश्रय में जो रुद्र स्थित हैं, उनके सभी धनुषों को 
हम मंत्र के बलसे प्रत्यंचा हीत कर अपने से सहस्न योजन दूर डालते 
हैं ।५५॥ 


नीलग्रीवा: शितिकण्ठा दिव११ रुद्रा 5 उपश्रिता: । 
तेषा९9 सहस्रयो जनेज्व धन्वानि तन्मसि ॥५६॥। 
नीलग्रीवा: शितिकण्ठा: शर्वा $ अ्रध: क्षमाचरा: । 
तेषा९$ सहस्रयो जने5व धन्वानि तन्‍्मसि ॥५७॥ 

ये वृक्षेषु शब्पिल्लरा नीलग्रीवा विलोहिता:। 
तेषा११ सहस्रयोजनेश्व धन्वानि तन्मसि ॥५८॥ 

ये मृतानामधिपतयों विशिखास: कपदिन: । 
तेपा९9 सहस्रयो जनेड्व धन्‍्वानि तन्‍्मसि ॥५६॥ 

ये पथां पथिरक्षय 5 ऐलबृद्धा 5 आयुयु घः । 
तेषा९9 सहस्रयो जनेडव धन्वानि तन्मसि ॥६०॥। 


नीले कशठ वाले, उज्ज्वल कण्ठ वाले जितने रुद्र स्वर्ग में श्राश्चित हैं, 
उनके सभी धनुषों को हम भ्रपने से सहस्न योजन दूर करते हैं ॥५६॥ 

नील ग्रीवा श्रौर श्वेत कण्ठ वाले शर्व नामक रुद्र भ्रधो लोक में 
स्थित हैं, उनके सब धनुषों को हम अपने से सहस्न योजन दूर डालते 
हैं ॥५७।॥। 


जो नील ग्रीवा और हरे वर्ण तथा लोहित वर्ण वाले, वृक्षादि में 
वर्तमान रुद्र हैं, उनके सभी धनुष हमसे सहख्न योजन दूर हमारे मन्त्र के 
बल से जाकर गिरें ॥५5॥ 

जो सभी भूतों के प्रधिपति भ्रौर शिखा हीन, मुडे हुए शिर तथा जटा 
जूट वाले हैं, उन रुद्र के सब भ्रायुध हमारे मन्त्र के बल से सहख्न॒ योजन दूर 
जाकर गिरें ॥४६॥ 


श्रेष्ठ मार्गों के स्वामी, उत्तम मार्गों की रक्षा करने वाले, अन्न के 
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धारण करने वाले, जीवन पर्यन्त संग्राम में रत रुद्रों के सब धनुषों को हम 
सहख योजन दूर डालते हैं ॥॥६०।॥ 


ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निश््धिरणा: । 

तेषा१9 सहस्रयोजनेज्व धस्वानि तन्‍्मसि ॥६१॥ 

येअन्तेष्‌ विविध्यन्ति पात्रेष्‌ पिबतों जनान्‌ 

तेषा९9 सहस्रयो जनेञव धन्वानि तनन्‍्मसि ॥६२॥ 

य 5 एतावन्त३च भूया१$सश्च दिशो रुद्रा वितस्थिरे । 

तेषा९9 सहस्रयोजनेउव धन्वानि तन्‍्मसि ॥६३॥ 

नमोस्तु रुद्रे भयो ये दिवि येषां वर्षमिषव: । 

तेम्यो दश प्राचीदंश दक्षिणा दश प्रतीचीदंशोदीचीर्दशोर्ध्वां: । 

तेम्यो नमो 5 अस्तु ते नोथ्वन्तु ते नो मृड्यस्तु ते यं द्विप्मो यश्च नो 
द्वंष्टि तमेषां जम्भे दध्म: ॥६४॥ 

नमोस्तु रुद्रे भयो येअतरिक्षे येषां वात $ इषव: । 

तेम्यों दश प्राचीदंश दक्षिणा दश प्रतीचीदेशोर्ध्वा: । 

तैम्यो नमो 5 अस्तु ,ते नोश्वन्तु ते नो मृडयन्तू ते य॑ द्विष्मो यश्च नो 
द्वष्टि तमेषां जम्मे दध्म: ॥६५॥। 

नमोस्तु रुद्रे भयो ये पृथिव्यां येषामन्नमिषव: । 

तेम्यो दश प्राची्दश दक्षिणा दश प्रतीचीदंशोदीचीदशोर्ध्वा: । 

तेम्यो नमो 5 ग्रस्तु ते नोःवम्तु ते नो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च नो 
द्वेष्टि तमेषां जम्मे दध्मः ॥॥६६॥ 


जो रुद्र हाथ में ढाल भोर तलवार धारण किये तीर्थों में विचरण 
करते हैं, उनके सब धनुषों को हम सहस्त योजन दूर डालते हैं ॥६१।॥ 


प्रश्न सेवन करने में जो रुद्र प्राणियों को भ्रधिक ताड़ना देते हैं, तथा 
पात्रों में स्थित जल, दूध भादि पीते हुए मनुष्यों को रोगादि से ग्रस्त करते हैं, 
हम .उनके सभी के धनुषों को सहस्र योजन दूर डालते हैं ॥॥६२॥ 
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जो र॒द्र इन दविश्ाप्नों में या इनसे भी अ्रधिक दिशाओं में ग्राश्नित हैं, 
उनके सभी घनुषों को हम मन्‍्त्र-बल के द्वारा सहस्न योजन दूर डालते हैं ।।६३॥ 

जो रुद्र स्वर्ग में विद्यमान हैं, जिनके बाण बृष्टि रूप हैं, उन रुद्रों को 
नमस्कार है पूर्व दिशा में हाथ जोड़ कर, दक्षिण में हाथ जोड़ कर, पश्चिम 
में हाथ जोड़ कर, उत्तर श्रौर उध्ब॑ दिशाग्रों में हाथ जोड़ कर मैं तुम्हें 
नमस्कार करता हूँ। वे रुद्र हमारे रक्षक हों भ्रौर हमारा सदा कल्याण 
करें । जिससे हम द्वोष करते हैं श्रोर जो हमसे द्वंष करता है, उसे इन रुद्रों 
की दाढ़ों में डालते हैं ।।६४॥ 

जो रुद्र ग्रन्तरिक्ष में वास करते हैं, जिनके बाण पवन हैं, उन रुद्रों को 
तमस्कार है | पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और ऊर्व दिशा में वास करते 
हैं मैं उन्हें हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूं। वे रुद्र हमारी रक्षा करते 
हुए कल्याण करो । हम जिससे दह्वंष करते है, ऐसे शत्रुश्रों को हम रुद्र की 
दाढ़ों में डालते है ॥६५॥ 

जो रुद्र पृथिवी पर विद्यमान हैं, जिनके बाण भ्रन्न हैं, जो भ्रन्त के 
मिथ्या ग्राहार विहार द्वारा रोगोत्पत्ति कर मारते हैं, उन रुद्रों को नमस्कार 
है | पूवं, दक्षिण, पद्िचम, उत्तर और ऊब्वं दिशाश्रों में हाथ जोड़ कर 
नमस्कार करता हुूं। वे रुद्र हमारे लिये रक्षक भौर कल्याणकारी हों। हम 
जिससे द्वंष करते हैं श्रोर जो हमसे द्वेष करते हैं, ऐसे सब शात्रुग्नों को हम 
रुद्र की दाढ़ों में डालते हैं।।६६।॥। 


॥ सप्तदशोष्ध्याय ॥ 
“+४॥#:॥-- 
ऋषि--मेघातिथि:, वसुयुः, भारद्वाज:, लोपामुद्रा भुवनपुत्रो, विश्व- 
कर्मा, श्रप्रतिरथ, विश्वावसु:, मधुच्छन्दाट, सुतजेता, विधृति:, कुत्स:, कशवः, 
गृत्समदः, वसिष्ठः, परमेष्ठी, सत्त ऋषय:, वामदेव: । 
देवता--मरुत:, श्रग्नि:, प्राण:, विश्वकर्मा, इन्द्र, इषुः, योद्धा, इन्द्र- 
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बृहस्पत्यादयः, सोमवरुणदेवा:, दिग, यज्ञ, प्रादित्या:, इन्द्राग्गी, सविता, 
चातुर्मास्या मरुत:, यज्ञ पुरुष: । 

छन्द:--शक्‍्वरी, क्ृति:, पंक्तिः, गायत्री, त्रिष्टुप, बृहती, जगती, 
अनुष्टुप्‌, उष्णिक्‌ । 


अब्मन्‍्नूर्ज पर्वते शि्रियाणामद्भय $ ओषधीम्यो वनस्पतिम्यो $ 
अधि सम्भृतं पय:। 

तां न 5 इषमू ज॑ धत्त मरतः स ९9 रराणा 5 अध्मंस्‍्ते क्षुत्‌ मयि त 5 
ऊर्य॑ द्विष्मस्त ते शुगृच्छुतु ॥ १॥ 

इमा मे 5 भ्रग्न 5 इष्टका धेनवः सन्त्वेका च दश च दश चशतं चशतं च 
सहख' च सइस्र चायुतं चायुतं च नियुतं च नियुतं च प्रयुतं चाबु द॑ च 
न्‍्यबुंदं च॒ समुद्रश्च मध्यं चान्तश्च पराद्ध इचेता मे $ प्रग्न $ इष्टका 
घेनव: सन्त्वमुत्रामुष्मिललोके ॥| २ ॥ 

ऋतव स्थ 5 ऋतावृध 5 ऋतुष्ठा स्थ 5 ऋतावृध: । 

घृतव्च्युतो मधुश्च्युतो विराजो नाम कामदुधा 5 अक्षीयमाणा: ॥ ३ ॥ 
समुद्रस्य त्वावकयाग्ने परि व्यायमसि ! 

पावको 5 अस्मम्य ११ शिवो भव ॥ ४॥ 

हिमस्य त्वा जरायुणाग्ने परि व्ययामसि । 

पावको 5 अस्मम्य ११ शिवों भव ॥ ५॥ 


है मरुदूगण ! तुम प्रसिद्ध दाता हो। तुम विध्याचल श्रादि पवव॑तों 
में श्राश्रित, बल के कारण रूप हो। जलों से, श्रौर गौश्रों से सम्पादित 
श्रेष्ठ दूध प्रश्न को भ्रौर रस को भी हमारे लिये धारण करो है सबंभक्षी 
प्रग्ने ! तुम भ्रत्यन्त हवि भोगने वाले होग्रो | हे प्रस्तर ! तुम सार भाग 
से मेरे लिये स्थिर रहो | हे भ्रग्ने ! तुम्हारा क्रोध उस मनुष्य के पास पहुंचे 
जिससे हम द्वष करते हैं।। १ ॥ 
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हे श्रग्ने ! पाँच तिथि में स्थापित जो यह इशष्टका हैं वे तुम्हारी कृपा 
से मुफे अभीष्ट फल देने वाली गो के समान हों । यह इष्टका पराद्ध संख्यक 
हैं । यह मेरे लिये इस लोक में श्रौर परलोक में भी कामदुधा गो के समान 
दोहनशील हों ॥ २॥ 


है इष्टके ! तुम सत्य की वृद्धि करने वाली ऋतु रूप हो। तुम घृत 
ग्रौर मधु को सींचने वाली, विशेष प्रकार से सुशोभित, भ्रभीष्टों के पूर्ण करने 
वाली शोर भक्षुरण हो, मेरी सब इच्छाऐ पूर्ण करो ॥ ३ ॥ 


हे प्रग्ने ! जल शवाल द्वारा तुम्हे! सब शोर से लपेटता हूँ। तुम 
हमारे लिये शोधक झ्औौर कल्याण करने वाले होझ्नो ॥ ४ ॥ 


हे अग्ने ! बर्फ के जरायु के समान उत्पत्ति स्थान शैवाल द्वारा तुम्हे 
सब ओर से लपेटता हूँ । तुम हमें शुद्ध करने वाले श्रौर मंगलकारी होग्मो । 
॥ ५॥। 


उपजन्नुप वेतसेज्वतर नदीष्वा । 

श्रग्ने पित्तमपामसि मण्डूकि ताभिरागहि सेम॑ नो यज्ञ पावकवर्णा३ 
शिवं कृधि ॥ ६॥ 

श्रपामिदं न्‍्ययन१३ समुद्रस्य निवेशनम्‌ । 

अन्यांस्ते 5 भ्रस्मत्तपननु हेतय: पावको 5 अस्मम्य१9 शिवों भव ॥ ७ | 
अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिद्वया । 

आ देवान्‌ वक्षि यक्षि च ॥ ८५॥। 

स न: पावक दूदिवोअने देवांड इहावह। 

उप यज्ञ ह॒विश्व न: ॥ ६ ॥ 

पावकया यश्चितयन्त्या कृपा क्षामन्‌ रुकुद 5 उषसो न भानुना । 

तूव॑न्न यामन्नेतशस्य नू रण 5 श्रा यो घृणो न ततृषाणो 5 अजरः॥१०॥ 


हे भग्ने ! तुम पृथिवी पर ग्राकर बेंत की शाखा का श्राश्रय करो। 
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सब नदियों में शिवाल का भश्राश्रय लो । तुम जलों के तेज हो श्रौर हे मंडूकि ! 
तुम भी जलों के तेज के समान हो, अतः जलों के साथ यहाँ आम्रो। 
हमारे इस चयन रूप यज्ञ को भ्रग्नि के समान तेजस्वी और फल देने बाला 
बनाझञ्रो ॥ ६ ॥। 


इस चिति में स्थित श्रग्नि का स्थान जलों के घर रूप समुद्र में है। 
है भ्ग्ने ! तुम्हारी ज्वालाऐ' हमसे भिन्न व्यक्तियों को संतप्त करे । तुम हमारे 
निमित्त शोधनकारी और सब प्रकार कल्याणकारी हो ॥ ७ ।। 

है पावक ! हे दिव्य गुण वाले अग्ने ! तुम दीप्तिमती ज्वालाझों के 
समूह रूप हो प्रत: श्रानन्द स्वरूप जिह्दा वाले हो कर देवताओं का भ्राह्यान 
एवं यजन करो ॥| ८ ॥ 

है पावक ! है दिव्य गुण सम्पन्न भ्रग्ने ! हमारे इस यज्ञ में देवताश्रों 
को आहुत करो और हमारी हृवियों के निकट उन्हे प्राप्त कराप्रों ॥ ६ ॥॥ 


जो पवित्र करने वाले श्रग्नि हृह़ चयन वाली सामथ्य से भूमएडल 
पर सुशोभित होते हैं जैसे उषाकाल श्रपने प्रकाश से शोभा प्रदान करता 
है, वैसे ही पूर्णाहुति पान की कामना वाले श्रग्नि भ्रजर, गतिमान्‌ अश्व से 
कार्य लेने वाले और छात्र हनता के समान होते हुए अपने तेज से शोभा 
प्रदान करते हैं । उन्हीं भ्रग्नि को प्रदीक्त किया जाता है ॥१०॥। 
नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते 5 भ्रस्त्वचिषे । 
श्रन्यांस्ते भ्रस्मत्तपननु हेतय: पावको 5 अस्मम्य११) शिवों भव ॥११॥ 
नूषदे वेडप्सूषदे वेड्‌ बहिषदे वेड़ वनसदे वेट स्वविदे वेट ॥१२॥ 
ये देवा देवानां यज्ञिया यज्ञियाना१9 संवत्सरीणमुप भागकौसते । . 
अहुतादो हविषो यज्ञ 5 अस्मिन्त्स्वयं पिबन्तु मधुनो घृतस्य ॥१३॥ 
ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन्ये ब्रह्मण: पुर&एतारो 5 अस्य । 
येध्यो न 5 ऋते पवते धाम कि चन न ते दिवो न पृथिव्या 5 अ्रधिस्नुषु 
॥ १४ ॥ 
प्राणदा $ प्रपानदा व्यानदा वर्चोदा वरिवोदा: । 
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प्रन्यस्ते 5 भ्रस्मत्तपन्तु हेतयः पावको 5 भप्रस्मम्य१३ शिवों भव ॥१५॥ 


हे भ्रग्ने ! सब रसों को खीचने वाली तुम्हारी ज्वालाओों को नमस्कार 
है । तुम्हारे तेज को नमस्कार है। तुम्हारी ज्वालाएं हमसे प्रन्यत्र जाकर 
दूसरे व्यक्तियों को संतप्त करें | तुम हमारे लिए पवित्र करने वाले तथा कल्याण 
करने वाले होग्रो ॥११॥ 


यह प्रग्नि जठराग्ति रूप से मनुष्यों में विद्यमान है। उनकी प्रीति के 
लिए यह भ्राहृति स्वाहुत हो । यह भग्नि समुद्र में वड़वानल रूप से विद्य- 
मान हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए यह भ्राहुति स्वाहुत हो। प्रग्नि बहि 
क्षादि ओषधियों में विद्यमान हैं, उनकी प्रीति के लिए यह भ्राहुति स्वाहुत हो । 
जो प्रग्नि वृक्षों में दावानल रूप से स्थित हैं, उनकी प्रीति के लिए बह आ्राहृुति 
स्वाहुत हो । जो भ्रग्नि स्त्रय॑ में स्थित सूयं के रूप में प्रस्यात हैं, उनकी प्रीति 
के लिए यह भ्ााहुति स्वाहुत हो ॥१२॥ 


जो देवता स्वाहाकार किये बिना ही प्रश्न भक्षण करते हैं, वे प्राह्मरूप 
देवता इस यज्ञ में मधु धृत युक्त हबिर्भाम को बिना स्वाहार के ह्वयं ही बान 
करलें। वे देवता यज्ञ योग्य देवताओं के मध्य में दी्षि तु हैं धोर सम्बत्सर 
में होने वाले यज्ञ-्भाग की कामना करते रहते हैं ॥॥१३२॥। 

जिन प्राणादि देवताओं ने इन्द्रादि देवसाग्रों में प्रधान देवत्व श्राप 
किय। है, जो प्राण भ्रारमास्नि के भ्रागे चलते हैं, जिन प्राखों के बिना कोई 
शरीर बचेष्ट नहीं रहता, वे प्राण न स्वर में हैं भौर न पृथिवी में ही हैं, किन्तु 
प्रत्येक हन्द्रिय भें विद्यणान हैं ।!१४।। 

है प्ग्मे | शुम प्राखापान के देने बाले, धल देने वाले,धन देने वाले भौर 
शुद्ध करने वाले,कल्यारकारी हो तुम्हारे ज्वाला रूप भ्रायुथ हमसे भिन्न व्यक्तियों 
को संतत्त करें ॥!%।। 


अ्रम्निस्तिग्मेन झोजिषा यासद्विश्व न्यत्रिशाम्‌ । 
भग्निनों वनते रकम ॥१६॥ 
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य 5 इमा विश्वा भुवनानि जुह्ृहषिहॉता न्यसीदत्पिता नः । 

स 5 आशिषा द्रविणमिच्छुमान: प्रथमच्छुदवरां 5 आविवेश ॥१७॥ 
कि १७ स्विदासीद्धिष्ठानमारम्भणं कतमत्‌ स्वित्कथासीतू । 

यतो भूमि जनयन्विश्वकर्मा वि द्यामौर्णोन्महिना विश्वचक्षा: ॥१८॥ 
विश्वतश्नक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 

सं बाहुम्यां धमति सं पतत्रैर्यावाभूमी अनयन्देव $ एक: ॥१६॥ 
कि९9 स्विद्वनं क 5 उ स वृक्ष 5 झ्रास यतो द्यावापृथिवी निश्टतक्षु: । 
मनीषिणो मनसा पृच्छतेदु तद्यदध्यतिष्ठदृभुवनानि धारयन्‌ ॥२०॥ 


यह अग्नि तीक्ष्ण तेज के द्वारा यज्ञ से विघ्न करने वाले राक्षसाई को 
हूर भगावें । यही भ्रग्नि हमको धन प्रदान करने वाले हैं ।।१६।॥। 

जो स्वद्रष्टा, होता हम सब प्राणियों के पालन करने वाले ध्ौर सब 
लोकों के प्राणियों का सहार करने वाले होकर स्वयं स्थित रहते हैं, वह १२- 
भेइवर प्रथम एक रूप को धारण कर फिर भनेक रूप धारण की इच्छा कर 
माया के विकार वाले देहों में प्रविष्ट हो गए ॥१७॥ 

थ्ावापृथिवी के निर्माण करते हुए वे परमेश्वर किस भ्राश्रय पर टिके 
थे ? मृत्तिका के समान घट भ्रादि बनाने का पदार्थ क्या था ? जिससे विह्व- 
कर्मा परमेश्वर ने इस विस्तीरणं पृथिवी की और स्वर्ग की रचना कर अपने बल 
से इसे आ्राच्छादित किया और स्वयं सवंत्र स्थित हैं ॥१५॥ 

सब झ्लोर देखने वाले, सब भ्रोर मुख वाले, सब ओर भुजा भौर चरण 
वाले एक भ्रद्वितीय परमात्मा ने द्यावापृथिवी को भ्रधिष्ठान हौन होकर प्रकट 
किया । वे भपनी भुजा्रों से भनित्य पंचभूतों से संयोग को प्राप्त होते हुए, 
बिना उपादान साधन के ही विश्व की रचना करते हैं ॥१६॥ 

वह वन किस प्रकार का था ? वह वृक्ष कौन-सा था ? जिस वन प्रौर 
वृक्ष के द्वारा विश्वकर्मा ने द्यावापृथिवी को अलंकृत किया । हे विद्वानों ! सब 
भुवनों को धारण करने वाले विद्वकर्मा ने जो स्थान निश्चित किया उस पर 
मन पूर्वक विचार करो । उस प्रसिद्ध की बात पूछो मत ॥२०॥ 
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या ते धामानि परमाशि यावना या मध्यमा विश्वकमंन्नुतेमा । 
शिक्षा सखिम्यों हविषि स्बधाव: स्वयं यजस्व तन्‍्व॑ वृधानः ॥२१॥ 
यिश्वकमंन्‌ हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व पृथिवीमुत द्याम्‌ । 
मुह्न्त्वन्ये 5 अभित: सपत्ना 5 इहास्माक मघवा सूरिरस्तु ॥२२॥ 
वाचस्पति विश्वकर्माणमूतये मनोजुव॑ वाजे 5 ग्रद्या हुवेम । 

स ना विश्वानि हवनानि जोषद्विश्वशम्भू रवसे साधुकर्मा ॥२३॥ 
विश्वकमंन्‌ हविषा वद्ध नेन त्रातारमिन्द्रमकृणो रवध्यम्‌ । 

तस्मे विश: समनमन्त पूर्वी रयमुग्रो विहव्यों यथासत्‌ ॥२४॥ 

चक्षुष: पिता मनसा हि धीरो घृतमेने 5 अ्रजनन्नम्नमाने । 

यदेदन्ता 5 भ्रदहहन्तः पूर्व 5 आदिद्‌ द्यावापृथिवी 5 भ्रप्रथेताम्‌ ॥२५॥ 


है विश्वकमंन्‌ ! तुम स्वधा वाले हवि से युक्त हो । तुम्हारे जो श्रेष्ठ, 
निकृष्ट और मध्यम श्रेणी के धाम हैं, उन्हें मित्र रूप यजमानों को सब प्रकार 
प्रदान करो झौर यजमान प्रदत्त ह॒वि के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होते हुए स्वयं 
ही यजन करो । तुम्हारा यजन करने में कोई मनुष्य समय नहीं है, इसलिए 
तुम्हीं इस यजमान को ह॒वि-प्रदान की शिक्षा दो ॥२१॥ 


है विश्वकर्म त्‌ ! मेरे द्वारा प्रदत्त हविरक्न से प्रसन्न हुए तुम मेरे यज्ञ 
में प्रथिवी के प्राणियों और स्व के प्राणियों को मेरे प्रनुकूल कर यज्ञ करो। 
तुम्हारे प्रभाव से हमारे शत्र्‌ मोह श्रादि को प्राप्त होकर नष्ट हों हमारे यज्ञ में 
इन्द्र हमें आत्म शान का उपदेश करें ॥२२॥॥ 

हम आज महाव्रती, वाचस्पति, मन के समान वेग वाले सृष्टि की रचना 
करने वाले परमेश्वर का भ्राह्वान करते हैं, वे श्रेष्ठ कम॑ं वाले भौर विश्व का 
कल्याण करने वाले हमारी भ्ाहुतियों को रक्षा के लिए प्रीति-पूर्व॑क स्वीकार 
करें ॥२३॥ 

है विश्वकर्मत्‌ ! हवि द्वारा प्रवृद्ध होने वाले तुमने इन्द्र की भहिसित 
झोर संततार का रक्षक बनाया | इन्द्र का पूर्व कालीन , ऋषियों मे जिस 
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जिस प्रकार प्राह्यान किया था, उसी प्रकार भ्रव भी सब नमस्कार प्ादि करते 
हुए उन्हें भ्राहत करते हैं । हे परमेश्वर ! तुम्हारे सामथ्यं से ही वह इतने 
प्रभावशाली हुए हैं ॥२४॥ 

प्राचीन ऋषियों ने जब दयावा पृथिवी के भ्रन्तर्देशों को सुहढ़ किया तव 
सब इन दूयावा पृथिवी का विस्तार हुश्ना | तब सब ह॒न्द्रियों के पालक मन के 
द्वारा ईश्वर ने इन दुयावा पृथिवी को हृ़ कर धृत को उत्पन्न किया ॥२५॥ 


विश्वकर्म्मा विमना 5 शआ्राद्विहाया धाता विधाता परमोत सन्हक्‌ । 
तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सप्तछऋषीन्‌ पर 5 एकमाहु: ॥२६॥ 
थो न: पिता जनिता यो घिधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । 

यो देवानां नामधा 5 एक एवं त१७ सम्प्रश्नं भुवना यन्त्यन्या ॥२७॥ 
त 5 धायजन्त द्रविण१) समस्मा 5 ऋषय: पूर्व जरितारो न भूना । 
असूत्तें सूर्चे रजसि निषत्ते ये भूतानि समक्ृष्वन्निमानि ॥२८॥ 

परो दिवा 5 एना पृथिव्या परो देवेभिरथुरंय्यंदस्ति । 

क१ स्विद्‌ गर्भ प्रथमं दफ्न 5 भ्रापो यत्र देवा: समपश्यन्त पूर्व ॥२९॥ 
तमिद्‌ गर्भ प्रथमं दध्न झ्रापो यत्र देवा: समगच्छुन्त विश्वे । 

प्रजस्य नाभावध्येकमपितं यस्मिन्बिद्वानि भुवनानि तस्थु: ॥३०॥ 


जिस लोक में सप्तर्षियों को.विश्वकर्मा से मिला हुआ बताते हैं, जिनका 
श्रेष्ठ मन सब कर्मो के जानने वाला भ्रौर सबका धारण पोषण करने वाला है, 
वही परमपिता सबको सम्यक्‌ देखने ,.वाला है। उस लोक की इच्छित वस्तु 
( हृविरन्न ) से हथ्षित होकर सब तुष्ट होते हैं ॥२६॥। 

जो विश्वकर्मा हमें उत्पन्न करने वाले शौर पालनकर्सा हैं, वही सबके 
धारण करने वाले हैं। वे सब स्थान के प्राणियों को जानते हैं। वही एक हो 
कर, देवताओं के भ्रनेक नाम रखते हैं। सभी लोक प्रलय-काल में उसकी एका- 
त्मृती को प्राप्त होते हैं ॥२७॥॥ 


विश्वकर्सा के रजे हुए प्राचीन-काल ऋषियों ने इन अ्राश्ियों के 
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लिए जल रूप रस को तथा कामना्नों को भले प्रकार वेते हुए प्रन्तरिक्ष मे 
स्थित होकर प्राणियों की रखना की ॥२५॥ 

हृदय में जो ईश्वरीय तत्व विद्यमान हैं, वह स्व से भी दूर हैं। बह 
इस पृथिवी से, देवताझोों से औ्रौर भ्रसुरों से भी दूर हैं। जलों ने प्रथम किसके 
गर्भ को धारण किया अथवा उसने पहले जल की रचना की, यह गर्भ कैसा 


था ? जहाँ सृष्टि के आदि कालीन ऋषि संसार को देखते हुए देवस्व को प्रात 
होगये ॥२९॥ 


जलों ने प्रथम उसी को गर्भ में भारण किया, जिस गर्भ में सब देवता 
एकत्र होते हैं, उस गर्भ का आधार कया है ? उन प्रजन्मा परमात्मा के ताभि 
में! सभी प्राणी स्थित हुए प्राश्नित्त होते हैं ॥३०॥ 
न त॑ विदाथ य 5 इमा जजानान्यद्य ्माकमन्तरं वभूव । 
नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप ५ उक्थशासश्ररन्ति ॥३१॥ 
विश्वकर्मा ह्मजनिष्ट देव 5 आदिद गन्धर्वों 5 ग्रमवद्‌ द्वितीय: । 
तृतीयः पिता जनितौषधीनामपां गर्भ व्यदधात्त्युक्त्रा ॥३२॥ 
श्राशु: शिशानों वृषभों न भीमो घनाघन: क्षोभराश्रर्ष णीनाभ । 
संक्रन्दनोईनिमिष 5 एकवो र: शत९9 खेना 5 श्रजयल्वाक मिन्त्र: ॥३३॥ 
संक्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेशा दृश्ल्यवनेन धृष्णुना। 
तदिम्द्र ण॒ जयत तश्सह॒ध्वं युधो तर इषुहस्तैन वृष्णा ॥३४।॥ 
स 5 इषहस्तेः स निषज्िभिवंशी स9ल्लष्टा स युध 5 इन्द्रो गणैन । 
स(>सृष्टजित्‌ सोमपा बाहुशध्पु प्रधन्वा प्रतिद्विताभिरस्ता ॥३५॥ 


जिन परमेश्वर ने इस सम्पूर्य संशझार को रचता की है, वे भ्रहक्लूर 
प्रादि से युक्त प्राश्ियों के प्रन्तर मे वाल्म करते हैं। वे प्रहुद्धार से परे ही 
जाने जाते हैं । तुम उसे अज्ञान के कारण नहीं जानते । अबसीकप्रसत्‌ कल्यना 
से व्याप्त हुए, प्रविजारक युरुष परखोक के भोगों कौ कामच्य कड़े, हुए सकाम 
यज्ञों में लगते हैं ॥३१॥ 
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ब्रह्माण्ड में प्रथम सत्यलोक वासी देव प्राविभूत हुए। द्वितीय सृष्टि 
में पृथिवी को धारण करने वाला भ्रग्नि या गन्धवे प्रकट हुए। तृतीय सृष्टि 
रूप भ्रौषधियों को उत्पन्न करने बाला पिता पजंन्य हुआ । उस पर्जन्य ने उत्पन्न 
होते ही जलों को, गर्भ को, घारणा किया ।॥।३२॥ 

शीघ्र गमन करने वाले, वच्च को तीक्ष्ण करने वाले, सेंचन समर्थ, भय 
उत्पन्न करने वाले, शत्रु हिसक, मनुष्यों को क्षुभित करने वाले, गर्जनशील, 
निरन्तर सावधान और प्रद्वितीय वीर इन्द्र एक साथ ही सौ-सो सेनाओ्रों पर 
विजय प्राप्त करते हैं ।।३३॥। 


हैं संग्रामोद्यत पुरुषो ! धर्षक, शब्दवानू, युद्ध में डटने वाले, बाण 
धारण करने वाले, विजयशील, प्रजेय श्रौर काम्य वर्षी इन्द्र के बल से तुम 
उस छन्रु की सेना पर विजय पाञ्नो । उन झज्ुप्रों को भ्रपने वश में करते हुए 
मार डालो ॥३४॥ 

वह इन्द्र शत्र ओं को वशीभूत करने वाले, बाणधारी, रणाक्षेत्र मे इटने 
वाले श्रौर शत्र भ्रों से संग्राम करने वाले हैं। वही इन्द्र यजमानों के यज्ञ में 
सोम-पान करने वाले हैं। वे श्रष्ठ धनुष वाले, बाहु-बल से युक्त इन्द्र शत्रुप्रों को 
श्रोर बाणों सहित गमन करते हैं । वे इन्द्र हमारे रक्षक हों ॥३५॥ 
बृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रां 5 अपबाधमान: ! 
प्रभक्नन्त्सेना: प्रमुणो युधा जयन्नस्माकमेद्धधविता रथानाम्‌ ॥३६॥ 
बलविज्ञाय: स्थविरः प्रवीर: सहस्वान्‌ वाजी ससमान 5 उम्र: । 
प्रभिवी रो 5 भ्रभिसत्वा सहोजा जंत्रमिन्द्र रथमातिष्ठ गोवित्‌ ॥३७।॥। 
गोत्रभिदं गोविई वज्बाहुँ जयन्तमज्म प्रमृशान्‍्तमोंजसा । 
इम१) सजाताअप्ननु वीरयध्वमिन्द्रए$ सखायो5अनु स११रभष्वम्‌ ॥३८॥ 
प्रभि गोत्रारिस सहसा गाहमानो5दयो वीर: शतमन्युरिन्द्र: । 
दुश्च्यवन: पृतनाषाडयुध्यो5स्माक१७ सेना ग्रवतु प्र थुत्सु ॥३8॥ 
इन्द्र 5 आसां नेता बृहस्पति क्षिणा यज्ञ: पुर 5 एतु सोम: . 
देवसेनानाम भिभश्ञ वोनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रस ॥॥४०॥ 
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है बृस्पते ! तुम राक्षसों के दूर करने वाले हो । तुम रथ के द्वारा सब 
पभोर गमन करते हुए शत्रुओं को पीड़ित करो प्रौर शत्र, सेनाप्रों को भत्यन्त 
पीड़ित करते हुए हिसाकारियों को संग्राम में जीतते हुए हमारे रथों की रक्षा 
करो ॥३६॥ 


हे इन्द्र | तुम शत्र भ्रों के बल को जानते हो । तुम भत्यन्त वीर, भ्न्न- 
बानू, उम्र, वीरों से सम्पन्न, उपासकों वाले बल के द्वारा उत्पन्न, स्तुतियों के 
शाता प्रौर शत्रओ्रों के तिरस्कारकर्ता हो। तुम अपने जयशील रथ पर 
चढ़ो ॥३७॥ 

है समान जन्म वाले देवताग्रो ! राक्षस कुल का नाश करने वाले, वज्ञ- 
घारी, युद्ध विजेता प्रोज से श्र प्रों का हनन करने वाले इन्द्र को वीर कर्म में 
उत्साहित करो । इन बेगवान्‌ इन्द्र के पश्चात्‌ तुम भी वेगबान्‌ होप्नो ॥३८॥ 


छात्र भ्रों पर दया न करने वाले, पराक़मी, सेकड़ों कम करने वाले, 
प्रजेय, छत्र भ्रों का तिरस्कार करने वाले, जिनसे कोई संग्राम नहों कर सकता, 
ऐसे इन्द्र राक्षमों को एक साथ ही तिरस्कृत करते हुए हमारी सेना की रक्षा 
करे ॥३६॥ 


बृहस्पति प्लौर इन्द्र इन शत्र ग्रों को मदित करने वाली विजयशील, 


देव सेनाभों के पालनकर्त्ता हैं। यज्ञ पुरुष, सोम, दक्षिणा उनके प्रागे गमन 
करे । मरुदगणा सेना के प्रागे चलें ॥४०॥॥ 


इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ 5 श्रादित्यानां मरुता($ शरद्धं 5 उग्रम्‌ । 
महामनसा भुवनच्यवानां घोषों देवानां जयतामुदस्थात्‌ ॥४१॥ 
उद्धष॑य मघवन्नायुधान्युत्सत्वनां मापकानां मना($सि । 

उद्वृत्रहन्‌ वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषा: ॥४२॥ 
प्रस्माक मिन्द्र: समृतेष ध्वजेष्वस्माक या 5 इषवस्कूलू जजबध्तु । 
प्रस्माक॑ वीरा 5 उत्तरे भवस्त्वस्माँ 5 उ देवा 5 भक्त, हुकेध्‌ /४३॥ 
प्रमीषां चित्त प्रतिलोभयन्ती गृहाणा ड्वान्यप्वे परेहि 4 ** 
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प्रन्नि प्रेहि मिदंह हत्सु शोकरन्धेनामित्रास्तसमसा सचन्ताम्‌ ॥४४॥ 
ग्रबश्चष्टा परा पत शरब्ये ब्रह्मस११शिते । 
गच्छामित्रान्‌ प्र पद्यस्व मामीषां कचनोच्छिष: ॥४५॥ 


युद्ध में स्थिर मन वाले, लोकों को नष्ट करने की सामथ्यं वाले, विजय- 
शील भ्रादित्यगणा, मरुदगणा; अभीष्टवर्षी इन्द्र श्लौर राजा वरुण का श्रेष्ठ बल 
देवताओं की सेना का जय-घोष कराने वाला हैं ॥४१॥ 

हे इन्द्र ! अपने झायुधों को भले प्रकार तीक्ष्ण करो | हमारे पुरुषों के 
मन को प्रफुल्लित करो | प्रश्चों को शीघ्र गमन वाला करो । है इन्द्र ! विजय- 
शील रथों के शब्दों को सब ओर फंलाओं ॥४२॥ 

युद्ध पताकाओ्ों के मिलने के समय इन्द्र हमारे रक्षक हों । हमारे जो 
बाण हैं, वे शत्रु-सेना को तिरस्कृत कर विजय प्राप्त करें । हमारे वीर शत्रुओं 
के बीरों से श्रष्ठ हों । देवगणा युद्धों में हमारो रक्षा करें ॥४३॥ 

है व्याधि ! तू शत्रुझ्रों को सेनाप्रों को कष्ट देने वाली और उतके चित्त 
को भोह लेने वाली है। तू उनके शरीरों को साथ लेती बुई हमसे प्रन्यत्र 
चली जा । तू सब झोर से शत्रुप्ों के हृदयों को शोक-संतप्त कर । हमारे शत्रु 
प्रगाढ़ भ्र धकार में फेसें ॥४४।॥ 


है बाण रूप ब्रह्मास्त्र ! तुम मंत्रों द्वारा तीक्ष्ण किए हुए हो । हमारे 
द्वारा छोड़े जाने पर तुम छात्रु सेनाओं पर एक साथ गिरो झ्लोर उनके छारीरों 
में घुस कर किसी को भी जीवित मत रहने दो ॥४५॥ 


प्रंता जयता नर 5 इन्द्रो वः शर्म यच्छतु । 

उग्रा व: सनन्‍्तु बाहवोश्तावृष्या यथासथ ॥४६॥ 

प्रसो या सेना मरुतः परेषामम्यैति न 5 श्रोजसा स्पद्ध माना । 

तां गूहत तबसापब्रतेन यथामी 5 भ्रन्यों 5 भ्रन्यत्न जानन्‌ू ॥४७॥ 

यत्र बाखा: सम्पर्तान्ति कुमारा बिशिखा5इव । 

: तन्न 5 इन्द्रो बृहस्वतिरदिति: शर्म्म यच्छुतु चिश्वाहा शर्म्म यच्छनु ॥४८ 
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मर्माणि ते वर्मणा छादयामि सामस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌ । 
उरोवरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु ॥४६॥ 
उदेनमुत्तरा नयाग्ने घृतेनाहुत । 

रायस्पोषेण स१9 सृज प्रजया च्‌ बहु कृषि ॥५णा। 


हे पुरुषों ! शत्रु-सेनाप्नों पर शीघ्रता पूर्वक टूट पड़ो | तुमको प्रवश्य 
विजय प्राप्त होगी । इन्द्र तुम्हें विजय-सुख को प्राप्त करावें | तुम्हारी भुजाऐ' 
प्रत्यन्त पराक़न वाली हों, जिसे कोई भी शत्रु तुम्हे तिरस्कृत न कर पावे 
॥ ४६ ॥॥ 

है मरुदूगण ! यह जो शत्रु सेना प्रपने श्रोज में भरी हुई हमारे सामने 
श्राती है, उस सेना को ग्रंधकार से ढक कर कर्म से निवृत्त करो, जिससे यह 
एक दूसरे को न पहचान कर परस्पर शस्ल्रास्र प्रयोग करते हुए ही नष्ट हो 
जाय ॥।४७।। 


जैसे लटूरियों वाले शिशु इधर उधर घूमते हैं बसे ही बीरों द्वारा 
छोड़े गये बाण रणाभूमि में इधर उधर गिरते हैं। उस संग्राम में बृहस्पति, 
देवमाता श्रदिति प्रौर इन्द्र हमारा कल्याण करे । वे सब पशुओं को नष्ट करने 
वाला सुख हमें प्रदान करे ॥४८॥। 

है यजमान ! मैं तुम्हारे मर्म स्थान को कवच से ढकता हूं। राजा 
सोम तुम्हे मृत्यु से निवारण करने वाले वर्म से ढकें भ्रौर वरुण तुम्हारे कवच 
को वरिष्ठ बनावे । ग्रन्य सब देवता तुम्हारी विजय से सहमत हों ॥४६॥ 

हे प्रग्ने ! तुम घृत से सब प्रकार तृत्त किये गये हो । इस यजमान को 
श्रेछ्ठता प्राप्त कराभो । इसे धन की पुष्टि प्राप्त कराझ्रो । इसे पुत्र पौत्रादि बाला 
करो ॥५०॥ 
इन्द्र म प्रतिरां तय सजातानामसद्शी । 
समेन॑ वर्चेता सुज देवानां भागदा $ भ्रसत्‌ ॥५१॥ 
यस्य कुर्मो गृहे हस्तिमग्ने वरद्ध या त्वम्‌ । 
तस्में देवा 5 प्रधि ब्र्‌ वन्नयं च॒ ब्रह्मणस्पति: ॥#श। 
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उदु त्वा विश्वे देवा $ भ्रग्ने भरन्तु चित्तिभि:। 
स नो भव शिवस्त्व११सुप्रतीकों विभावसु: ॥५३॥ 


पत्च दिशो देवीयंज्ञमवन्तु देवी रपामति दुर्मेति वाधमाना: । 
रायस्पोषे यज्ञपतिमाभजन्ती रायस्पोषे 5 श्रधि यज्ञों 5 अस्थात्‌ ॥५४॥ 
समिद्ध 5 ग्रग्नावधि मामहान $ उक्थपत्र 5 ईड्यो गृभीतः । 

तप्त घम्म परिगृह्यायजन्तोर्जा यद्यज्षमयजन्त देवा: ॥५४॥ 


हे इन्द्र | इस यजमान को महान ऐश्वर्य लाभ हो | यह भ्रपने समान 
जन्म वालों पर शासन करे । इस यजमान को तेजस्वी करो | यह देवताश्रों 
का भाग देने में हर प्रकार समर्थ हो ॥५१॥ 


हे श्रग्ने ! हम जिस यजमान के घर में हृवि तैयार करते हैं, तुम उस 
यजमान की वृद्धि करो । सभो देवता उस यजमान को श्रेष्ठ कहे । यह यजमान 
गज्ञादि कर्मों का सदा पालन करे ॥५२॥ 


हे भ्ग्ने ! विश्वेदेवा तुम्हे भ्रपनी श्रेष्ठ बुद्धियों द्वारा ऊंचा धारण 
करें | तुम महान्‌ धन वाले श्रपनी दीप्ति से ऊंचे उठ कर हमारे लिए कल्याण 
कारी होगझो ।॥।५३॥। 

इन्द्र, यम, वरुगा, सोम भ्रौर ब्रह्मा से सम्बन्धित पाँचों दिशाएं हमारी 
कुबुद्धि को, भ्रमति को नष्ट करती हुई यज्ञ--पालक यजमान को धत की पुष्टि 


में स्थापित करे और हमारे यज्ञ की रक्षा करे । हमारा यह यज्ञ धन पुष्टि से 
अ्रत्यधिक समृद्ध हो ॥५४॥ 


जब देवता तप्त धर्म को ग्रहए! कर यज्ञ करते श्रौर हवि रूप प्रन्न से 
प्रग्नि को प्रदी्त करते हैं तब स्तुति के योग्य उक्थों से सम्पन्न यज्ञ धारण किया 


जाता है । देवताग्रों को भले प्रकार पूजने वाला यजमान श्रग्नि के प्रदीक्त होने 
पर तेज से संयुक्त होता है ॥५५॥ 


देव्याय धत्रें जोष्ट्र देवश्रीः श्रीमना: शतपया: । 
परियृह्य देवा यज्ञ मायन्‌ देवा देवेम्यों 5 प्रथ्वय्य॑न्तो $ श्रस्थु ॥५६।॥॥ 
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बीत१9 हविः शमित१9 शमिता यजध्य॑ तुरीयो यज्ञों यत्र हब्यमेति। 

ततो वाका 5 आशिषो नो जुषन्ताम्‌ ॥५७॥ 

सूर्य रश्मिहे रिकेश: पुरस्तात्सविता ज्योतिरुदयां $ श्रजस्रम्‌ । 

तस्य पूषा प्रसवे याति विद्वानुत्सम्पश्यन्विश्वा भुवनानिः गोपा: ॥५५॥ 

विमान 5 एष दिवो मध्य $ आ्रास्त 5 ग्रापप्रिवाब्रोदसि 5 भ्रन्तरिक्षम्‌ । 

स विश्वाची रभिचष्ट घृताचीरन्तरा पूर्वमपरं च केतुम्‌ ॥५९॥ 

उक्षा समुद्रो 5 अरुस्म: सुपर्णा: पूर्वस्य योनि पितुराविवेश । 

मध्ये दिवो निहित: पृश्निरश्मा विचक्रमे रजसस्पात्यन्ती ॥६०॥। 
देवताओं की सेवा करने वाला, श्रोष्ठ अन्तःकरणा वाला, संकड़ों प्रकार 

के दुग्धादि पदार्थों का आश्रय रूप यज्ञ, देवताश्ों का हित करने वाला झौर 

धारणकर्त्ता होकर हमारे हव्य को सेवन करने वाले प्रग्नि के लिए श्रनुष्ठित 

होता है। ऋत्विज इस यज्ञाग्नि को ग्रहण कर यज्ञ में भ्राते हैं श्ौर देवतापरों 

का यजन करने की कामना से बंठते है ॥॥५६॥ 


जिस काल में चतुर्थ यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिये भपनुश्ति 
होता है, उस समय सम्कारित हृत्रि यज्ञ के लिये प्राप्त होता है, तब यज्ञ में 
उठे हुए प्राशीवंचन हमसे सुसंगत हों ॥५७॥॥ 

सूर्य की रश्मियाँ, हरित वर्ण वाली, सब प्राणियों को अप्रपने-प्रपने 
कर्मों में प्रेरित करने वाली प्राची से प्राविभूत होती हैं। इन्द्रियों का पालन 
करने वाला विद्वान्‌ श्रौर सबका पोषण करने वाला सूर्य ब्रह्म ज्योति से युक्त 
होकर सब लोकों को देखता श्लौर उदय-प्रस्त रूप से गमन करता है ॥५५॥ 

संसार की रचना में समर्थ यह सूर्य स्वर्ग के प्रध्य में स्थित है। यह 
पपने तेज से स्वर्ग, पृथिवी श्र भ्रन्तरिक्ष तीनों लोकों को परिपूर्ण करते हैं। 
वे स्तुति को प्राप्त होकर वेदी श्ौर श्र्‌व को देखते हुए इहलोक, परलोक झौर 
मध्यलोक स्थित प्राणियों की कामनाओ्ों को भी देखते हैं ।॥५६॥। 


जो देवता वर्षा से सींचता, ग्रोस से क्लेदन करता, भप्ररुणा वर्णा वाला 
व्यापक, श्रे८्ठ गमन, स्वर्ग के मध्य में स्थित, प्रनेक रश्मियों वाला पूर्व दिल्ला 
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में उदित होता है, वह स्वर्ग के स्थान में प्रवेश करता है। वहन प्राकाश में 
चढ़कर तीनों लोकों की सब भ्रोर से रक्षा करता है ॥॥६०॥ 


इद्र विश्वा 5 भ्रवीवृधन्त्समुद्रव्यचस गिर: | 

रथीतम १९७ रथीनां ९३ सत्पति पतिम्‌ ॥६१॥ 

देवहुयंज्ञ 5 आ च॒ वक्षत्सुम्नहुये्र ५ आ च वक्षत्‌ । 
यक्षदर्निदेवों देवां $ श्रा च वक्षत्‌ ॥६२॥ 

वाजस्य मा प्रसव 5 उदग्राभेणोदग्र भीत्‌ । 

प्रधा सपत्नानिन्द्रों मे निमग्राभेणाधरां 5 अ्क: ॥६३॥। 
उद्ग्राभंच निग्नाभ च ब्रह्म देवा 5 ग्रवीवृधन्‌ । 

भ्रधा सपत्नानिन्द्राग्नी मे विषूचीनान्थ्यस्यताम्‌ ॥६४॥ 
क्रमध्वमग्निना नाममुख्य १५ हस्तेषु बिश्रतः । 
दिवस्पृष्ठ १५ स्वगंत्वा मिश्रा धेवे भिराध्वम्‌ ॥६५॥ 


समुद्र के समान व्यापक स्तुतियाँ सब रधियों में रथी, सबके ध्वामी प्रौर 
सत्य-धर्मं के पालक इन्द्र को भले प्रकार बढ़ाते हैं ॥॥६१।। 


देवाद्वाता यज्ञ रूप भ्रग्नि देवताओं के लिये हवि-वहन करे । सब 
सुखों का प्राह्वान करने वाला यज्ञ देवताझों के लिये हब्य पहुंचाबे' | भप्रग्नि 
सब देवताओं का भ्राह्नान करे ॥६२॥ 


हे इन्द्र ! प्रश्न के प्रादुर्भाव रूप दान से मुझे प्रनुग्रहीत करो भौर 
मेरे शत्रुओं को दान-याचक ग्रौर अ्धोगति को प्राप्त हुआ बनाश्रो ॥६३॥ 


है देवगण ! हमारे लिए उत्कृष्टता और छत्र॒ग्रों को निक्रृष्टता दो । इन्द्र 
झौर भ्रग्न मेरे शत्र ग्रों को प्रासमान गति देते हुए विनष्ट करे! ॥६४॥ 


है ऋत्बिजो ! उखा पात्र में स्थित प्रश्ति को हाथों में धारण कर, 
जिति रूप प्रग्नि के साथ स्वर्ग पर चढ़ो भौर प्रन्तरिक्ष के ऊपर स्वगं में 
जआाकर देवताओं के साथ निवास करो ॥६५॥ 
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प्राचीमनु प्रदिशं प्रेहि विद्वानग्नेरग्ने पुरो 5 अग्निर्भवेह । 

विश्वा 5 श्राशा दीद्यानों विभाह्य _ज नों घेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥६६।॥। 
पृथिव्या 5 भ्रहपुदन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षा हिवमारुहम्‌ । 

दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वज्योतिरगामहम्‌ ॥६७॥ 

स्ययंन्तो नापेक्षन्त 5 भरा द्या ९9 रोहन्ति रोदसी । 

यज्ञ ये विश्वतोधार ९) सुविद्वा १9 सो वितेनिरे ॥६५॥। 

प्रग्ने प्रेहि प्रथमो देवयतां चक्षुदेंवानामुत मर्त्यानाम्‌ । 

इतक्षमाणा भृगुभि: सजोषा: स्वय्य॑न्तु यजमाना: स्वस्ति ॥६६॥ 
नक्तोषासा समनसा विरूपे धापयेते शिशुमेक १9 समीची । 

द्यावाक्षमा रुक्‍मो 5 श्रन्तविभाति देवा 5 अग्नि धारयत्‌ द्रविणोदा: ॥७० 


है उखा स्थित भ्रग्ने ! तुम मेधावी हो, पूर्व दिशा के लक्ष पर गमन 
करो | तुम चिति रूप झग्नग्नि के आगे स्थित हो। तुम सब दिश्ाप्रों को 
प्रकाशित करते हुए हमारे पुत्रादि तथा पशुझ्नों में बल की स्थापना 
करो ॥६६।॥ 

मैं पृथियी से उठ कर अन्तरिक्ष में चढ़ा हूँ। भ्रन्तरिक्ष से उठ कर स्वर्ग 
पर चढ़ा हूं। स्वर्ग के कल्याणमय पृष्ठ देश पर स्थित ज्योतिमंशडल को मैं 
प्राप्त हुश्ना हुँ ॥६७॥ 

जो विद्वान सम्पूर्ण विश्व के धारण करने वाले यज्ञ का भ्रनुष्ठान 
करते हैं, वे समस्त शोकों से शून्द स्वर्ग में गमन करते हुए खुखी होते 
हैं ॥६५॥ 

है भग्ने ! तुम यजमानों के मध्य प्रमुख हो । देवताध्ों के भौर 
मसुष्यों के भी नेन्न रूप हो । प्रतः तुम झ्रागे गसन करते हो। यज्ञ की 
कामना वाले भृगुवंशियों से प्रीति करमे वाले यजमान सुल पूर्वक ह्वगंलोक को 
प्राप्त करे ॥६६॥ 
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उसे ! समान मन वाले और परस्पर सुसंगत रात्रि झौर दिन एक 
एक शिशु रूप अ्रग्नि को यज्ञादि कर्मों द्वारा तृप्त करते हैं, उस प्रकार दिन रात्रि 
रूपी इण्डु ( शलाका ) से उखा को ग्रहण करता हूं । स्वर्ग भौर पृथिवी के 
मध्य भ्रन्तरिक्ष में उठाई गई उखा भ्रत्यन्त सुशोभित होती है । यज्ञ के फल रूप 
धन के देने वाले देवगणा ने अग्नि को धारण किया ॥७०॥ 
प्रग्ने सहस्राक्ष शतमूद्ध ञछत ते प्राणा: सहस्र' व्याना: । 
त्व ९9 साहरूस्य राय 5 ईशिषे तस्मे ते विधेम वाजाय स्वाहा ॥७१॥ 
सुपणों 5 सि गरुत्मान्‌ पुष्ठे पृथिव्या: सीद । 
भासल्तरिक्षमापूणा ज्योतिषा दिवमुत्तमान तेजसा दिश 5 उद्ह १५ ह 
॥७२॥ 


श्राजुद्दानः सुप्रतीक: पुरस्तादग्ने स्व॑ं योनिमासीद साधुया । 
अस्मिन्त्सधस्थे 5 श्रध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्र सीदत ॥७३॥ 
ता ९७ सवितुव॑ रेण्यस्य चित्रामाहं वृणे सुमति विश्वजन्यास्‌ । 
यामस्य कण्वों अ्रदुहृत्थपीना १9 सहस्रधारां पयास महीं गाम्‌ ॥७४॥ 
विधेम ते परमे जन्मन्नग्ने विधेम स्तोमेरवरे सधस्थे । 
यस्माद्योनेरुदारिथा यजे त॑ प्र त्वे हवी१५पि जुहुरे समिद्धो ॥७५॥ 

है सहस्र चक्षु वाले अग्ने ! तुम श्रत्यन्त प्राण वाले हो । तुम्हारे सहस्रों 
ध्यान हैं। तुम हजारों सम्पत्तियों के अ्रधिकारी हो । हम तुम्हे हृविरच्न देते 
हैं । यह भ्राहुति स्वाहुत हो ॥७१॥ 

हे भ्रग्ने ! तुम सुपर्णा पक्षी के श्राकार वाले एवं गरुड़ के समान हो । 
अतः पृथिवी पर स्थित हो श्रौर श्रपने तेज से भ्रग्तरिक्ष को पूर्ण करो। प्रपने 
सामथ्यं से स्वर्ग को ऊँचा स्थिर करो भौर श्रपने तेज से दिशाओ्रों को सुदृढ़ 
करो ॥७२॥ 


हे भग्ने ! तुम भ्राहुत होकर पूर्व दिशा में भपने समीचीन स्थान में 
स्थित हो । हे विश्वेदेदो ! तुम और यह यजमान इस पभ्रत्यन्त श्रेष्ठ स्थान में 
झग्नि के साथ स्थित होशो ॥॥७३॥। ड 
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सविता देब वाली, वरणीय, श्रदूभुत तथा सब प्राणियों का हित 
करने वाली श्रेष्ठ मति को मैं ग्रहएा करता हूं। करावगोत्री ऋषि ने इस सविता 
देव की वाणी रूपिणी पयस्विनी गौ का दोहन किया ॥७४॥ 


हे भ्रग्ने ! तुम्हारे श्रेष्ठ जन्म वाले स्वर्ग में हम हवि का विधान करते 
हैं। उससे नीचे प्रन्तरिक्ष में स्थित्‌ तुम्हारे विद्युत रूप के निर्मित्त स्तोम पाठ 
युक्त हवि का विधान करते हैं। तुम जिस इृष्टका चिति रूप स्थान के उदारिथ 
हुए हो, उस स्थान को मैं पूजता हूँ । फिर तुम्हारे प्रदीक्त होने पर ऋत्विग्गण 
तुम्हारे निमित्त यजन करते हैं ।७५॥ 


प्रेद्धो 5 भ्रग्ने दी दिहि पुरो नोज्जखया सूर्म्या यविष्ठ | 

त्वा ९१ शइवन्त 5 उपयन्ति वाजा: ॥७६।। 

प्रग्ने तमद्याश्वन्न स्तोम: क्रतुन्न भद्र(9 हृदिस्पृशम्‌ । 

ऋष्यामा त 5 श्रोहैः ॥७७ 

चिति जुहोमि मनसा धृतेन यथा देवा 5 इहागमन्वीतिहोत्रा $ 

ऋतावृध: | 

पत्ये विश्वस्य भूमनो जुहोमि विश्वकर्मरो विश्वाहादाम्य ११ हृवि ॥७८॥। 
सप्त ते 5 भ्रग्ने समिघः सप्त जिल्वा: सप्त 5 ऋषयः सप्त धाम प्रियारि। 
सप्त होत्रा: सप्तथा त्वा यजन्ति सप्त योनोरापुणास्व घृतेन स्वाहा ॥७६॥ 
शुक्रज्यो तिश्व चित्रज्योतिश्र सत्यज्योतिश्न ज्योतिष्मांश्व । 

शुक्रश्न 5 ऋतपाश्चात्य ९१ हा: ॥८०॥ 


है युवकतम अग्ने ! प्रखण्ड समिधाश्रों से प्रज्वलित धौर ज्वाला द्वारा 
प्रति प्रदीत्त हुए तुम भले प्रकार प्रवृद्ध होओ । हम तुम्हारे लिए हवि रूप श्रन्न 
देते हैं ॥७६।॥ 


हे भ्ग्ने ! जैसे प्रश्नभेध के प्रश्नों को ब्राह्मण समृद्ध करते हैं, जैसे 
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यजमान कल्याणकारी यज्ञ-सद्धुल्प को समृद्ध करते हैं, बसे ही तुम्हारे इस यज्ञ 
से फल प्रापक स्तुतियों से हम तुम्हे' सब प्रकार समृद्ध करते हैं। ॥७७॥॥ 

मैं मन पूर्वक, घृताहुति द्वारा इस चिति में स्थित झग्नि को प्रसन्न 
करता हूं । इस यज्ञ में श्राहुतियों की कामना वाले, यज्ञ के बढ़ाने वाले, स्तुतियों 
से प्रसन्न होने वाले देवता ग्रागमन करें | मैं उन बिश्व-नियन्ता ईश्वर के 
निमित्त श्रेष्ठ हवि प्रदान करता हुं ॥७५॥ 

हे भ्रग्ने ! तुम्हारी सात समिधाऐ' हैं, सात जिद्ना हैं, सात दृश ऋषि 
हैं, सात छन्द हैं, सात होता, सात भ्रग्निधोम झ्ादि से तुम्हारा यज्ञ करते हैं । 
सात चिति तुम्हारे उत्पत्ति स्थान हैं, उन्हें घृत से पूर्णा करो । यह श्राहुति 
स्वाहुत हो ।॥9७६॥ 

श्रेष्ठ ज्योति वाले तेजस्वी, सत्यवान्‌, यश की रक्षा करने वाले झौर 
पाप रहित मरुदगण हमारे यज्ञ में प्रागमन करे । उनकी प्रीति के निमित्त यह 
भ्राहुति स्वाहुत हो ॥८०॥। 
ईहडः चान्याहडः च सहडः च प्रतिसहृदः च । 
मितश्न समितशभ्र सभरा ॥5१॥ 
ऋतश्र सत्यश्न ध्रवश्च धरुणाश्र । 
घर्त्ता च विवर्त्ता च विधारयः ॥5२॥ 
ऋतजिच्च सत्यजिन्च सेनजिन्च सुषेणश्र । 
अन्तिमित्रश्नदूरे 5 अ्मित्रश्च गण: ॥८३॥ 
ईहक्षास 5 एताहक्षास 5 ऊषुणः सहक्षास: प्रतिसहक्षास 5 एतन । 
मितासश्र सम्मितासो नो 5 भ्रद्य सभरसो मरुतो यज्ञे 5 अस्मिन्‌ ॥८४॥ 
स्वतवांश्र प्रधासी च सान्तपनश्र गृहमेधी च । 
क्रीडा च शाकी चोज्जेषी ॥८५॥) 

इस पुरोडास को ग्रहण कर देखने वाले तथा प्रन्य पुरोडास के भी 
देखने वाले, समानदर्शी झ्लौर प्रतिदर्शी, समान मन वाले, समान धारक चतु- 
देश मरुद्गण इसमें आगमन करे । उनकी प्रसन्नता के निमित्त यह प्राहुति 
ध्वाहुत हो ॥।८६१॥ 
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सत्य रूप, सत्य में स्थित, दृढ़, धारणकर्त्ता, धर्त्ता, विधर्त्ता और अनेक 
प्रकार से धारण करने वाले एकविश मरुदगणा हमारे इस यज्ञानुष्ठान में श्राग- 
मन करें । उनकी प्रसन्नाता के निमित्त दी गई यह आाहुति स्वाहुत हो ।5२॥ 


सत्य के विजेता, यथार्थ कम को वशीभूत करने वाले, शत्रु सेनाश्रों के 
विजेता, श्रेष्ठ सेनाओं वाले, समीप वालों के मित्र श्रौर शत्रु से दूर रहने वाले, 
गएरूप अट्टाईस मरुदगणा हमारे भनुष्ठान में झ्रागमन करें । उनकी प्रसन्नता के 
निमित्त दी गई यह््‌ प्राहुति स्वाहुत हो ॥८३॥ 


है मरुदगणा ! तुम सब लक्षणों के देखने वाले, समानदर्शी, प्रमाणयुक्त, 
सुसजभत, समान प्राभरण वाले पैंतीस मरुदगण भ्राज हमारे इस यज्ञानुष्ठान में 
झागमन करें। यह भ्राहुति उनकी प्रसन्नता के लिए स्वाहुत हो ॥८४॥ 


स्वयं तप, पुरोडाशादि का सेवन करने वाले, शन्रु-संतापक, गृह- 
धर्म वाले, क्रीड़ा करने वाले समर्थ और विजयशील बयालीस मरुदगगा 
आज हमारे इस यज्ञ में श्रागमन करें | उनकी प्रीति के लिए यह आराहुति- 
स्वाहुत हो ॥८५॥ 


इन्द्र देवीविशों मरुतोध्तुवर्त्मा$भवन्यथेन्द्र' देवीविशों मरुतोश्नुवर्त्मा- 
नो5भवन्‌ । 

एवमिमं यजमान दवीश्व विशो मानुषीश्चानुवर्त्मानो भवन्तु ॥८६।॥ 

इम १9 स्तनमूजं॑स्वन्तं धयापां प्रपीनमग्ने सरिरस्य मध्ये । 

उत्सं जुषस्व मधुमन्तमर्वन्त्समुद्रिय ११ सदनमाविशस्व ॥८७॥ 

घृतं मिमिश्षे घृतमस्य योनिधृ ते श्वितो घृतम्बस्य धाम । 

प्रनुष्वधमावह मादयस्व स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हृव्यम्‌ ॥८५८॥ 
समद्रादुर्मिमंधुमां 5 उदारदुपा (१ शुना सममृतत्वमानट्‌ । 

घृ स्‍्य नाम गुद्य_ यदस्ति जिद्दा देवानाममृतस्य नाभि: ॥५९॥ 
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वबयं नाम प्र ब्रवामा घृतस्यास्मिन्‌ यज्ञे धारयामा नमोभिः । 
उप ब्रह्मा शुणवच्छुस्यमानं चतुःशुद्भोज्वमीद्‌ गौर 5 एततु ॥&०॥ 


जैसे मरुदगण रूपी देव-सेना इन्द्र की प्रजा भौर श्रनुगामिनी हुई, वेसे 
ही देवता भ्रौर मनुष्य रूपी सब प्रजा इस यजमान की प्रनुगामिनी हों ॥८६॥ 


है भग्ने ! पृथिवी के मध्य में स्थित इस रसवान्‌ भ्रौर घृतधारा युक्त 
स्तूक का पान करो । तुम सब ओर गमनशील हो, इस मधुर घृत वाले ख्ूक 
रूप कूप को प्रसन्नता से सेवन करो और चयन-याग वाले इस गृह में प्रविष्ट 
होश्रो |८७॥। 


यह घृत इन अग्नि का उत्पत्ति स्थान है, घृत ही इन्हें तीक्ष्ण करने 
वाला है, भ्रग्नि इस घृत के ही प्राश्नित है, भ्रतः मैं इसे भ्रग्नि के मुख में घृत 
सींचने की इच्छा करता हूं। हे श्रध्वर्यो | हवि-संस्कार के पश्चात्‌ प्रग्निका 
झ्राह्वान करो और जब यह तृप्त हो जाँय तब इनसे हवियों को देवताप्ोों के पास 
पहुँचाने का निवेदन करो ॥८५॥ 


माधुयंमयी तरंगें घृत रूप समुद्र से उठकर प्राणभूत भ्रग्नि से मिल 
कर अविनाशी रूप को प्राप्त होती हैं। उस घृत का गुप्त नाम देवताझ्ोों की 
जिह्ना है श्ौर वह घृत प्रमृत की नाभि है ॥८६।॥ 


हम इस यज्ञ में घृत के नाम का उच्चारण करते हैं । हम भ्रश्न से बश 
को धारण करते हैं | यज्ञ में ब्रह्मा विद्वान्‌ इस स्तुति हुए घृत के नाम को सुनें । 
यह चार श्यूज़ वाला घृत यज्ञ के फल को प्रकट करने वाला है ॥६०॥॥ 


चत्वारि शुड गा त्रयो 5 भ्रस्य पादा दढ्व शीर्ष सप्त हस्तासो $ भस्य । 
त्रिघा बढ़ो वृषभो रोरवीति महो देवों मर्त्यो5 प्राविवेश ॥६१॥ 
त्रिधा हितं परिभिगु ह्मानं गवि देवासों घृतमन्वविन्दन्‌ । 

इन्द्र ४ एक ९9 सूर्य 5 एकछ्जजान वेनादेक १9 स्वधया निष्टतक्षु: ॥€२॥। 
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एता 5 श्रषेन्ति हद्यात्समुद्राच्छतब्॒जा रिपुणा नावचक्षे । 

धृतस्य धारा 5 भ्रभिचाकशोमि हिरण्ययो वेतसो मध्य 5 आसाम्‌ ॥६३॥ 
सम्यक ख्रवन्ति सरितो न धेना 5 भ्रन्तह दा मनसा पूयमाना: । 

एते 5 अरषन्त्यूमंयं, घृतस्य मृगाइ$इव क्षिपणों रीपमाणा: ॥६४॥ 
सिन्धो रिव प्राध्वने शूघतासो वातप्रमियः पतर्यान्ति यह्ाः । 

घृतस्य धारा 5 श्ररुषो न वाजी काष्ठा भिन्‍्दन्नूमिभिः पिन्वमान: ॥0श॥। 


इस फलदायक यज्ञ के ब्रह्मा, उद्गाता, होता भ्रौर अध्ययु यह चार 
श्द्ध हैं, ऋक यजु श्रौर साम यह तीन पाद हैं, हविर्धान भर प्रवग्यं दो शिर 
हैं। यह यज्ञ देवता सात छुन्द रूप हाथों वाला, सवस रूप तीन स्थानों में बंधा 
हुआ, कामनाओं का वर्षक, शब्दवान्‌, पूज्य एवं दिव्य रूप वाला होकर इस 
मनुष्य लोक को व्याप्त करता हुग्ना स्थित है ॥६१॥ 

तीनों लोकों में स्थित श्सुरों द्वारा छिपाये हुए यज्ञ फन रूप चूत को 
देवताश्रों ने गौश्रों में श्रनुमान किया, तब उसके एक भाग को इन्द्र ने झौर 
दूसरे भाग को सूर्य ने प्रकट किया। उसके एक भाग को यज्ञ को सिद्ध करने 
वाले प्रग्नि से स्वधा रूप भ्रन्न के रूप में ब्राह्मणों ने प्राप्त किया ॥६२॥ 

हृदय रूपी समुद्र से सैकड़ों गति वाली यह वारियाँ निकलती हैं भौर 
घृत-धारा के समान भ्रविच्छिन्न रहती हुई छन्ुप्रों द्वारा हिसित नहीं होतीं । 
मैं इन वाणियों के मध्य में ज्योतिर्मान्‌ भ्रग्नि को सब झोर से देखता हूं ॥६३॥ 

शरीरस्थ मन से पवित्र हुई वाणियाँ नदियों के समान प्रवाह सहित 
भले प्रकार प्रवृत्त होती हैं भोर भरग्नि की स्तुति करती हैं। इस घृत की तरजूँ 
स्रूक से निकल कर अग्नि की भोर इस प्रकार दौड़ती हैं, जैसे व्याध के भय से 
मृग दौड़ते हैं ६४ 

घृत की बहती धाराऐ स्रूव से ऐसे गिरती हैं, जैसे शीघ्र वेग वाली 
नदी की वायु के योग से उठने वाली तरंगें विषम प्रदेश में गिरती हैं तथा 
जैसे श्रेष्ठ प्रश्व रणक्षेत्र में सेनाओं को चौरता हुआ भपने श्रम से निकले पसीनों 
के द्वारा पृथिवी को सींचता है ॥६५॥ 
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अभिप्रवन्त समनेव योषाः कल्याण्यः स्मयमानासो $ अ्ग्तिम्‌ । 
घृतस्य धारा: समिधो नसन्‍्त ता जुषाणो हयेति जातवेदा: ॥६६॥ 
कन्या 5 इव वहुतमेतवा $ उ 5 अज्ज्यज्ञाना 5 अभि चाकशीमि । 
यत्र सोमः सूयते यत्र यज्ञों घृतस्य धारा $ ग्रभि तत्पवन्ते ॥६७॥ 
प्रम्यषत सुष्टुति गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त । 

इम यज्ञ नयत देवता नो घृतस्य धारा मधुमत्पवन्ते |।&८॥ 
धामन्ते विश्वं भुवनमधि श्रितमन्तः समुद्र हृच्चन्तरायुषि । 
प्रपामनीके समिथे य 5 ग्राभृतस्तमश्याम मधुमन्तं त 5 ऊभिम्‌ ॥६६॥ 


घृत की धाराऐंँ भ्रग्नि में गिरकर समिधाओं को व्याप्त करती हुई झग्नि 
में सुसज्भत होती हैं । वे जातवेदा भ्रग्नि उन घृत धाराप्रों की बारम्वार इच्छा 
करते हैं ॥६६।॥। 


जिस भूमि में सोम का प्रभिषव किया जाता है और जहाँ यज्ञ होता 
है, घृत को धाराझ्रों को वहीं जाती हुई देखता हूं । वहाँ यह श्रग्नि में गिरती 
हुई उन्हें प्रसन्न करती हैं ।॥६७॥। 


हे देवताग्रो ! इस श्रेष्ठ स्तुतियों शौर धुत वाले यज्ञ में ञ्राओ | यह 
मघुमयी घृत धाराएं गिर रही हैं। तुम हमारे इस यज्ञ को स्वर्ग लोक में ले 
जाओ | तुम हमें प्रनेक प्रकार के धन वाले कल्याण में स्थापित करो ॥६५॥ 


है भग्ने ! जो परम देवता समुद्र में, हृदय में झ्रौर भ्रायु में वर्तमान हैं, 
वे तुम सब प्राणियों के ग्राश्रय रूप हों । घृत की जो तरंगें परियों से संग्राम 
करने पर जलों के मुख में लाई गईं उन रसयुक्त तरंगों को मैं भाक्ष करूँ !॥६६॥ 


“अंडे 


॥ अष्टादशोष्ध्यायः ॥ 


लक 
ऋषिः--देवा, घुनःशैपः, विश्वकर्मा, देवश्रवदेववातौ, विश्वामित्रन्‍, इन्द्र:, 
हस्द्ध घिश्वामित्रो, शास:, जय:, फुर्स:, भरहाजः, उत्कील:, उशना: । 


देवता--अग्नि:, प्रजापति:, प्रात्मा, श्रीमदात्मा, धान्यदात्मा, रत्न- 
वान्धनघानात्मा, प्रस्न्यादियुक्तात्मा, धनादियुक्ता मा, श्रग्न्यादिविद्वाविदात्मा, 
मित्रेश्चय्यंसहितात्मा, रा्जश्वर्यादियुक्तात्मा, पदार्थ विदात््मा, यज्ञानुष्ठानात्मा, 
यज्ञांगवानात्मा, यज्वानात्मा, कालधिद्याविदात्मा, विषमांकगरितविश्वाविदात्मा, 
समांकगरितविद्याविदात्मा, पशुविद्याघिदात्मा पशुपालनविद्याविदात्मा, संग्रामा- 
दिविदास्‍्मा, राज्यघानात्मा, विश्चेदेवा:, प्रन्तवानर्‌ विहान्‌: भ्रन्नपतिः, रसविद्या- 
विद्विद्वान्‌ू, स'म्राइराजा:, ऋतुविद्याविद्िद्वान्‌:, सूय्यंट, चन्द्रमा, बातः, यज्ञ, 
विश्वकर्मा, ब्ृहस्पति:, इन्दु: इन्द्रग, विश्वकर्मार्निर्वा । 


छुन्दः---शक्य री, जगती, भ्रष्टिः, पक्तिः धृतिः, बृहती, बत्रिष्दुप्‌ 
प्रनुष्टुप्‌ू, उष्णिक गायत्री । 


वाइ्च मे प्रसवश्च मे प्रथतिश्व मे प्रसतिर्व में धीतिश्च में क्रतुश्च 

में स्वरश्च मे एलोफश्च म॑ श्र्‌वश्च संश्नुत्तिन्‍्व सम ज्योतिर्प से 
स्वश्च में यज्ञ त कल्पम्ताम्‌ ॥१॥ 

प्राणइच सोज्पानश्च में ज्यानश्च मेश्सुश्च में चित्त थे म$ आधीतं च॑ 

मे वाक्‌ च मे मनश्च मे धक्षुद्त से श्रोज व से दक्षश्व से बल चसे 

यज्ञ न कल्पस्ताम्‌ ॥२॥ ह 

झोजदइच मे सहश्च म $ झात्मा च में तनूश्य मे क्में जम वर्म जे 

सेडज़ानि व मेधस्थीनि । 


शाप ] [ पू० | ग्रध्याय १८ 


च में परू९१9षि च मे शरीराशि च म 5 आयुश्च मे जरा च मे यज्ञेन 
कल्पन्ता म्‌ ॥३॥। 


स्येध्य॒ च म 5 ग्राधिपत्यं चमे मन्युश्र मे भाभश्व मेध्मश्न में 
अम्भश्न मे जेमाच में महिमा च में वरिमा च मे प्रथिमा च मे 
वर्षिमा च मे द्राघिमा च मे वृद्ध च में वृद्धिश्र में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।४॥ 


सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च में विश्वं च मे महरश्न में क्रोडा 
च मे मोदश्र मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे यूक्तः च मे सुकृतं च मे 
यज्ञ न कल्पन्ताम ॥५॥ 


इस यज्ञ के फलस्वरूप देवगणा मुफे अन्न दें। पवित्रता, भ्रश्न-दान की 
प्नुज्ञा, अन्न विषयक उत्सुकता, ध्यान, संकल्प, रतोत्र, वेदादि के सुनने की शक्ति 
प्रकाश श्र स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराबें ॥१॥ 


मुझे इस यज्ञ के फल से प्राण, श्रपान, व्यान, मानस, संकल्प, बाह्य 
जान, वाणी-सामथ्ये मनु, चक्षु, श्रोत्र, ज्ञानेन्द्रिय और बल की प्राप्ति हो ॥२।। 


इस यज्ञ के फल स्वरूप, मुझे श्रोज, बल, प्रात्म ज्ञान, शरीर पुष्टि, 
कल्याण कवच, भ्रड्ों की हृढ़ता, श्रस्थि आदि की हढ़ता, प्रंगुलि श्रादि की 
हढ़ता, आरोग्यता, प्रवृद्धता श्रौर श्रायु की प्राप्ति हो ॥३॥ 

इस यज्ञ के फलस्वरूप मुझे श्रेष्ठता, स्वामित्व, बाह्यकोप, श्रांतरिक 
कोप, अपरिमेयत्व, मधुर जल, विजय-बल., महिमा, वरिष्ठता, दीघेजीवन, 
वंश परम्परा, अत्यधिक धन-धान्य और बिद्यादि गुण उबडृष्टता से प्राप्त 
हों ।॥। ४ ॥॥ 


यज्ञ-फल के रूप में मुझे सत्य, श्रद्धा, धन, स्थाबर, जज्ञमयुक्त जगत, 
महत्ता, क्रीड़ा, मोद, प्रपत्यादि, ऋचाऐ” और कऋ्रचाझों के पाठ द्वारा शुम 
भविष्य की प्राप्ति हो ॥५॥ 


पू० । भ्रध्याय १८५ ] [ २६६ 


ऋतं च मे5मृतं च मेध्यक्मं च मेःनामयच्च में जीवातुश्न मे दीर्घायुत्व॑ 
सच मेधनमित्र व मेश्भयं च मे सुख च मे शयनं च में यूषाश्च में सुदिनं 
चज में यज्ञ न कल्पन्ताम्‌ ॥६॥। 
यम्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्व में धृतिश्न में विश्वं च में महश्न में 
संविध्व मे ज्ञात्र” च में सूश्न मे प्रसृश्न में सीर॑ च में यज्ञ न 
कल्पन्ताम्‌ ॥७॥। 
शंच में मयश्न मे प्रियं च मेइनुकामश्व मे कामश्न मे सौमनसश्न मे 
भगश्च मे द्वविणं च मे भद्र च में श्रयश्न मे वसीयश्न मे यशक्न 
मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥८॥ 
ऊर्क्‌ च में सूनृता च में पयश्च में रसश्र मे घ॒तं च में मधु च में 
सम्धिश्न में सपीतिश्न मे क्षिश्च मे कृषिश्न में वृष्टिश्व में जेत्रं च 
मे $ श्रौड्िद्य च॒ में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥६॥ 
रयिश्न मे रायश्व मे पुष्ट च मे पुष्टिश्व में विभु च मे प्रभु च मे पूरां 
च मे पूर्णंतरं च मे कुयव॒ च मे5क्षितं च॒ मेउन्न च मेअक्षुत्र में यज्ञ त 
करपन्ताम्‌ ॥१०॥ 

मुझे यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों के फल रूप में स्वगं-प्राप्ति, रोगाभाव, ध्याधियों 
का प्रभाव, प्रोषधि, दीघं प्रायु, शत्र झों का प्रभाव, प्रभय, स्‍झानन्द, सुख शैय्या, 
श्रेष्ठ प्रभात प्लौर यज्ञ, दान भादि कर्मों से युक्त कल्याणकारी दिवस देवताप्रों 
की छुपा से प्रास हों ॥॥६॥ 


यज्ञ-फल के रूप में मुझे नियन्त्रण-क्षमता, प्रजा पालन सामथ्ये, धन- 
रक्षा-सामथ्यं, धेयें, सब की भनुकूलता, सत्कार, शास्त्र-ज्ञान, विज्ञान-बल 
झपत्यादि का सामथ्यं, कृषि प्रादि के लिए उपयुक्त साधन, प्नावृष्टि का धझाव, 
धन-धान्यादि की प्राप्ति हो ॥७॥ 


मुझे इस लोक का सुख प्रास हो। परलोक का सुख भौ मिले 
प्रसन्नता देने वाले पदार्थ मेरे प्रनुकूल हों। इन्द्रिय सम्बन्धी ,सद सुखों, का 


३०० ] [ पू०। अध्याय १५ 


उपभोग करूँ । मेरा मन स्वस्थ रहे। मैं सौभाग्यशाली रहकर धन श्राप 
करू । मुझे श्रेष्ठ निवास वाला घर और यश यज्ञ के फल रबरूप प्राप्त 
हो ॥८॥। 


यज्ञ-फल के रूप में मुझे अन्न, दूध, धृत, मधु आदि की प्राप्ति हो । 
मैं ग्रपने बाँधवों के साथ बंठकर भोजन करने वाला होऊ। मैं प्रिय-सत्य- 
वाणी का प्रयोक्ता होता हुआ, कृषि-कर्म की भ्रनुकुलता प्राप्त करू | मैं विजय- 
शील होकर शत्र जेता बनूँ ॥६९॥ 

यज्ञ-फल के रूप में मुझे सुवर्ण-मुक्तादि युक्त धनों की पुष्टि प्राप्त हो 
मेरा शरीर पृष्ठ हो। मैं ऐश्वयं भ्रौर भुता को प्राप्त होता हुम्ना भ्रपत्यवान्‌, 
धनवान श्रौर गज, भ्रश्व, गो भश्रादि वाला बनू । मेरे लिये सब प्रकार के भ्रन्न 
श्रादि की प्र,ध्ि होती रहे ॥१०॥ 


वित्त च मे वेद्य च मे भूतं च में भविष्यत्च मे सुगं च 
म5ऋद्ध चम5 ऋद्धिश्व मे क्लृप्त च मे कलृप्तिश्न 
सुमतिश्र मे यज्ञ न कल्पन्ताम्‌ ॥११॥ 

ब्रीहयश्र में यवाश्व मे माषाश्न मे तिलाधभ्व मे मुदगाश्य मे खल्वाश्न में 
प्रियद्भवश्न मेध्णावश्च में व्यामाकाश्च में नीवाराश्व में गोधूमाश्न मे 
मसूराश्च मे यज्ञ न कल्पन्ताम्‌ ॥१२॥ 

अव्मा च॒ में मृत्तिका च मे गिरयश्न में पर्वताश्न मे सिकताश्न मे 
वनस्पतयश्न मे हिरण्य च मेध्यश्व मे इयाम' च मे लोहचअ से सीसं च 
में त्रयुच में यज्ञ न कल्पन्ताम्‌ ॥१३॥ 

प्रस्तिश्व म 5 ग्रापश्न मे वीरुधश्चव॒ मं 5 ग्ोषधयश्न मे कृष्टपच्याश्व 
मे$कृष्टपच्याश्न मे ग्राम्याश्न में पशव 5 आरण्याश्र मे वि्तश्व मे 
वित्तिश्न मे भूतच्व में भूतिश्व मे यज्ञ न कल्पन्तामु ॥१४॥ 

वसु च म॑ वसतिश्र म॑ कर्म च मे शक्तिश्न मेड्थंश्व म 5 एमश्न मे $ 
इत्या च म॑ गतिश्न म॑ यज्ञ न कल्पन्तामु ॥१५॥। 


सुपथ्यं च 


मे 
में मतिश्न मे 


पू० । श्रध्याय १८ ] [. ३०१ 


यज्ञ के फल से भौर देबताशं की कृपा से मैं सब प्रकार के धनों का 
स्वामी होऊ'। मैं खेत आदि से युक्त भूमि को प्राप्त करूँ। मेरे यज्ादि कर्म 
समृद्ध हों । प्रपने कार्यों को सिद्ध करने में समर्थ रहूं। मैं सभी कठितता साध्य 
कार्यों में सफलतां प्राप्त करूँ ॥११॥ 

यज्ञ के फल से मैं ब्रीहि धान्य, जौ, उरद, तिल, मूंग, चना, कांगनी, 
चावल, समा, नीवर, गेहूँ भौर मसूर प्रादि भ्रन्नों को प्राप्त करू ॥१२॥ 

यज्ञ के फल से देवगरा मुझे पाषाणा, श्रेष्ठ मिट्टी, छोटे-बड़े पर्वत, रेत, 
वनस्पति, सुवर्ण, लोहा, ताम्न, सीसा, रांग भ्रादि की प्राप्ति करावें ॥१३॥ 

यज्ञ के फल से देवगणा मुझे पारथिव भ्रग्नि की प्रनुकूलता, श्रन्तरिक्ष के 
जलों की प्रनुकूलता, गुल्म-तृशा श्रौषधि को प्नुक्र्नता को प्राप्त करावे । 
ग्राम्य पशु, जड़ली पशु, विविध प्रकार के धन ओर पुत्रादि से मैं सब प्रकार 
सुखी होऊं ॥१४॥ 

यज्ञ के फल से देवगण मुझे गवादि धन, ग्रह-सम्पत्ति, विविध कर्म 
भ्रौर यज्ञादि का बल, प्राप्तत्य धत, इच्छित पदार्था प्राप्त करावे । मेरी सभी 
कामनाए' देवताओं की क्ृपा से पूर्ण हों ॥१५॥ 


श्रग्निश्च म 5 इन्द्रश्न मे सोमश्र म 5 इन्द्रश्न में सविता च म 5 इन्द्रश्व 
म॑ सरस्वती च म5 इन्द्रश्न मं पूषा च म 5 इन्द्रश्न म॑ बृहस्पतिश्न मं 
इन्द्रश्न म॑ं यज्ञ न कल्पन्ताम्‌ ॥१६॥ 

मिन्रश्न म $ इन्द्रश्न मो वरुणभ्र म $ इन्द्रश्न मो धाता चम इब्द्रश्न मो 
त्वष्टा चम 5 इन्द्रश्न मो मरुतश्न म 5 इन्द्रश्न मो विश्वे च में देवा $ 
इन्द्रच में यज्ञ न कल्पन्ताम्‌ ॥१७॥ 

पृथिवी च म 5 इन्द्रश्व मेइ्तरिक्ष च म 5 इन्द्रश्न मे द्यौश्व म 5 इन्द्रश्व 
म॑ समाश्च म 5 इन्द्रश्न मे नक्षत्रारश चम 5 इन्द्रश्न मे दिशश्नव म 5 
इन्द्रश्व मो यज्ञ न कल्पन्ताम्‌ ॥१८॥ 

प्र(१शुत्ष मों रमिश्च मेथ्दाम्यश्र मेडअधिपतिश्न मे 5 उपा(#शु्च 
मेक्न्तर्याश्र म 5 ऐन्द्रवायवश्च मो मौत्रावरणश्च म 5 श्राश्विनश्च में 
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प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्‍्थी च में यज्ञ न कल्पन्ताम्‌ ॥१६॥ 
आग्रयराश्च में वेश्वदेवश्च मे ध्र्‌ वश्च मे वेश्वानरश्च म 5 ऐन्द्राग्नश्च 
मे महावेश्वदेवश्च मो मरुत्वतीयाइच भ निष्केवल्यश्च म॑ सावित्रश्च 
मे सारस्वतदच मे पात्नीवतरच मे हारियोजनश्च म॑ यज्ञ न कल्पन्ताम्‌ 
॥२०।॥। 

यज्ञ के फल से मुझे भ्रग्नि की अनुकूलता, छुन्द की भ्रनुकूलता, सोम 
की भ्रनुकूलता, सविता की प्रनुकूलता प्राप्त हो | सरस्वती, पूषा, बृहस्पति भी 
मेरे अनुकूल रहें ।१६॥ 

यज्ञ के फल से मैं मित्र देवता को पश्रपने भनुकूल पाऊं। इन्द्र श्र 
बरुण मेरे भ्नुकूल हों। धाता, त्वष्टादेव, मरुदृगण विश्वेदेवा भी मेरे 
प्रनुकूल हों ॥१७॥ 

यज्ञ के फलस्वरूप पृथिवी मेरे अनुकूल हो। इन्द्र भेरे भनुकूल हों ! 
प्रत्तरिक्ष और स्वगंलोक भी मेरे अनुकूल हों वर्षा के अधिष्ठात्री देवता, नक्षत्र, 
दिशाए' झादि सब मेरे भनुकूल हों ॥१५॥ 

यज्ञ के फलस्वरूप प्रंशुग्रह, रश्मिग्रह, भ्रदाभ्य ग्रह, निगाह्य ग्रह, उपांशु 
ग्रह, भ्रन्तर्याम ग्रह, ऐन्द्रवायव ग्रह, मेत्रावरुण ग्रह, भ्राश्विन ग्रह, प्रति प्रस्थान 
ग्रह, शुक्र ग्रह भौर मन्‍्थी ग्रह सभी मेरे भनुकूल हों ॥१६॥ 

यज्ञ के फल-रूप भाग्रयण ग्रह, वेश्वदेव ग्रह, श्रृव ग्रह, वैश्वानर ग्रह, 
एन्द्राग्न ग्रह, महाणैर्वदेव ग्रह, मरुत्वतीय ग्रह, निष्केवल्य ग्रह, साविन्र ग्रह, 
सारस्वतग्रह, पात्नीवत ग्रह, हारियोजन ग्रह यह सभी मेरे झ्नुकूल हों ॥२०॥। 


स्र्‌चश्च मे चमसाश्च मो वायव्यानि च मे द्रोणकलशब्च मे ग्रावाण॒इच 
मोइधिषवणो च॒ म॑ पृतभृच्च म 5 भ्राधवनीयरव म॑ वेदिश्च म॑ बहिएच 
मेध्वभूथश्च मे स्वागाकारश्च म॑ यज्ञ न कल्पन्ताम्‌ ॥२१॥ 

प्रस्तिदव मे धर्मश्च मे&कंश्च मं सूर्यश्च में प्राणइच मेअश्वमेधश्व में 
पृथिवी च मेडदितिश्व मो दितिश्व में द्योश्च मेड्डगुलयः शकवरयो 
दिशवहतच म॑ यज्ञ न कल्पन्ताम्‌ ॥२२॥। 
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ब्रतं च म 5 ऋतवश्च मे तपश्न मे संवत्सरश्न मेश्होरात्रे 5 ऊवंष्ठीवे 
बृहद्रथन्तरे च म॑ यज्ञ न कल्पन्ताम्‌ ॥२३॥। 

एका च म॑ तिस्रश्न मो तिस्रश्चन मो पश्च चमभे पदच्च चम सप्त च मों 
सप्तचम नव चमे नव चम 5 एकादश चम5 एकादश च मे 
त्रयोदश च म॑ त्रयोदश च में प्॑चदश च मे पश्चदश च म॑ सप्तदश 
चर्मा सप्तश च मों नवदश चरम नवदश चूम 5 एकवि(9शतिश्र 
म 5 एकवि९9शतिश्र म त्रयोवि१»शतिश्र मे त्रयोवि($शतिश्र में 
पत्चवि१9शत्तिश्र मे पद्॑यवि१+शतिश्र म॑ सप्तवि९१शतिश्र म॑ सप्तवि१9 
शतिश्र म॑ नववि१+शतिश्नर मो नववि१9शतिश्र म 5 एकत्रि९9शचत्च म 5 
एकत्रि९*शच्च मे त्रयस्रि9शच्च म॑ यज्ञ न कल्पन्ताम्‌ ॥२४॥ 

चतस्रश्न मेष्टो द मेषष्टो च मं द्वादश च में द्वाइश च म॑ षोडश च में 
षोडश च में वि*शतिश्न में विए*शतिश्र म॑ चतुरवि१$शतिश्व म॑ चतु- 
वि+शतिश्र मेड्षटावि१»शतिश्र मेडष्टावि१+शततिश्र में द्वात्रि१#शच्च म॑ 
द्वात्रि१शत्च म॑ षट्त्रि९+शचत्च म॑ पटत्रि१9शन्च म॑ चत्वारिश/शन्न में 
चत्वारि१9शच्च मो चतुश्चत्वारि(?शच्च म॑ चतुदचत्वारि(9शच्च 
मेश्टाचत्वा रि११शच्च म॑ यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥२५॥। 


यज्ञ के फलस्वरूप जुहु, चमस, वायब्य पात्र, द्रोणकलश,पग्रावा,भ्रभिषवण 
फलक, पृतभूत्‌, भ्राधवनीय, वेदी, कुशा, भ्रवभूथ स्तान और शम्युवाक पात्र मुझे 
प्रात्त हों ॥२१॥ 


यज्ञ के फलस्वरूप प्रग्नि, प्रवग्यं, यज्ञ, चरु, सत्र, प्रश्वमेध, पृथिवी, 
दिति, भ्रदिति, स्वगं, विराट पुरुष के श्रंगुलि पश्रादि प्रवयव, शक्तियाँ, दिशाऐँ” 
प्रादि सब मेरे पभ्रनुकूल हों ॥२२॥ 

यज्ञ के फलस्वरूप ब्रत, ऋतु, तप, संवत्सर, भहोरात्र, ऊर्वेष्ठी, वृहृद्‌- 
रथन्तर साम इन सबको देवगरा मेरे भनुकूल करे ॥३३॥ 


यज्ञ के फतस्वरूप एक संरुपक सस्‍्तोम, तीन संख्यक स्तोम, पाँच 
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संख्यक स्तोम, सप्त संख्यक स्तोम, नौ संख्यक ग्यारह संख्यक, तेरह संख्यक, 
पन्द्रह संस्पक, सत्त रह संख्यक, उन्‍नीस संख्यक, इकक्‍्क्रीस संख्यक, तेईस संख्यक, 
पच्चीौस संख्यक, सत्ताईस संख्यक, उन्तीस संख्यक, इकस्तीस संख्यक झर लेतीस 
संख्यक स्तोम मुझे प्राप्त हों २४॥ 


यज्ञ के द्वारा मुके चार, भ्राठ, बारह, सोलह, बीस, चौबीस, प्रट्ठाईस, 
बत्तीस, छत्तीस, चालीस, चवालीस, अड़तालीस, स्तोम प्राप्त हों ॥२५॥ 


श्यविश्व म॑ त्यवी च ये दित्यवाट च मे दित्योही च में पद्चाविश्व मो 
पञ्चानीच मे त्रिवत्सश्र च॒ म॑ त्रिवत्सश्न च म॑ तुर्यवाद च म॑ तुयौंही च॑ 
यज्ञेन कल्पताम्‌ ॥३६॥ 

पड्वाट् च मो पड़ैही च मे 5उक्षा चमे वशा च म 5 ऋषभश्न मं 
चेहनच्च मं भ्नड्वाँश्व मे धेनुश्न म॑ यज्ञ न कल्पन्ताम्‌ ॥२७॥ 

वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहापिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा वसवे स्वा- 
हा#हर्पतये स्वाह्ाह्न मुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वेन१9शिनाय स्वाहा बिन 
१9शिन १५ श्रान्त्यायनाय स्वाहान्त्याय भोवनाय स्वाहा भुवनस्यथ पतये' 
स्वाह्ाधिपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा । 

इय॑ ते राण्मिन्राय यन्‍्तासि यमन $ ऊर्जे त्वा वृष्टर्था त्वा प्रजानां 
त्वाधिपत्याय ॥२८॥ 


भायुयज्ञ न कल्पतां प्राणो यज्ञ न कल्पता चक्षुग्रेश़्ेन कल्पता? श्रोत्र' 
यज्ञ न कत्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञ न कल्पतामात्मा यज्ञ न 
फलपतां ब्रह्मा यज्ञ न कल्पतां ज्योतियंज्ञ न कल्पता१9 स्वयेज्ञेन कल्पतां 
पृष्ठ यज्ञ न कल्पतां यज्ञी यज्ञ न कल्पताम्‌ । 

स्तोमश्र यजुश्च 5 ऋक्‌ च साम च बृहच्च रथन्त रख । 

स्वर्देवा 5 अगन्मामृता 5 श्रभूम प्रजापते: प्रजा $ भ्रभूम वेद स्वाहा 
॥२९॥। 
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वाजस्य नु प्रसवे मातरं महीमदिति नाम वचसा करामहे । 
यस्यामिदं विश्व भुवनमाविवेश तस्यां नो देव: सविता धम्मं सावि- 
षत्‌ ॥३०॥ 


यज्ञ के फल स्वरूप बछड़ा, बछिया, बेल, गौ भ्रादि धी मुझे प्राप्त 
हो ॥२६॥। 


यज्ञ के फल स्वरूप चार वर्ष का बेल, गौ, वंष्या गो, गर्भघातिनी गौ, 
गाड़ा वाहन कनने वाला बैल, नवप्रसूता गौ आदि सब मुझे प्राप्त हों ॥२७॥ 

झधिक अन्न के उत्पादन करने वाले चेत मास को स्वाहुत हो । जल 
क़ीड़ादि रूप वेशाख मास के निषित्त स्वाहुत हो। जल क्रीड़ा कारक ज्येष्ट 
मास के निमित्त स्वाहुत हो । यज्ञ रूप आाषाढ़ के निमित्त स्वाहुत हो । यात्रा 
निषेधक सावन के लिए स्वाहुत हो। ताप करने वाले भादों के निमित्त स्वा- 
हुत हो । मोह उत्पन्न करने वाले आश्विन के निमित्त स्वाहुत हो। पाप 
नाशक कातिक के निमित्त स्वाहुत हो | विष्णु रूप मार्गशीष के नि्ित्त स्वा- 
हुत हो । जठराग्ति दीप्त करने वाले पौष मास के निमित्त स्वाहुत हो । माघ 
मास के निमित्त स्वाहुत हो । पालनकर्त्ता फाल्गुन मास के लिये स्वाहुत हो । 
बारह महीनों के भ्रधिष्ठात्री प्रजापति देवता के लिए यह भ्राहुति स्वाहुत हो, 
हे प्रजापति श्रग्ने ! यह तुम्हारा राज्य है| तुम प्रग्निष्टोम भ्रादि मन्त्रों में सब 
के नियन्‍्ता तथा इस सखा रूप यजमान के नियामक हो | मैं तुम्हें वसुधारा से 
सींच कर वृष्टि के निमित्त तुम्हारा श्रभिषेक करता हूँ ॥२५॥। 


इस यज्ञ के फल मे श्रायु वृद्धि हो, यज्ञ के प्रसाद से हमारे प्राण 
रोग-रहित हों । यज्ञ के प्रभाव से हमारे चक्ष ज्योति वाले हों । हमारे कान 
भौर वाणी उत्कषंता को प्राप्त करें। यज्ञ के प्रभाव से हमारा मन स्वस्थ हो । 
यज्ञ के फल स्वरूप हमारी श्रात्मा श्रानन्दित हो । यज्ञ की कृपा में हम शास्त्रों 
से प्रीति करें। यज्ञ के प्रभाव से हमें परम ज्योति रूप ईश्वर की प्राधि हो । यज्ञ 
के कारण स्वर्ग को पावें तथा स्वगं-पृष्ठ पर पहुँच कर सुश्री हों। यज्ञ के 
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प्रभाव से ही मैं महायज्ञ कर सकू | स्तोम, यजुः, ऋक, साम, बृहत्‌ साम 
और र्थन्तर साम भी यज्ञ के प्रभाव से वृद्धि को प्राप्त हों । इस यज्ञ के फल 
से हम देवत्व लाभ कर स्वर्ग में पहुँचे श्रौर मरण-धर्मं से हीन होकर प्रजापति 
की प्रजा हों। उक्त सब देवताश्रों के लिए यह भ्राहुति दी जाती है, वे इसे 
ग्रहण करें ॥२६॥ 

प्रश्न की झनुज्ञा में वतमान हम जिस अभ्खशिडता प्रथिवी को वेद- 
वाणी द्वारा अनुकूल करते हैं, उस पृथिवी में यह समस्त ससार प्रविष्ट है। 
सब के प्रेरक सविता देव इस पृथिवी में हमारी हृढ़ स्थिति की प्रेरणा करें। 
॥ ३०॥। 


विश्वे 5 भ्रत्त मरुतो विश्व 5 ऊती विर्वे भवन्त्वग्नय: समिद्धा: । 
विश्वे नो देवा $ भ्रवसागमन्तु विश्वमस्तु द्वविणं वाजो 5 अस्मे ॥३१॥ 
वाजो नः सप्त प्रदिशश्रतसत्रों वो परावत: । 
वाजो नो विश्वर्देवर्धनसाताविहावतु ॥8२॥ 
वाजो न 5 भ्रद्य प्रसुवाति दान वाजों देवां 5 ऋतभि: कल्पयाति । 
वाजो हि मा सवंवीर जजान विश्वा 5 झ्राशा वाजपत्तिज॑येयम्‌ ॥३३॥ 
वाज: पुरस्तादुत मध्यतो नो वाजो देवान्‌ हविषा वद्ध याति । 
वाजो हि मा सवंवीरं चकार सर्वा 5 झ्राशा वाजपतिर्भवेयम्‌ ॥३४॥ 
सं मा सजामि पयास पृथिव्या: सं मा सूजाम्यद्धि रोषधीभिः । 
सो5हं वाज१9 सनेयमग्ने ॥३५॥ 
हमारे इस यज्ञ में श्राज सभी मरुदुगरा आगमन करें | सभी गरादैवता, 
रुद्र और आ्रादित्य भी श्रावें । विश्वेदेवा भी हमारी हवियों के प्रहण करने को 
भावें । सभी भ्रग्नियाँ प्रदीप्त हों भझौर हमें समस्त घनों की प्राप्ति हो ॥३१॥ 
हमारा भ्रन्न सप्त दिशा श्रौर चार महाव्‌ लोकों को पूरा करे । इस यज्ञ 
में धन का विभाग किया जाने पर अन्न सभी देवताप्नों के सहित हमारा पालन 
करे ॥३२॥ 
अन्न का प्रधिष्ठात्री देवता हमें भ्राज दान की प्रेरणा दे । ऋतुओों के 
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सहित भ्रन्न सब देवताओं की यज्ञ स्थान में कामना करे । भ्रन्न ही मुझे पुत्र- 
पौत्रादि से सम्पन्न करे और मैं श्रश्न के द्वारा समृद्ध होकर सब दिज्षाप्रों को 
वश करने में समर्थ हो सकू ॥३३॥ 

ग्र॒श्न हमारे भ्रागे तथा हमारे घरों में स्थित हो । यह श्रन्न देवताग्रों 
को ह॒वि के द्वारा तृप्त करता है, अतः यही श्रन्न मुझे पुत्र पौत्रादि से सम्पन्न 
करे झर मैं भ्रश्न के द्वारा पुष्ट होकर सब दिल्ञाओं को वशीभूत करने वाला 
सामथ्यं पाऊ' ॥३४॥ 


हे प्रग्ने ! इस पारथिव रस से श्रपने श्रात्मा को मैं सुसंगत करता हूं । 
तथा जलों से भ्ौर झौषधियों से भी मैं भ्रपने श्रात्मा को सुसंगत करता हूं । 
मैं श्रोषधि शौर जल से सिचित होकर श्रन्न का भजन करता हूं ॥३५॥ 
पयः: प्रथिव्यां पय 5 झोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः । 
पयस्वती. प्रदिश: सन्‍्तु मह्यम्‌ ॥३६॥ 
देवस्य त्वा सवितु: प्रसवे<श्रिनोर्बाहुम्यां पृष्णो हस्ताम्याम्‌ । 
सरस्वत्ये वाचो तन्तुय॑न्त्रेणाग्ने: साम्राज्येनाभिषिच्चामि ॥३७॥ 
ऋताषाड्तधागा ग्निगंन्धवंस्तस्थौषधयो5प्सरसो मुदो नाम । 
स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मे स्वाहा वाट ताम्य स्वाहा ॥३८॥ 
स१9हितो विश्वसामा सूर्यो गन्धवस्तस्य मरीचयो5प्सरस 5 भश्रायुवो 
नाम । ; 
स न 5 इदं बहा क्षत्रं पातु तस्मे स्वाहा वाट ताम्य: स्वाहा ॥३६॥ 
सुषुम्ण: सूय्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्थ नक्षत्राण्यप्सरसो भेकुरयो 
नाम। 
स न 5 इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मे स्वाहा वाट ताभ्य: स्वाहा ॥४०॥। 


हे भग्ने ! तुम इस पृथिवी में रस को धारण करो, भश्रौषधि में रस 
की स्थांपना करो स्वर्ग में झौर भ्रन्तरिक्ष में भी रस को स्थापित करो। मेरे 
लिए दिशा प्रदिशा भ्रांदि सभी रस देने वाली हों ॥३६॥ 

सविता देव की प्रेरणा से, भ्रश्चिद्यय की वाहुप्रों से, पृषा देवता के 
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हाथों से श्लौर सरस्वती सम्बन्धी वाणी के नियन्ता प्रजापति के नियम में ब्ते- 
मान रहता हुझा मैं, भ्रग्नि के साम्राज्य द्वारा हे यजमान ! तुम्हें अभिषिक्त 
करता हूँ ॥३७॥ 

सत्य से बली सत्य रूप धाम वाले, पृथिवी के धारण करने वाले 
गन्धव॑ नामक भ्रग्नि देवता इस ब्राह्मण जाति और क्षत्रिय जाति की रक्षा करें। 
यह आहुति उनकी प्रसन्नता के लिये स्वाहुत हो । सब जीवों को मुदित करने 
वाली मुद नाम्नी औषधियाँ उस गन्धव नामक श्रग्नि की श्रप्सराऐ' हैं । वे 
झोषधियां हमारी रक्षा करें। यह भ्राहुति उन झ्ौषधियों की प्रीति के लिए 
स्वाहुत हो ॥।३५॥ 

दिन और रात्रि को मिलाने वाले सूर्य रूप गन्धव॑ की सभी साम 
स्तुति करते हैं । वे सूर्य हमारी ब्राह्मण जाति और क्षत्रिय जाति की रक्षा करें। 
यह आहुति सूर्य की प्रसन्नता के लिए स्वाहुत हो । परस्पर सुसंगत होने बाली 
झायुध नाम्ती मरीचि रश्मियाँ उन सूर्य की भ्रप्सराए' हैं वे हमारी रक्षा करें । 
उनकी प्रसन्नता के निमित्त यह ग्राहुति स्वाहुत हो ॥३६॥ 


यज्ञ के द्वारा सुख देने वाले, सूर्य की रश्मियों से आभावान्‌ चन्द्रमा 
नामक गन्धव हमारी इस ब्राह्मण जाति और क्षत्रिय जाति की रक्षा करें | यह 
झाहुति उन चन्द्रमा की प्रसन्नता के लिए स्वाहुत हो। उन चन्द्रमा के श्रेष्ठ 
कान्ति वाले भेकुरि नामक नक्षत्र भ्रप्सराए' हैं, वे हमारी रक्षा करें। उन 
नक्षत्रों की प्रीति के निमित्त यह आहुति स्वाहुत हो ॥४०॥। 


इषिरो विश्वव्यचा बातो गन्धवंस्तस्यापो 5 अप्सरस 5 ऊर्जो नाम । 
स न 5 इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मे स्वाहा वाट ताम्य: स्वाहा ॥४१॥ 
भुज्यु: सुपर्णो यज्ञों गन्धवंस्तस्य दक्षिणा 5 अप्सरस स्तावा नाम । 
सन 5 इदं ब्रह्य क्षत्रं पातु तस्म स्वाहा वाट्‌ ताम्यः स्वाहा ॥४२॥ 
प्रजापतिविश्वकर्मा मनो गन्धव॑स्तस्य 5 ऋक्सामान्यप्सरस 5 एष्टयो 
नाम । 

स न 5 इद ब्रह्म क्षत्र पातु तस्मे स्वाहा वाट ताभ्यः स्वाहा ॥४३॥ 
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सनो भुवनस्य पते प्रजापते यस्य त 5 उपरि गृहा यस्य वेह । 

अ्रस्म ब्रह्मगोब्स्मे क्षत्राय महि शम यच्छ स्वाहा ॥४थआ॥। 

समुद्रोईसि नभस्वानाद्र दानु: शम्भूमंयो रभि भूरिमा मा वाहि स्वाहा । 
मारुतो5सि मरुता गण: शम्भूम॑योभूरभि मा वाहि स्वाहा । 
अ्वस्य्रसि दुवस्वाब्छम्भूमंयोभूरभि मा वाहि स्वाहा ॥४५॥ 


जो वायु शीघ्रगामी सत्र व्याप्त भौर भूमिधारी हैं, वह वायु नामक 
गन्धवं हमारी ब्राह्मण जाति प्रोर क्षत्रिय की रक्षा करे | यह आहुति उन वायु 
देवता की प्रीति के निमित्त स्वाहुत हो । प्राणियों के प्राण रूप रस नामक जल 
इन वायु की भ्रप्सराऐ हैं, वे जल हमारी रक्षा करे । यह प्राहुति उनकी प्रीति 
के निमित्त स्वाहुत हो ॥॥४१॥ 

स्व में गमनशील और प्राणियों का पालन करने वाला यज्ञ नामक 
गन्धव हमारी ब्राह्मण जाति औ्रोर क्षत्रिय जाति की रक्षा करे । यह आहुति उन 
यज्ञ देवता की प्रसन्नता के निमित्त स्वाहुत हो। यज्ञ प्रौर यजमान की स्तुति 
कराने के कारण स्तावा नाम्नी दक्षिणा, यज्ञ की भ्रप्सराऐ हैं, वह हमारी रक्षा 
करें | यह ग्राहुति दक्षिणा की प्रीति के निमित्त स्वाहुत हो ॥॥४२॥ 

प्रजा का पालन करने वाला मन रूप गन्धव इस ब्राह्मण जाति श्लौर 
क्षत्रिय जाति की रक्षा करें। यह भ्राहुति मन की प्रसन्नता के निमित्त स्वाहुत 
हो । ग्रभीष्ट फल देने वाली एश्टि नाम की ऋक्‌ झौर साम की ऋचाऐ मन की 
झप्सरा हैं, वे हमारी रक्षा करे । यह भाहुति उनके लिए स्वाहुत हो ॥४३॥ 

हे प्रजापते ! तुम विश्व का पालन करने वाले हो, तुम स्वर्गलोक में 
निवास करते हो । तुम हमारी इस ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों को महान्‌ सुख 
प्रदान करो । यह भाहृति प्रजापति की प्रीति के निमित्त स्वाहुत हो ॥४४॥ 

है वायो ! तुम समुद्र रूप प्रगाध जलों से आराद्र रहने वाले, नभ मंडल 
के निवासी, पृथिवी को वर्षा प्रादि के द्वारा भाद करने वाले, इस लोक का 
ग्रौर परलोक का सुख प्राप्त कराने वाले हो | तुम हमारे भ्रभिमुख होकर भपने 
वहनशील प्रकाश को करो, जिससे हम दोनों लोकों का सुख प्राप्त कर सकें । 
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हे वायो ! तुम प्रन्तरिक्ष में विचरणशील शुक्र ज्योति सम्पन्न मरुद्गणा हो | 
तुम हमारे भ्रभिमुख होकर भपना वहनात्मक प्रकाश करो,जिससे हम इहलोकिक 
और पारलौकिक सुख को पा सके' । हे वायो ! तुम भ्रष्नों के उत्पन्न करने वाले 
इहलोक झौर परलोक सुख देने वाले हो, ग्नतः मेरे ्रभिमुख होकर दोनों लोकों 
का सुख प्राप्त कराने को भ्रपना वहनशील प्रकाश प्रकट करो ॥४५॥ 


यास्ते 5 अग्ने सूर्य रुचो दिवमातन्वन्ति रश्मिभि:। 
ताभिनप्रद्य सर्वाभी रुचे जनाय नस्क्ृधि ।।४६॥ 

या वो देवा: सूयें रुचो गोष्वश्वेषु या रुच: । 

इन्द्राग्नी: ताभि: सर्वाभी रुचं नो धत्त बृहस्पते ॥४७॥ 

रुच॑ नो धेहि ब्राह्म॒रोषु रुच१9 राजसु नस्क्ृधि। 

रुच॑ विश्येषु शृद्र षु मयि धेहि रुचा रुचम्‌ ॥।४८॥ 

तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वम्दमानस्तदाशास्ते यजमानों हविभि:। 
झहेडमानो वरुणोह बोध्युरुश१$स मा न 5 श्रायु प्रमोषी ॥४६॥॥ 
स्वर धर्म: स्वाहा । स्वरणार्कि: स्वाहा । स्वरां शुक्र: स्वाहा । 
स्वरा ज्योति: स्वाहा । स्वर्ण सूर्य: स्वाहा ॥५०॥ 


हे भ्रग्ने ! तुम्सारी जो दीप्ति सूर्य मंडल में विद्यमान रश्मियों द्वारा स्वर्ग 
को प्रकाशित करती हैं, भपनी उन समस्त रहिमयों से इस समय हमारी शोभा 
के लिये हमारे पुत्र पौत्रादि को यशस्वी तथा ख्याति योग्य करो ॥४६:। 


है इन्द्राग्ने ! हे बृहस्पते ! हे देवताप्नो ! तुम्हारा जो तेज सूर्य मंडल में 
विद्यमान है भोर जो तेज गोधों भोर भ्रश्वों में रमा हुआ है, तुम उन सभी तेजों 
से तेजस्बी होकर हमारे लिये-भी तेज थारणा करो ।॥।४७॥ 


हे भग्ने ! हमारे ब्राह्मणों को तेजस्वी करो हमारे क्षत्रियों को तेजस्वो 
बनाझो, हमारे वेश्यों को तेजस्वी करो, हमारे छूद्रों में भी कान्तरि स्थापित 
करो । मुभमें कास्तियों से भी बढ़कर कान्ति की स्थापना करो ॥॥४५॥॥ 
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वेद मन्त्रों द्वारा वंदित हे वरुण ! ह॒विर्दान करने वाला यजमान दान 
के पश्चात्‌ जो कुछ कामना करता है उस यजमान के प्रभीष्ट के लिए वेदत्रय 
रूप बारी के द्वारा स्तुति करता हुभाा मैं ब्राह्मण तुमसे याचना करता हूं । तुम 
इस स्थान में क्रोध रहित करते हुए मेरे भ्रभिप्राय को जानो भौर हमारी भस्‍ायु 
को क्षीणा न करो । हम किसी प्रकार क्षीणता को प्राप्त न हों ॥४६॥ 


दिवस के करने वाले प्रादित्य देवता की प्रीति के निमित्त यह भाहुति 
स्वाहुत हो । सूर्य के समान ही यह भ्रग्नि है, मैं इसे सूर्य में स्थापित करता हूँ । 
यह प्राहुति सूर्य देवता की प्रसन्नता के निमित्त स्वाहुत हो। उज्वल वर्ण के 
तेज से प्रादित्य की प्रीति के निमित्त दी गई यह प्राहुति स्वाहुत हो । यह अग्नि 
स्वर्ग के समान है, मैं इस भ्रग्नि को स्वर्ग रूप ज्योति में स्थापित करता हूँ । 
यह प्राहुति स्वर्ग रूप अग्नि के निमित्त स्वाहुत हो । सब देवताओं के रूप के 
समान तेजस्वी सूय॑ हैं, मैं उन्हें श्रंष्ठ करता हुआ प्ाहुति देता हूँ । उन सूर्य के 
निमित्त यह प्रदत्त भ्राहुति स्वाहुत हो ॥५०॥॥ 


अग्नि युनज्मि शवसा घृतेन दिव्य१9 सुपर वयसा बृहन्तम्‌ । 

तेन बयं गमेम ब्रध्नस्य विष्टप१9स्वों रहाणा5 भ्रधि नाकमुत्तमम्‌ ॥५१ 
इमौ ते पक्षावज रौ पतत्रिणौ याम्या१३ रक्षा१+स्यपह१७स्यर्ने । 

ताम्यां पतेम सुकृतामु लोक यत्र5 ऋषयो जम्मु: प्रथमजाः पुराणा: ॥५२ 
इन्दु्दक्ष: श्येत 5 ऋतावा हिरिण्यपक्ष: शकुनो भुरण्यु:। 

महान्त्सधस्थे भ्रूव 5 भ्रा निषत्तो नमस्ते 5 अस्तु मा मा हि१9सीः ॥५३ 
दिवो मूर्द्धासि पथिव्या नाभिरुगंपामोषधीनाम्‌ । 

विश्वायु: शम सप्रथा नमस्पथे ॥५४ 

विश्वस्य मूद्ध न्नधि तिष्ठसि श्रित: समुद्र ते हृदयमप्स्वायुरपो दत्तोदर्घि 
भिन्‍्त । 

दिवस्पज॑ न्यादन्तरिक्षात्पृथिव्यास्ततो नो वृष्टधाव ॥५५ 


स्वगं में उत्पन्न, श्रेष्ठ गति वाले, धूम के द्वारा प्रवृद्ध भ्रग्नि को मैं 
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घृत से और बल से सुसम्पन्न करता हूं। हम इनके द्वारा भादित्य के लोक 
को जाँय और फिर उसके भी ऊपर चढ़ते हुए दुःखों से घून्य नाक लोक को 
प्राप्त हों ॥५१॥ 

है श्रग्ने ! तुम्हारे यह दोनों पद्ल जरा रहित औझौर उड़नशील हैं । 
अपने इन पद्डों के द्वारा तुम राक्षसों को नष्ट करते हो। उन पह्टुों के द्वारा ही 
हम भी पृण्यात्माग्रों के उस लोक को प्राप्त हों, जिस लोक में हमारे पूर्व पुरुष 
ऋषिगरा जा चुके है ॥५२॥ 

हे श्रग्ने ! तुम चन्द्रमा के समान आल्हादक, चतुर, श्येन के समान 
वेगवान्‌, सत्य रूप यज्ञ से सम्पन्न, उठराग्नि रूप से शरीरों को पुष्ट करने वाले, 
अपनी महिमा से महान्‌, भ्रटल श्रौर ब्रह्मा के पद पर स्थित हो । मैं तुम्हें 
नमस्कार करता हूँ । तुम मुझे किसी प्रकार पीड़ित न करो ॥५३॥ 


हे श्रग्ने ! तुम स्वर्ग के मस्तक के समान तथा प्थिवी के नाभि रूप 
हो । तुम जलों और औषधियों के सार हो। विश्व के समस्त प्राशियों के 
जीवन श्ौर सबके ग्राश्रयदाता हो । तुम स्वंत्र व्याप्त रहने वाले, स्वर मार्ग 
रूप हो । मैं तुम्हें बारम्बार नमस्कार करता हूं ॥५४॥ 

हे सूर्यात्मक श्रग्ने ! तुम सुषुम्ता नाड़ी में व्याप्त और सब प्राणियों के 
मूर्धा रूप से स्थित हो । तुम्हारा हृदय भ्रन्तरिक्ष में भ्लौर आयु जलों में है । तुम 
स्वं से, मेघ से, श्रन्तरिक्ष से श्रौर पृथिवी के सकाश से, जहाँ कहीं जल हो, 
वहीं से लाकर श्रेष्ठ जल की वृष्टि करो । मेघ को चीर कर जल प्रदान करते 
हुए तुम हमारी रक्षा करो ॥५५।॥ 


इष्टो यज्ञों भूगुभिराशीर्दा वसुभिः:। 

तस्य न 5 इष्टस्य प्रीतस्य द्रविशेह्ागमे: ॥॥५६।॥ 

इष्टो 5 श्रग्निराहुत: पिपत्तु न 5 इष्टर) हवि: । 

स्‍्वगेदं देवेभ्यो नमः ।।५७॥ 

पदाक्तात्समसुस्रोद्धदो वा मनसो वा संभृत॑ चक्षुषो वा । 

तदनु प्रेत सुकृतामु लोक॑ यत्र 5 ऋषयो जम्मु: प्रथमजाः पुराणा: ॥५८॥ 
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एत१9 सधस्थ परि ते ददामि यमावहाच्छेवधि जातवेदा: । 
अन्वागन्ता यज्ञपतिर्बों 5 श्रत्र त२9 सम जानीत परमे व्योमन्‌ ॥५९॥ 
एतं जानाथ परमे व्योमन्‌ देवा: सधस्था विद रूपमस्य | 
यदागच्छात्पथिभिरद वयानेरिष्टापूर्त कृणवाथाविरस्में ॥६०॥ 


हे धन ! तुम हमारे इस यजमान के कामना रूप हो | हम से प्रीति 
रखने वाले इस थजमान के घर में श्रागमन करो । इच्छित फल का देने बाला 
यह यज्ञ भृगुओं ओर बसुझ्रों ढ्वारा भले प्रकार सम्पादित हुश्नरा है ॥५६।॥ 

यज्ञ के करने वाले प्रिय भ्रग्नि हवि द्वारा तृप्ति को प्राप्त होकर हमारे 
प्रभीष्ट को पूर्णा करें । यह स्वयं गमनशील हबि देवताओं के निमित्त गमन 
फरें ॥५७॥ 

है ऋत्विजो ! उस प्रजापति के कर्म का सम्पादन करते हुए तुम पुरया- 
स्माप्नों के धाम को प्राप्त होश्नो । यह सामग्री से सम्पन्न यज्ञ प्रजापति के निमित्त 
मन और बुद्धि के द्वारा तथा नेत्रादि इन्द्रियों के सहयोग से निर्गंत हुमा है । भ्रतः 
जिस लोक में प्राचीन ऋषि गए हैं, उसौ लोक में जाझो ॥५८॥ 


हे स्वर्ग ! जातवेदा अग्नि से जिस यजमान को सुखमय यज्ञ का फल 
प्रदान किया है, उस यजमान को मैं तुम्हें सॉपता हुँ। हे देवगण ! यज्ञ की 
समाप्ति पर यजमान तुम्हारे पास प्नावेगा, विस्तृत स्वर्ग में भ्राए हुए उस यज- 
मान को तुम भले प्रकार जानो ॥५६॥ 

है देवगणा ! श्रेष्ठ स्व धाम में तुम निवास करते हो । इस यजमान 
को तुम जानो भौर इसके रूप को भी जानो । जब यह देवयान मार्ग से भाग- 
मन करे तब तुम इसके यज्ञ के फल रूप इसे प्रकाशित करो ॥६०॥ 


उदबुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टापूर्ते स१$ सृजेथामयं च। 
प्रस्मिन््सधस्थे 5 अध्युत्त रस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्र सीदत ॥६१॥ 
येन वहसि ससस्र येनाग्ने सवंवेदसम्‌ । | 
तेनेम' यज्ञ नो नय स्वदेंवेषु गन्तवे ॥६२॥ 
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प्रस्तरेश परिधिना स्र्‌चा वेद्या च बहिषा । 
ऋशेम यज्ञ नो नय स्वर्देवेषु गन्तवे ॥॥६३॥। 
यद्ृत्तं य॑त्परादानं यत्पूत्ते याश्र दक्षिणा:। 
तदम्लिर्वेश्वकर्म रा: स्वर्दे वेषु नो दधत्‌ ॥६४।॥॥ 
यत्र घारा 5 झ्नपेता मधोघेंतस्य च या: । 
तदस्निर्वेश्वकर्मणः स्वदें वेषु नो दघत्‌ ॥६५॥। 

हे अग्ने ! तुम सावधान होभो । चैतन्य होकर इस अभीष्ट पूर्ति वाले 
कर्म में यजमान से सुसंगत होभो । हे विश्वेदेवों ! तुम्हारे निरमिश्त कर्म करने 
वाला यह यजमान देवताझों के साथ रहने योग्य होता हुआ श्र४्ठ स्वर्ग में 
बिरकाल तक रहे ॥६ १॥। 

है भग्ने ! तुम जिस बल के द्वारा सहस्र दक्षिणा वाले यज्ञ को प्राप्त 
करते हो और जिस बल से स्वस्व दक्षिशा वाले यज्ञ को प्राप्त करते हो, उसी 
बल के द्वारा हमारे इस यज्ञ को देवताओं की और स्वर्ग में गमन कराझ्नो 
॥६२॥। 


है अग्ने | हमारे स्रूक की श्राधार दर्भमुष्टि, जुह, वेदी कुशा भौर 


ऋतचादि से युक्त इस यश को देवताओं के पास पहुंचाने के लिए स्वर्ग लोक में 
ले जाझो ॥६३॥। 


है विश्वकर्मात्मक भ्रिन ! हमारे उस दान को स्वगं-लोक में ले जा 
कर देवताओं में स्थापित करो | वह दान दीन दुखियों को जमाता, पुत्री, 
भगिनी आदि को धन देना, ब्राह्मण भोजन, कुप, बावड़ी श्रादि का निर्माण 
तथा यज्ञ में दी हुई दक्षिणा है ॥६४॥ 

यह विश्वकर्मात्मक भ्रग्नि हमें स्वर्ग में, देवताभों के मध्य में स्थापित 
करे । जहाँ मधु की, धृत की झोर दूध, दही भादि की कभी भी क्षीरा न होने 
वाली धाराएँ स्थित हैं ॥६५॥। 
भ्रस्तिरस्मि जन्मता जातवेदा घृत॑ं मे चक्षुरमृतं मं 5 झासन्‌ । 
अ्कंस्तिधातू रजसो विमानो$जस्नो धर्मो हृविरस्मि नाम ॥६६॥ 
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ऋचो नामास्मि यजू१9षि नामास्मि सामानि नामास्मि। 
ये 5 भ्रग्नयः पाछ्लजन्या 5 अस्यां पृथिब्यामधि । 
तेषामसि त्वमुत्तम: प्र नो जीवातवे सुव ॥६७॥ 
वात्रहत्याय शवसे पृतनाषाह्याय च । 
इन्द्र त्वावतंयामसि ॥।६८ा। 
शहदानु पुरुहत क्षियन्तमहस्त मिन्द्र संपिणक कुणारुम्‌ । 
अभि वृत्र' वद्ध मान पियारुमपादमिन्द्र तवसा जघन्थ ॥६६॥ 
वि न 5 इन्द्र मृथो जहि नीचा यच्छ पृतन्यत: । 
यो 5 भ्स्माँ 5 अभिदासत्यघरं गमया तमः ॥॥७०॥ 

जातवेदा, प्चंन के योग्य, यज्ञ रूप, तीन बेदों के लक्षण वाला जल 
का निर्माता, अविनाशी भ्रग्नि जन्म से ही घृत के हवन करने वाले को देखने 
वाले हैं | प्रगति रूप मेरे नेत्र धृत हैं, मेरे मुख में हवि रूप अन्न है । मैं भादित्य 
रूप हूँ भोर पुरोडाश भी मैं हो हूं ॥६६॥ 

मैं ऋग्वेद नामक भग्नि हूं। मैं यजुरवेंद नामक भ्रग्ति हुँ। मैं सामवेद 
नाम बाला प्ररित हूं । इस पृथिवी पर मनुष्यों के हितकारी जो अमन हैं, हे 
चिति रूप अग्ने ! उन प्रगिनियों में तुम श्रेष्ठ हो । तुम हमारे दीघ जीवन का 
पझ्रादेक्ष दो ॥६७॥। 

है इन्द्र | वृत्र-हन्ता भौर शत्रुओं के हराने में समर्थ तुम्हारा हम बार- 
म्वार झाहछ्वान करते हैं ॥॥६५॥ 

है इन्द्र |! तुम भ्रवेक बार भाहत किये गए हो । पास में रहने वाला जो 
धातु दुरवंचन कहे, उसे हाथों से रहित करके पीस डालो । हे इन्द्र | वृद्धि को 
प्राप्त होते हुए देव-हिसक वृत्र को गतिहीन करके मार डालो ॥६६॥ 

है इन्द्र ! युद्ध में हमारे छत्रुध्नों का पराभव करो। युद्ध को इच्छा 
करके सैन्य एकत्र करने वाले दाजुझों को नीचा दिखाझो । जो शत्रु हमें स्लेस 
देना चाहें, उन्हें घोर प्रन्धकार रूप नरक की प्राप्ति कराझो ॥७०॥ 
भृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ा: परावत $ झ्र/जगन्था परस्था: 
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सृक९9 स१9शाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शब्नून्ताढि वि मृधो नुदस्व ॥७१॥ 
वेश्वानरो न 5 ऊतय 5 आ प्र यातु परावतः । 

अग्निनेसुष्ट तीरुप ॥७२।। 

पृष्टो दिवि पृष्टो $ अग्नि: पृथिव्यां पृष्ठो विश्वा 5 ओषधीरा विवेश । 
वेश्वानर: सहसा पृष्टो ४ श्रग्नि: स नो दिवा स रिषस्पातु नक्तम्‌ ॥७३॥ 
प्रश्याम त काममग्ने तवोती $ अश्याम रयि९१ रयिवः सुवीरम्‌ । 
अ्रश्याम वाजमभि वाजयन्तोश्य्याम द्यूम्नमजराजरं ते ॥७४॥ 

बयं॑ ते अ्रद्य ररिमा हि काममुत्तानहस्ता नमसोपसद्य । 

यजिष्ठेन मनसा यक्षि देवानस्र धता मन्मना विप्रो 5 अग्ने ॥७५॥ 
धामच्छुदग्निरिन्‍्द्रो ब्रह्मा देवो बृहस्पति: । 

सचेतसो विदशवे देवा यज्ञ प्रावन्तु नः शुभे ॥७६॥ 

त्वं यविष्ट दाशुषों न पाहि शरणुधी गिर: । 

रक्षां तोकमुत त्मना ॥७७॥ 


हे इन्द्र ! तुम विकरान हो । तुम्हारी गति वक्र है। पर्वत की गुफा 
में शयन करने वाले सिंह के समान भ्रत्यन्त दूर के स्थानों से झाकर शत्रु के देह 
में प्रविष्ट होने वाले, तीढषण बच्च से शत्रुओं को ताड़ित करो ; इस प्रकार रण- 
क्षेत्र को विशेष कर प्रेरित करो ॥७१॥ 


सब प्राणियों का हित करने वाले अग्नि हमारी श्रेष्ठ स्तुतियों को सुनें 
भ्रौर हमारी रक्षा करने को दूर देश से भी श्रागमन करें ॥७२।। 


सब प्राणियों का हित करने वाले श्रग्नि को स्वर्ग के पृष्ठ में स्थापित 
झ्रादित्य की बात पूछी गई है। भ्रन्तरिक्ष में जल की कामना वाले लै भी इनके 
सम्बन्ध में पूछा गया । जो समस्त झौषधियों में प्रवेश करते हैं, उनके सम्बन्ध 
में पूछा गया कि यह कौन हैं ? जो भगिन अपने ताप से ओर प्रकाश के 
द्वारा सव प्राणियों का हित करते हैं, वह प्रध्वयु द्वारा बलपूर्वक मा 
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जाने पर मनुष्यों द्वारा पूछा गया कि अरणी से निकाला जाने वाला यह कौन 
है ? यह अग्नि दिन, रात्रि श्र बध श्रादि से हमें हर प्रकार बचावें ।७३॥ 


है भ्रग्ने ! तुम्हारी रक्षा द्वारा हम उस प्मभीष्ट को पावें । तुम्हारी कृपा 
से हम श्रेष्ठ पुत्रादि तथा धन से सम्पन्न हों । हम तुम्हारी कृपा से श्रन्न की 
प्राप्ति करें । हे जरा सहित अग्ने ! हम तुम्हारे कभी भी क्षीरा न होने वाले यहा 
में स्थापित हों ॥9४॥ 

है अग्ने ! हम खुली हुई मुट्ठी से दान देते हुए तुम्हारे समीप जाकर 
समस्कार करते हुए झ्राज यज्ञानुष्ठान में तत्पर हैं । हम एकाग्र मन से देवताओं 
का मनन करने वाले उपासक तुम्हारे निमित्त भ्रभीष्ट हष्य प्रदान करते हैं। हे 
भग्ने ! तुम देवताओं को तृप्त करो ॥७५॥ 

लोकों को व्याप्त करने वाले देवता, अग्नि, इन्द्र, ब्रह्मा, बृहस्पति भौर 
श्रेष्ठ बुद्धि वाले विश्वेदेवा हमारे इस यज्ञ को उत्कृष्ट धाम स्व में स्थापित 
करें ॥७६॥ 


है तरुणतम श्रग्ने | तुम हमारी स्तुतियाँ सुनो । हविदाता यजमान 
के सब पुत्र पौत्रादि कुटुम्ब की रक्षा करो | इसके सब मनुष्यों की रक्षा 
करो ॥७७॥ 


॥ एकोनविशोष्ध्याय ॥ 


“-4॥#:॥-- 


ऋषि--प्रजापति, भारद्वाज, भ्राभूति, हैमवाचि:, प्रजापति, वैखानंस:, 
धड्ढ । 


देवता--सोम:, इन्द्र:, भ्ररिन:, विद्वाँस, यज्ञ, भ्रतिथ्यादयों लिड्रोक्ता:, 
गृहपति:, यजमानः, विद्वानू, इडा, पितरः, सरस्वती, पवित्रकर्ता, सविता, 
विद्वेदेवा:, श्री:, भ्रड्धि रस, प्रजापति:, बरुण:, भ्रश्विनीः प्ात्मा । 
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छन्द-- शकक्‍्वरी, प्रनुष्टुप्‌, त्रिष्टुप गायत्री जगती, पंक्तिः, उष्णिक्‌ 
प्रष्टि: । 


स्वद्ी त्वा स्वादुना तीब्रां तीत्रे णामृताममृतेन । 

मधुमतीं मधुमता सृजामि स १७ सोमेन । 

सोमोः्स्यवश्म्यां पच्यस्व सरस्वत्ये. पच्तस्वेन्द्राय सुत्राग्ण 
पच्यस्व॒ ॥१॥ 

परीतो षिच्वता सुत १७ सोमो य 5 उत्तम१9हवि: । 

दधन्वान्‌ यो नर्यों अ्रप्स्वन्तरा सुषाव सोममद्रिभि: ॥२॥ 

वायो पृतः पवित्रेण प्रत्यड_ सोमो 5 प्रतिद्र तः । 

इत्द्रस्य युज्यः सखा । 

वायोः पृत: पवित्रेण प्राड सोमोअ्ग्रतिद्र तः । 

इन्द्रस्य युज्य: सखा ॥३॥ 

पुनाति ते परिस्र्‌त १9 सोम १/सूय्येस्य दृहिता । 

वारेण शाश्वता तना ॥थ॥ 

ब्रह्म क्षत्रं पवते तेज $ इन्द्रिय १9 सुरया सोम: सुत 5 प्रासतो मदाय । 
शुक्रेण देव देवता: पिपृर्धि रसेनानतं यजमानाय घेहि ॥५॥ 


है सोम ! तुम धत्यन्त स्वादिष्ट भौर तीक्ष्ण हो | तुम भ्रमृत के समान 
शीघ्र गुर वाले भौर मधुर रस से पूर्ण हो । मैं तुम्हें प्रत्यन्त स्वादिष्ट करने 
के लिए प्रमृत के समान गुण वाले भौर मधुर सोम रस के साथ मिश्रित 
करता हैं। है सोमरस युक्त भ्रज्त ! तुम सोमरस ही हो | तुम भ्रश्विद्य के 
निमित्त परिपक्व किये गये हो । तुम सरस्वती के निमित्त परिपक्व किये गये 
हो, ठुम भले प्रकार रक्षा करने वाले इन्द्र देवता के निमित्त परिपक्व किये 
हुए हो ॥१॥ 


ऋत्विजो | श्रेष्ठ हृविलंक्षण युक्त जो सोम है भ्रथवा जो सोम 
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यजमान का हितेषी होकर उसके निमित्त सुख धारण करता है, जलों के मध्य 
स्थित रहने वाले जिस सोम को प्रध्व4' गण प्रस्तर द्वारा भ्रभिषुत करते हैं। 
उस संस्कृत सोभ को गौ के लाए हुए इस दूध से सिचित करो ॥२॥ 

यह तीचे की झोर शीघ्रतापूर्वक जाता हुआ सोम वायु की पवित्रता से 
पवित्र होकर इन्द्र का श्रोष्ठ मित्र होता है। मुल की शोर से श्रत्यन्त वेग से 
निकलता हुभ्ना सोम वायु के द्वारा पवित्र होता हुआ इन्द्र का मित्र बनता है। 
है सोम | तुम इन्द्र के लिए प्रत्यन्त प्रिय हो ॥३॥ 

है यजमान ! सूय की पुत्री श्रद्धा तुम्हारे इस निष्पन्न सोम को शाइवत 
धन के कारण पवित्र करती है। 

है सोम ! धुम दिव्य गुण वाले हो भ्रतः भ्रपने सारभूत रस से देवताओं 
को तृत्॒ष करो | श्रंष्ठ रसरूप प्रन्‍्त को यजमान के लिए प्रदान करो। पभिषुत 
हुए यह सोम ब्राह्माण क्षत्रिय जातियों के तेज भौर सामथ्ये को प्रकट करते हुए 
अपने तीक्न गुरा वाले रस से ह॒ष प्रदान करते हैं ॥५॥ 


कुविदड्भ यवमन्तो यव॑ विद्यथा दान्त्यनु पूर्व वियूय इहेहैषां कृणुहि 
भोजनानि ये वहिंषो नमर्ष्क्ति यजन्ति । 

उपयामगृहीतो 5 स्यषिवर्भ्या त्वा सरस्वत्य॑त्वेद्धाय त्वा सुत्राम्ण 5 
एष ते योनिस्तेजसे त्वा वीर्याय त्वा बलाय त्वा ॥६॥। 

नाना हि वां देवहितं १9 सदस्कृतं मा स ९३ सृक्षाथां परमे व्योमन्‌ । 
सुरा त्वमसि शुध्मिणी सोम एप मा मा हि? $सीः स्‍्वां योनिमा- 
विद्वन्ती ॥७॥ 


उपयामगहीतोःस्याश्विन' तेज: सारस्वतं वीरय॑म॑न्द्र' बलमू । 

एष ते योनिर्मोदाय त्वानन्दाय त्वा महसे त्वा ॥८ा॥ 

तैजोश्स तेजो मयि धेहिं वीर्यमसि वोये मयि घेहि बलभसि बल 
मयि धेह्योजोञस्ययोजो मयि धेहि मन्युरसि मन्पु' मयि घेहि सहोह्सि 
सहो मयि धेहि ॥६॥ 
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या व्याप्र विषूचिकोभौ वृक॑ च रक्षति । 
हयेन पतत्रिण १9 सि ११६९७ सेम॑ पात्व११हसः ॥१०॥ 


है सोम ! इस लोक में जैसे बहुत प्रश्न वाला कृषक सम्पूर्ण जौ को 
ग्रहरा करने के लिए शीघ्र ही काटकर प्रथक्‌ करते हैं, बसे ही तुम इस यज- 
मान के लिए इससे सम्बन्धित भोज्य पदार्थों का सम्पादन करो । यह यजमान 
कुश पर बैठकर हविरूप प्रश्न के सहित वाणी रूप स्तुति के द्वारा यज्ञ करते 
हैं। है पयोग्रह ! तुम उपयाम पात्र में ग्रहण किये गये हो, मैं तुम्हें भ्रश्चिद्यय 
की प्रसन्नता के लिए ग्रहण करता हुूं। हे पयोग्रह ! यह तुम्हारा स्थान हैं, 
मैं तुम्हें वेज की प्राप्ति के लिए हस स्थान में स्थापित करता हूं। है पयोग्रह ! 
तुम उपयाम पात्र में गहीत को मैं सरस्वती की प्रसन्नता के निमित्त ग्रहण करता 
हैं । हे पयोग्रह ! यह तुम्हारा स्थान है, मैं तुम्हें प्रोज की कामना से इस स्थान 
में स्थापित करता हूं। है पयोग्रह ! तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो, मैं तुम्हें 
इन्द्र देबता की प्रसन्नता के निमित्त ग्रहण करता हूँ। है पयोग्रह ! यह तुम्हारा 
स्थान है, मैं तुम्हें बल प्राति की इच्छा से इस स्थान में स्थापित करता हूं ॥६॥ 

हे सुरा, सोम ! जिस कारण तुम दोनों की प्रकृति पृथक्‌-पृथक्‌ की गई 
है, उस कारण तुम इस यज्ञ स्थान बेदी में भी पृथक्‌-पृथक्‌ रहो । हे सुरा रूप 
रस ! तुम बल करने के कारण देवताश्रों द्वारा स्वीकार करने योग्य हो। यह 
सोम तुमसे भिन्न गुण वाला है, इसलिए वेदी में प्रविष्ट होते हुए इस सोम को 
हिसित मत करो ॥७॥ 

है प्रथम सुराग्रह ! तुम उपयाम पात्र में गृहीत तेजस्वरूप हो। मैं 
तुम्हें प्रश्विद्यय की प्रसश्नता के निमित्त प्रहण करता हूं। है सुराग्रह ! यह 
तुम्हारा स्थान है, मोद की कामना करता हुमा मैं तुम्हें इस स्थान में स्थापित 
करता हूं। हे द्वितीय सुराग्रह ! तुम श्रोज रूप हो, मैं तुम्हें सरस्वती की 
प्रसन्‍तता के निमित्त उपयाम पात्र में ग्रहण करता हूं | हे ह्वितीय सुराग्रह ! 
यह तुम्हारा स्थान है, मैं तुम्हें प्रानन्द की कामना से यहाँ स्थापित करता 
हूं हे तृतीय सुराग्रह ! मैं तुम्हें बल के निमित्त श्रौर इन्द्र की प्रसन्‍नता के 
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लिए उपयाम पात्र में ग्रहण करता हूँ । है तृतीय युराग्रह ! यह तुम्हारा 
स्थान है, महत्ता की कामना से मैं तुम्हें यहाँ स्थापित करता हूँ ॥॥५॥ 

है दुग्ध ! तुम तेज वद्ध क हो, भरत: मुझे तेज प्रदान करो | हे दुग्ध ! 
तुम वीय॑ वद्ध क हो, मुझे वीय॑ प्रदान करो । है दुग्ध तुम बलवद्ध क हो । 
मुझे बल प्रदान करो। है सुरारस ! तुम झ्ोज के बढ़ाने वाले हो, अतः सुभे 
झोज प्रदान करो । है सुरारस ! तुम क्रोध के बढ़ाने वाले हो, अ्रत: शत्र भ्रों के 
निमित्त मुझे क्रोध दो । हे सुरारस ! तुम बल के बढ़ाने वाले हो, मुझे बल 
प्रदान करो ॥६॥ 

जो विषूचिका रोग व्यात्रों और भेड़ियों की रक्षा करता है तथा श्येन 
पक्षी और सिंह की रक्षा करता है, वह विषूचिका रोग इस यजमान की भी 
रक्षा करे तात्पयं यह है कि जिस प्रकार सिंह, भेड़िये श्रादि को विषूचिका रोग 
नहीं होता, उसी प्रकार इस यजमान को भी न हो ॥१०॥ 


यदापिपेष मातरं पुत्र: प्रमुदितो धयन्‌ । 

एतत्तदरने 5 श्रनूणो भवाम्यहतौ पितरो मया । 

सम्पृच स्थ सं मा भद्व रा पृडक्त विपूुच स्थ वि मा पाप्मना पृडक्त 
॥११॥ 

देवा यज्ञमतन्वत भेषजं भिषजाश्विना । 

वाचा सरस्वती भिषगिन्द्रायेद्विन्यारिंग दधत: ॥१२॥ 


दीक्षायै रूप ९५ शष्पारि प्रायगीयस्य तोक्मानि | 
क्रयस्य रूप १9 सोमस्य लाजा: सोमा११शवों मधु ॥१झ। 
झ्रातिथ्यरूपं मासरं महावीरस्य नग्नहुः । 
रूपमुपसदामेतत्तिस्रो रात्री: सुरासुता ॥१४॥ 

सोमस्य रूप॑ क्रीतस्य परिस्र त्परिषिच्यते । 

प्रश्चिम्यां दुग्ध भेषज सिन्द्रायेन्द्र ९9 सरस्वत्या ॥१५॥ 


है श्रग्ते ! बालकपन में माता का दूध पीते हुए मैंने अपनी माता को 
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पैरों से ताड़ित किया था, प्रतः मैं श्रव तुम्हारी साक्षी में तीनों ऋणों से उश्नण 
होता हूं । मैंने श्रपने जानते हुए में माता-पिता को कभी कोई कष्ट नहीं दिया । 
हे पयोग्रह ! तुम संयोग में स्वयं समर्थ हो, भ्रतः मुझे कल्याण से युक्त करो | 
हे सुराग्रह ! तुम वियोग करने में स्वयं समय हो, भ्रतः मुझे पापों से वियुक्त 
करो ॥११॥ 

देवताप्रों ने इन्द्र के प्रीषधि रूप सौन्नामणि यज्ञ को विस्तृत किया । 
भिषक्‌ रूप प्रश्विद्यय ने श्रोर सरस्वती ने तीन वेदों वाली वाणी से इन्द्र में 
भ्रोज-बल की स्थापना की ॥१२॥ 

नवोत्पन्न ब्रीहि इस यज्ञ की दीक्षा के लिये होते हैं । नवीन जौ,प्रायणीय 
इष्टका रूप खीले' क्रीत सोम का रूप है। मधु भ्रोर यह खीले सोम के भश के 
समान हैं ॥१३॥ 

ब्रीहि भ्रादिका मिश्रित चुणंसजंत्वक्‌ भ्रादि वस्तुएं प्रातिथ्य रूप हैं । 
तीन रात्रि तक रखा गया श्रभिषुत सोमरस सुरा रूप होकर उपसद नाम वाला 
होता हुप्ना इष्टका रूप होता है ॥१४॥ 

इन्द्र से सम्बन्धित श्रौषधि सरस्वती ्रौर प्रश्विद्रय द्वारा दोहन किया 
गया दूध और भ्रभिषुत प्रौषधि रस तीन दिन तक सुरा के साथ इन्द्र के निभित्त 
सींचा जाता है। वह क्रय किये हुए सोम का रूप है। वह सुरा रूप से खींचा 
जाने पर भरश्विद्यय, सरस्वती भौर इन्द्र के निमित्त विभिन्न प्रकार से बनाया 
जाता है ॥१५॥ 


प्रासन्दो रूप ९१ राजासरन्य वे कुम्भी सुराधानी । 
प्रन्तर 5 उत्तरवेद्या रूपं कारोतरो भिषक्‌ ॥१६॥ 
वेद्या वेदि: समाप्यते वहिषा बहिरीन्द्रियम्‌ । 

यूपेन यूप 5 श्राप्यते प्रणीतों 5 भ्रग्निरग्निना ॥१७॥ 
हविर्धान यदश्विनाग्नी ध्र यत्सरस्वती । 

इन्द्रायेन्द्र ११ सदस्कृतं पत्नीशाल गाहंपंत्य: ॥१५॥ ' 
 प्रैषेभि: प्रेघानाप्नोत्याप्रीभिराध्रीयंज्ञस्य । ' 
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प्रयाजेभिरनुयाजान्व षट कारेभिराहुती: ॥१६॥ 
पशुभिः पशुनाप्नोति युरोडाशे हँवी १५ ष्या । 
छुन्दोभि: सामिघेनीय्यज्याभिवंषट्‌ कारान्‌ू ॥२०। 


आसन्दी यजमान के प्रभिषेक के लिये राजासन का रूप हैं। सुरा 
रखने का पात्र वेदी के समान है, दोनों का मध्य भाग उत्तरवेदी के समान 
है, सुरा को पवित्र करने वाली चालिनी इन्द्र के लिये औषधि के समान 
है ॥ १६ ॥ 

बेदी से सोम की भले प्रकार प्राप्त है। कुशा से सोम सम्बन्धी कुशा 
प्राप्त होती है | इन्द्रिय से सोमात्मक इन्द्रिय श्रीर यूप से सोमात्मक यूप प्राप्त 
होता है । भ्रग्नि द्वारा प्रकट हुई भ्रग्नि की प्राप्ति होती हे ॥१७॥ 


जो भ्राश्विनीकुमार इस यज्ञ में हैं, उनकी प्रनुकूलता से सोम सम्बन्धी 
ह॒विर्धान की प्राप्ति होती है। सरस्वती की अनुकूलता से सोम सम्बन्धी 
आाग्नीध्र प्राप्त होता है | इन्द्र के लिए उनके झनुकूल सभा स्थान भ्ौर पत्नी 
शाला स्थान गाहंपत्य रूप से मानना चाहिए ॥१५॥ 

प्रेष नामक यज्ञों के द्वारा प्रैषों को प्राप्त करता है, प्रयाज-यज्ञों से 
प्रयाजों को प्राप्त करता है, भ्नुयाजों से प्रनुयाजों को, वषट्कारों से वषट्कारों 
को भौर भ्राहुतियों से झाहुतियों का प्राप्त करता है ॥१६॥ 

पशुझ्रों द्वारा पशुशों को, पुराडाशों से हवियों को, छन्दों से छन्दों को 
सामधेनियों से सामधेनियों को याज्यों से याज्यों को भौर वषट्कारों से 
वषट्कारों को प्राप्त करता है ॥२०॥ 
धाना: करम्भ: सक्तबः परीबाप: पयो दधि। 
सोमस्य रूप१9 हविष 5 भ्रामिक्षा वाजिनं मधु ॥२१॥ 
धानाना१9 रूप कुबवलं परीवापस्य चोधूमाः। 
सकक्‍तूना( ४ रूपं बदरमुपवाका: करम्भरय ॥२२॥ 
पयसो रूप॑ यद्यवा दध्नो रूपं कर्कन्धूनि । 
सोमस्य रूप वाजिन१) सौम्यस्य रूपमामिक्षा २३॥ 


शर४ ] [ पू०। ग्रष्याय १६ 


आ श्रावयेति स्तोत्रिया: प्रत्याश्रावों 5 अनुरूप: । 
यजेति वाय्यारूपं प्रागाथा ये यजामहाः ॥२७४॥ 
अ्र्ध:ऋचौरुक्थाना११ रूप पर्देराप्तोति निविद:। 
प्रणव: शस्त्राणा९9 रूपं पयसा सोम 5 ग्राप्यते ॥२५॥ 


धान्य, उदमंथ, सत्तू, हविषपंक्ति, दूध, दही, सोम का रूप है। उष्ण 
दुग्ध में दही डालने से उसका घन भाग भधु और ग्रश्न हवि का रूप है ॥२१॥ 

मदु बदरी फल धान्यों के समान है, गेहूँ हविष्‌ पंक्ति के समान है, 
सम्पूर्ण बदरीफल सत्तुश्रों के समान है और जो करम्भे के समान है ॥२२॥ 


जौ दूध के समान, स्थूल बदरीफल दही के समान, अ्रन्न सोम के समान 
और दधि मिश्वित उष्णदुग्ध सोम के पक्‍व चरु के समान है ॥२३॥ 


झ्राश्नावय स्तोत्र रूप है, प्रत्याश्नाव श्रनुवाक का रूप है, 'यजन करो' 
यह शब्द धाय्या का रूप है, येयजामहे' यह शब्द प्रगाथा का रूप है ॥२४।॥ 

श्रद्धा ऋचाशं से उकक्‍य नाम शास्त्रों का रूप पाया जाता है, पदों से 
स्यूड्डों की प्राप्ति होती है, प्रणवों द्वारा शस्मों का रूप श्रौर दूध से सोम का 
रूप पाया है ॥२५॥ 


ब्रश्चिम्याँ प्रातः: सवनमिन्द्र णैद्ध माध्यन्दिनम्‌ । 
वश्वदेव१$ सरस्वत्या तृतीयमाप्तर9 सवनम्‌ ॥२६॥ 

वायब्य वयिव्यान्याप्नोति सतेन द्रोणकलशम्‌ । 
कुम्भीभ्यामम्भूणी सुते स्थालीभि स्थालीराप्नोति ॥२७॥ 
यजुभिराप्यन्ते गहा ग्रहै स्तोमाश्व विष्ठुतीः । 

छुन्दो भिरुक्थाशस्त्राणि साम्नावभूथ 5 श्राप्यते ॥२८५॥ 
इडाभिभ्भक्षानाप्नोति सूक्तताकेनाशिषः । 

शंयुना पत्नीसंयाजान्त्समिष्टयजुषा स१9स्थाम्‌ ॥२६।॥ 
ब्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षवाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
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दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥३०॥ 


श्रश्चिद्यय के द्वारा प्रात: सवन की प्राप्ति होती है, इन्द्र के द्वारा इन्द्रात्मक 
साध्यन्दिन सवन की प्राप्ति होती है और सरस्वती के द्वारा विद्वेदेवों से 
सर्म्बान्धत तृतीय सवन की प्राप्ति होती है ॥२६॥ 


वायब्य सोम पात्रों द्वारा वायव्य पात्रों की प्राप्ति होती है। वेतस पात्र 
द्वारा द्रोण कलश को श्राह्मानीय श्रग्ति के ऊपर शिकय में स्थित शत छिद्र वाली 
द्वितीय सुराधानी पात्र द्वारा आहवनीय को, सोम का श्रभिषव होने पर प्राप्त 
होता है । स्थालियों से स्थालियों को प्राप्त होता है ॥२७॥। 


यजुर्मन्त्रों से ग्रह श्रौर ग्रह से स्तोम प्राप्त होते हैं। स्तोम से श्रनेक 
रूप वाली स्तुतियाँ प्राप्त होती हैं | छन्दों के द्वारा उकथ और कही जाने योग्य 
स्तुतियाँ प्राप्त होती हैं । साम के द्वारा साम गान और श्रवभृथों द्वारा अ्वभृूथ 
स्थान प्र.प्त होता है ॥॥२८॥ 

भन्नों से भक्ष्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। सूक्तों द्वारा सूक्तों को, 
प्रार्श वंचनों द्वारा श्राशिष को, शंयु नाम से हांयु को, पत्नी संयाज से पत्नी 
संयाजों को, सम्टि से समष्टि यजु को श्रौर स्थिति से संस्था को प्राप्त होता 
है ॥२६।॥ 

हुत शेष-भक्षरा पूर्वक चार रात्रि के ब्रत से दीक्षा को प्राप्त होता है । 
दीक्षा से दक्षिणा को झौर दक्षिणा से श्रद्धा को प्राप्त होता है तथा श्रद्धा से 
सत्य को प्राप्त होता है ॥३०॥ 


२ 


एतावद्र पं यज्ञस्य यह वँत्र हाणा कृतम्‌ । 

तदेतत्सवंमाप्नोति यज्ञ सौत्रामणी सुते ॥३१॥ 

सुरावन्तं बहिषद१9 सुबीरं यज्ञ१9 हिन्वन्ति महिषा नमोभिः। 
दधानाः सोम॑ दिवि देवतासु मदेमेन्द्र यजमाना: स्वर्का: ॥३२॥ 
यसस्‍्ते रसः सम्भृत 5 ग्रोषधीष सोमस्य शुष्म: सुरया सुतस्य । 
तेन जिन्व यजमानं मदेन सरस्वतीमश्विनाविन्द्रमग्निमु ॥३३॥ 
यमश्विना नमुचेरासु रादधि सरस्वत्यपु नोदिन्द्रियाय । 
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इम त १९३ शुक्र मधुमन्तमिन्दु १9 सोम१9 राजानमिह भक्षयामि ।३४॥ 
तदत्र रिप्त ९9 रसिनः सुतस्य यदिन्द्रो 5 श्रपिबच्छची भि: । 
ग्रह तदस्य मनसा शिवेन सोम ९७ राजानमिह भक्षयामि ॥३५॥ 

देवताझं ौर॑ ब्रह्मा द्वारा किये गये सोम याग का इतना ही रूप है । 
इस सौत्रामणि यज्ञ में सुरा श्रौर सोम के अ्भिषुत होने पर इसका रूप पूर्ण 
सोम याग होता है ॥३४१॥ 

नमस्कारों द्वारा स्वर्ग में स्थित देवताश्रों में सोम को धारण करते हुए, 
महान्‌ ऋत्विज कुशा के आसन पर विराजमान देवता्रों से युक्त सुरा-रस वाले 
सौत्रामणि नामक यज्ञ की वृद्धि करते हैं। ऐसे इस यज्ञ में हम श्रष्ठ अन्न से 
सम्पन्न इन्द्र का यजन करते हुए श्रानन्द को प्राप्त हों ॥३२॥ 

हे सुरारस ! तुम्हारा जो सार झ्रौषधियों में एकत्र किया गया है तथा 
सुरा के सहित प्रभिषुत सोम का जो बल है, उस मद प्रदान करने वाले रस 
रूप सार से यजमान को, सरस्वती को, अश्विद्रय को और प्रग्नि को तृप्त 
करो ॥३३॥ 

अ्रश्निद्यय प्रसुर-पुत्र नमुचि के सकाश से जिस सोम को लाये, सरस्वती 
ने जिसे इन्द्र के बल वीय॑ के निर्मित्त श्रौषधि रूप से प्रभिषुत किया,उस उज्ज्वल 
मधुर रस वाले, महान्‌ ऐश्वयं सम्पन्न सुसंस्कृत राजा सौम का इस सोम याग में 
भक्षण करता हूं ॥३४॥ 

रसयुक्त और भले प्रकार निष्पन्न सोम का जो प्ंश इस सुरारस में 
विद्यमान है, जिसे कर्मों द्वारा शोधित होने पर इन्द्र ने पान किया उस श्रोष्ठ 
सोम रस को मैं भी इस यज्ञ में श्रेष्ठ मन से पान करता है ॥३५॥ 
पितृम्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेम्यः स्वधायिभ्यः स्वधा तमः 
प्रपितामहै भ्यः स्वधायिम्य: स्वधा नम: । 
प्रक्षन्‌ पितरो5मीमदन्त पितरो&तीतृपन्त पितरः पितरः शुन्धध्वम्‌ ।३६। 
पुनंतु मा पितरः सोम्यास: पुनन्‍्तु मा पिता महा: पवित्रेणशतायुषा। 
पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहा: । 
पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुव्येश्नवे ॥३७॥। 


प० । भ्रष्याय १६ ] [ ३२७ 


आर 5 अरयू ९9 थि पवत्त 5 आ सुवोज॑ मिषं च नः । 
प्रारे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥॥३८॥ 

पुनन्तु मा देवजना: पुननन्‍्तु मनसा धियः । 

पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेद: पुनीहि मा ॥३६॥ 
पवित्रेण पुनीहि मा शुक्र ण देव दीद्यत्‌ । 

अग्ने क्रत्वा क्तू' 5 रनु ॥४०॥ 


प्रन्न के प्रति गमन करते हुए पितरों के निर्मित्त स्वधा नामक श्रन्न 
प्राप्त हो । स्वधा के प्रति गमन करने वाले पितामह को स्वधा नामक श्रन्‍्त 
प्राप्त हो । स्वधा के प्रति गमन करने वाले प्रपितामह को स्वधा संज्ञक श्रन्न 
प्राप्त हो । पितरों ने श्राहार भक्षण किया । पितर तृप्त हो गये । पितर भ्रत्यन्त 
तृप्त होकर हमें प्रभीष्ट प्रदान करते हैं। हे पितरो ! प्राचमन भादि के द्वारा 
शुद्ध होझ्नो ॥३६॥ 

सौम्यर्मूति पितर पूर्ण आयु वाले गौ-प्रश्वादि के बालों से निर्मित छन्‍्ने 
से मुझे शुद्ध करे । पितामह मुझे पवित्र करे । प्रपितामह मुमे पवित्र करे । 
शतायु वाले पवित्र से पितामह मुझे पवित्र करे । प्रपितामह मुझे पवित्र करे | 
इस प्रकार पितरों के द्वारा पवित्र किया मैं अपनी पूर्ण आ्रायु को प्राप्त 
करू ॥।३७॥ 

हे भरग्ने ! तुम स्वयं ही भ्रायु प्राप्त कराने वाले कर्मों को करते हो, 
झतः हमें ब्रीहि भ्रादि धान्य रस प्रदान करो। दूर रहने वाले दुष्ट श्वानों में 
समान पापियों के कर्म में विध्त उपस्थित करो ॥।३८॥ 

देवताओं के भ्रनुगामी पुरुष मुझे पविन्न करे | मन से सुसंगत बुद्धि 
मुझे पवित्र करे । हे पग्ने | तुम भी मुझे पवित्र करो ॥३६॥ 

हे अग्ने ! तुम तेजस्वी हो, अ्रपने पवित्र तेज के द्वारा मुझे पवित्र 
करो । हमारे यज्ञ को देखते हुए, अपने कर्म के द्वारा पविन्न करो ॥४०॥ 


यत्ते पवित्रमष्यिग्ने विततमन्तरा । 
ब्रह्म तेन पुनातु मा ॥४१॥ 
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पवमान: सो 5 ग्रद्य नः पवित्र ण॒ विचर्ष रिएः । 

यः पोता स पुनातु मा ॥४२॥ 

उभाष्णं देव सवित: पवित्रेण सवेन च। 

मां पुनीहि विश्वत: ॥४३॥ 

वेश्वदेवी पुनती देव्यागाद्यस्यामिमा बहुचस्तन्वो वीतपृष्ठा:। 
तया मदन्तः सधमादेषु वय१७ स्थाम पतयो रयीणाम्‌ ॥४४॥ 
ये समाना: समनसः पितरो यमराज्ये । 

तेषां लोक: स्वधा नमो यज्ञों देवेष्‌ कल्पताम्‌ ॥४५॥ 


है अग्ने ! तुम्हारी ज्वाला में जो ब्रह्महूप पवित्र तेज विस्तृत है, उसके 
द्वारा मुझे पवित्र करो ॥४१॥ 

जो देवता कर्माकर्म के ज्ञाता, सर्वेज्ञ एवं पवित्र हैं, वह वायु रूप देवता 
हमको पवित्र करने में समर्थ हैं । वह मुझे भ्राज ग्रपने प्रभाव से पवित्र करें ।४२॥ 


है सर्वप्रेरर सवितादेव ! तुम दोनों प्रकार से पवित्र पवित्रे द्वारा श्रौर 
प्रनुज्ञापूवंक मुझे सब श्रोर से पवित्र करो ॥४३॥ 

यह वाणी सम्पूर्ण देवताप्रों का हित करने वाली एवं पवित्रता प्रद 
होती हुई वतंमान है। यह भ्रनेकों देहधारी इस वाणी की कामना करते हैं । 
इसकी अनुकूलता से यज्ञ स्थानों में श्रानन्दित हुए हम श्रेष्ठ धनों के स्वामी 
हों ॥४४॥ 


जो समान मर्यादा वाले, समान मन वाले हमारे पितर लोक में निवास 
करते हैं, उन पितरों के लोक में स्वधा रूप भ्रन्न भ्रौर नमस्कार प्राप्त हो । यह 
यज्ञ देवताओं के तृप्त करने में समथ हो ॥॥४५।॥ 


ये समाना: समनसो जीवा जीवेषु मामका: । 
तेषा ९५ श्रीमंय कल्पतामस्मिल्लोके शत १५ समा: ॥४६॥ 
हव सृती 5 अद्यूणावं पितृणमहं देवानामुत मर्त्यानामु । 
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ताम्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्‍्तरा पितर' मातर' च्‌ ॥४७॥ 

इंदं हवि: प्रजननं म॑ 5 अ्स्तु दशवीर १७ सर्वंगण १७ स्वस्तये । 
श्रात्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि । 

श्रग्ति: प्रजां बहुलां म॑ं करोत्वन्तं पयो रेतो 5 अस्मासु घत्त ॥४८ा। 
उदीरतामवर 5 उत्परास 5 उन्मध्यमा: पितरः सोम्यास: । 

प्रसु 5 ईयुरवृका ५ ऋतज्ञास्ते नोउबन्तु पितरो ह॒वेषु ॥४९॥॥ 
प्रज्धिरसो नः पितरो नवग्वा 5 भ्रथर्वाणो भृगवः सोम्यास: । 

तेषां वय १७ सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रो सौमनसे स्याम ॥५०॥ 


जो प्राणियों में समानदर्शी, समान मन वाले, मेरे सर्पिड प्राणी हैं, 
उत्तकी लक्ष्मी इस पृथिवी लोक में सौ वर्ष तक मेरे झआ्राश्नय में निवास करे 
॥४६३॥ 


श्रुति के द्वारा मरणधर्मा मनुष्य के देवताश्रों के गमन योग्य तथा 
पितरों के गमन योग्य दो मार्गों को सुता है। स्वर्ग और पृथिवी के मध्य 
में विद्यमान यह बृक्रियावा संभार उन देवयात भ्रौर पितृयान मार्गों के द्वारा 
प्रात्त होता है ॥॥४०॥ 

यह ह॒वि प्रजा को उत्पन्न करने वाली है | पाँच ज्ञानेन्द्रियों और पंच 
कर्मेन्द्रियों की वृद्धि करने वाली है तथा सब भ्रज्धों की पृष्टि के देने वाली है । 
झात्मा को प्रसन्न करने वाली, प्रजा की वृद्धि करने वाली, पशुप्नों को बढ़ाने 
घाली, लोक में प्रतिष्ठा भोर सुख के देने बाली, प्रभयदायिका है। यह मेरे 
लिए कल्याण करने वाली हो | हे भ्रग्ने ! मेरी प्रजा की वृद्धि करो। हमारे 
निमित्त ब्रीहि प्रादि अन्न, दुग्ध बल धारण करें ॥४५८॥ 

इहलोक श्रौर परलोक में स्थित पितर और मध्यलोक में स्थित सोम- 
भागी पितर, ऊध्वेलोकों को प्राप्त हों । जो पितर प्राण रूप को प्राप्त हैं, वे शत्रु- 
रहित होने के कारण उदासीन, सत्यज्ञाना पितर भाद्धानों में हमारे रक्षक 
हों ॥॥४६॥। | 

नवीन स्तुति धाले, सोम-सम्पादक प्रांगिरस, भ्र्र्वा-बंशी झौर 
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भूगुवंशी हमारे पितर जो यज्ञों में पुजनीय हैं, उनकी श्रेष्ठ बुद्धि में तथा कल्याण 
करने वाले मन में स्थित हों ॥५०॥ 


ये न. पूर्वे पितर: सोम्यासोश्नृहिरे सोमपी्ं वसिष्ठा: । 

तेभियंमः स१9रराणो हवी(%घ्युशन्नुशद्धि: प्रतिकाममत्तु ॥५१॥ 
त्व१9 सोम प्रचिकितो मनीषा त्व११ रजिछ्मनु नेषि पन्थाम्‌ । 

तव प्रणीती पितरो न 5 इन्द्रो देवेषु रत्नमभजन्त घीरा: ॥५२॥। 
त्वया हि नः पितर: सोम पूर्वे कर्माणि चक्र: पवमान घीरा: । 
वन्वन्नवातः परिधी 5 रपोरु वीरेभिरश्व मंघवा भवा नः ॥४श। 
त्व१9 सोम पिनृश्नि: संविदानोश्नु द्यावापृथिवी 5 श्रा ततन्‍्थ । 

तस्मे त 5 इन्दो हविशा विधेम वय१9 स्थाम पतयो रणीयाम्‌ ॥५४॥ 
बहिषद: पितर 5 ऊत्यर्वागिमा वो ह॒व्या चक्षमा जुषध्वस्‌ । 

त 5 ग्रा गतावसा शंतप्न ताथा न: श॑ योरर॒पो दधात ॥५५॥ 


जो सोम सम्पादक वसिष्ठ वंशी ऋ ष हमारे पूर्व पितर हैं, उन्होंने सोम 
पान के लिए बुलाए गये हैं । सोम की कामता वाले उन सब पितरों के सहित 
प्रसन्‍नता को प्राप्त हुए यम हमारी हवियों को इच्छा के अ्रनुसार सेवन करें 
॥ ५१ ॥ 

हे सोम ! तुम भ्रत्यन्त दीप्त हो | तुम श्रपनी बुद्धि के द्वारा ग्रकुटिल 
देवयान मार्ग के प्राप्त कराने वाले हो । है सोम ! हमारे पितरों ने तुम्दारे 
प्राश्रय के द्वारा देवताओं के श्रेष्ठ भ्रनुष्ठान रूप यज्ञ के फल को पाया है ॥५२॥ 

है शोधक सोम ! हमारे पितरों ने तुम्हारे यज्ञादि कम॑ को किया प्रत: 
तुम इस कर्म में लग कर उपद्रव करने वालों को यहाँ से दूर भगाओ्रो | तुम 
हमको वीर पुरुषों और श्रश्वों के द्वारा सब प्रकार का धन दो ॥५३॥ 

हैं सोम ! पितरों के साथ बांत करते हुए तुमने स्वर्ग भौर पृथिवी का 
विस्तार किया है । हे सोम ! हम तुम्हारे तिभिस हवि का विधान करते हैं। 
हम धनों के स्वामी हों ॥५४॥ 
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है पितरो ! तुम कुश के प्रासन पर विराजमान होते हो । हमारी 
रक्षा के निमित्त अपनी कल्याणमयी मति के सहित यहाँ प्लागमन करो। 
पुम्हारी इन हवियों को हमसे शोधित किया है; भ्रतः तुम इनका सेवत करो। 
फिर इस सुख को देने वाले भ्रन्न के द्वारा तृत होकर तुम हमारे लिए हर प्रकार 
का सुख, प्रभय, पाप से मुक्ति भादि कर्मों को करो ॥५५॥ 


भ्राहं पितृन्त्सुविदत्नाँ 5 भ्रवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः । 
बहिंषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त 5 इहागमिष्ठा: ॥५६॥ 
उपहृता: पितर: सोम्यासो बहिष्येष्‌ निधिषु प्रियेषु । 

त्त 5 भ्रा गमस्तु त $ इह श्र्‌ वन्त्वधि ब्रू वन्तु तेथ्वन्त्वस्मान्‌ ॥५७॥ 
प्रा यन्तु नः पितर: सोम्यासोअग्निष्वात्ता: पथिभिदेंवयाने: । 
प्रस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदस्तो5धि ब्र वस्तु तेश्वन्त्वस्मान्‌ ॥५८॥ 
प्रग्निष्वात्ता: पित्तर $ एह गच्छुत सद/सद: सदत सुप्रणीतय: । 
श्त्ता हवी११षि प्रयतानि बहिष्यथा रयि९७ सर्ववीरं दधातन ॥५९॥ 
थे 5 अग्निष्वात्ता ये 5 अगग्निष्वात्ता मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते। 
तेम्यः स्वराडसुनीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्पयाति ॥६०॥ 


कल्यारा प्रदान करने वाले पितरों को मैं प्रभिमुख जानता हूं । ब्यापन 
शील यज्ञ के विक्रम रूप देवयान मार्य को भौर भनेक गमन वाले पितृयान 
मार्ग को भी मैं जानता हूं। कुश के प्रासन पर बैठने वाले जो पितर सवा 
के सहित सोम पान करते हैं, वे इस स्थान में भावें ॥५६॥ 

है पित्रो ! इस यज्ञ में जाओ । कुशाशों पर विराजमान तथा हवि के 
निमित्त भ्न हृत सोम के योग्य पितर हमारे भ्राद्वान को सुनें। जेसे पिता पुत्रों 
से बोलते हैं, उसी प्रकार हम से बोलें भोर हमारे रक्षक हों ॥५७॥॥ 

सोम के योग्य तथा भ्रग्नि जिनके दहन का प्रास्वादन कछंता है वे 
हमारे पितर देवताप्ों के गमन योग्य देवयान मार्ग से भार्वें। वे इस्त यज्ञ में 
स्वधा से प्रसन्‍न होकर हमें उपदेश देते हुए रक्षा करें ॥५८॥ 

हे भ्र्िष्वात्त ! पितर हमारे इस यज्ञ में. प्रागभन करें श्लोर श्रेष्ठ 
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नीति वाले सभा स्थान में स्थित होकर कुशाम्रों पर स्थित सब प्रकार की 
हवियों का भक्षण करें | फिर वीर पुत्रादि युक्त घन की हम में सब औझोर से 
स्थापना करें ॥५९॥ 

जो पितर प्रग्निदाह से श्रौध्वंद हिक कर्म को प्राप्त हैं और जो पितर 
प्रग्नि दाह को प्राप्त नहीं हुए, वे सभी प्रपने उपाजित कर्म के भोग से स्वर्ग 
में प्रसन्न रहते हैं। उन पितरों को यम देवता मनुष्य सम्बन्धों प्राणयुक्त शरीर 
को इच्छानुसार देते हैं ॥।६०।॥। 


भ्रग्ििष्वात्तानृुतुमतो हवामहे नाराश१$से सोमपीर्थ य 5 झ्राशु: । 
तैनो विप्रासः सुहवा भवन्तु वय११ स्थाम पतयो रयीणाम्‌ ॥६१॥ 
श्राच्या जानु दक्षिणतों निशद्य मं यज्ञमभि ग्रणीत त्रिश्वे । 
मा हि($सिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्व 5 झ्राग: पुरुषता कराम ॥६२॥ 
आसीनासो 5 ग्ररुणीनामुपस्थे रयि धत्त दाशुषे मर्त्याय । 
पुत्रेभ्य: पितरस्तस्य वस्वः प्र यच्छुत त 5 इहोर्ज दघात ।।६३॥ 
यमग्ने कव्यवाहन त्वं चिन्मन्यसे रयिस्‌ । 
तन्नों गीमि: श्रवाय्यं देवत्रा पनया युजम्‌ ॥६४॥ 
यो 5 अग्नि; कव्यवाहन: पितृन्यक्ष हतावृधः । 
प्रेदु हृव्यानि वोचति देवेभ्यश्र पितृम्य 5 ग्रा ॥६५॥ 

हम उन सत्य युक्त भ्ग्निष्वात्त नामक पितरों को आराहुत करते हैं। 
जो पितर चमस पात्र में सोम का भक्षण करते हैं, वे वेदाध्ययन युक्त पितर 
हमारे लिए सुख पूव॑क भ्राह्नान के योग्य हों । हम उनकी कृपा से धनों के 
स्वामी हों ॥६१॥ 

है पितरो ! तुम सब अपनी वाम जानु को भुका कर दक्षिण की शोर 
मुख करके बंठते हुए, इस यज्ञ की प्रशंसा करो । हमारे द्वारा किसी प्रकार 
प्रपराध हो'जोय, तो भी हमारी हिंसा न करो। वह श्रपराध हम जान कर 
नहीं करते, भूल से करते हैं ॥६२॥ 

है पितरो ! सूयंलोक में बैठे हुए तुम हविदाता यजमान के तिमित्त 
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धन को स्थापित करो । इसके पुत्रों को भी घन दो । इस यजमान के यज्ञ में 
प्रानन्द को उपस्थित करो ॥।६३॥। 


हे क॒व्य बहन करने वाले अग्निदेव ! तुम जिस हवि रूप ग्रन्न के जानने 
थाले हो, उस वाशियों द्वारा सुनने योग्य हुवि को सब ओर से देवताओ्रों को 
प्राप्त करो ॥६४।। 

जो कव्य वाहन अग्नि सत्य की वृद्धि करने वाले पितरों का यजन 
करते हैं, वही भ्रग्नि देवताश्रों और पितरों को भी सब ओर से ह॒वि भ्रशग्ति 
करते हैं ॥६५॥ 


त्वग्न 5 ईडितः कव्यवाहनावड्ढव्यानि सूरभोरित कृत्वी । 

प्रादा: पितृम्यः स्वधया ते 5 अक्षन्नद्धि त्वं देव प्रयता हवी१$पषि ॥६६॥ 
ये चेह पितरो ये च नेह याँश्व मिव याँ 5 उ च न प्रविद्य । 

त्वं वेत्थ यति ते जातवेद: स्वधाभियंज्ञ११सुकृतं जुषस्व ॥६७॥ 

इदं पितम्यो नमो 5 अस्न्‍्वद्य ये पूर्वासो य 5 उपरास 5 ईयु; । 

ये पाथिवे रजस्या निषत्ता ये वा नन१७$ सुवृजनायु विक्षु ॥६८॥ 

श्रधा यथा नः पितर: परास: प्रत्नासो 5 ग्ग्न 5 ऋतमाशुषाणा: । 
शुचीदयन्दी धितिमुकुथशास: क्षामा भिन्दन्तो 5 अरुणीरप ब्रन्‌ ॥६६।॥ 
उशन्‍्तस्त्वा नि धीमह्य शन्तः समिधीमहि । 

उशन्नुशत 5 आरा वह पितृन्हृबिषे 5 श्रत्तवे ॥७०॥ 


है काव्य वाहन श्रग्ने ! ऋत्विजों द्वारा स्तुत किये गये तुप मनोहर गंघ 
युक्त हवियों को वहन करते हुए स्वधा के द्वारा पितरों को प्राप्त कराओ | है 
अग्ने ! तुम पवित्र हृवियों का भक्षण करो ॥६६।॥। 

इस लोक में वर्तमान पितर, इस लोक से परे स्वर्ग झादि लोकों में 
वर्तमान पितर और जिन्हें हम जातते हैं तथा जिन्हें हम नहीं जानते, वे सब 
जितने भी हैं, उन्हें हे भ्रग्ने ! तुम ही जानते हो । भ्रतः स्वधा के द्वारा इस 
श्रेष्ठ अनुष्ठान का सेवन करो ॥६७॥ 

झ्राज यह अन्न पितरों को प्राप्त हो। जो पूर्व पितर स्वर्ग में जा चुके 
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हैं, जो मुक्ति को प्राप्त होकर १२ब्रह्म में मिल चुके हैं, जो पृथिवी में स्थित भ्रग्नि 
रूप ज्योति में रम गये हैं भ्रथवा जो पितर धर्म रूप भौर बल से युक्त प्रजाश्रों में 
देह धारण कर प्रागए हैं, उस सभी प्रकार के पितरों को भ्रन्न देते हैं ॥६५॥। 


है अग्ने ! हमारे श्रेष्ठ सनातन यज्ञ को प्राप्त करने वाले पितरों ने जैसे 
दैहान्त पर श्रेष्ठ कान्ति बाले स्वर्ग को प्राप्त किया है, बसे ही यज्ञों में उक्य 
पाठ करते और सब साधनों हारा यज्ञ करते हुए हम भी उसी कान्तिमान्‌ स्व 
को प्राप्त करे ॥६६॥ 

हे भ्रग्ने ! तुम्हारी कामना करते हुए हम, तुम्हें स्थापित करते भर 
यज्ञ करने की इच्छा से तुम्हें प्रज्यलित करते हैं। तुम हवि की कामना करने 
बाले पितरों को हबि-भक्षणार्थ श्राहृत करो ॥७०॥ 


प्रपां फेनेन नमुचे: शिर 5 इन्द्रोदवर्तय: । 

विश्वा यदजय स्पृध। ॥७१॥। 

सोमो राजामृत१9 सुत ५ ऋजीषेणाजहान्मृत्युम्‌ । 

ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपान (9 शुक्रमन्धस 5 इन्द्रस्पेन्द्रियमिर्द पयोध्मृतं 
मधु ॥७२॥ 

प्रद्धाय: क्षीरं व्यपिबत्‌ क्रडड्ाड्ि रसो घिया। 

ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपान!७ शुक्रमन्धस 5 इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोअमृत्त॑ 
मधु ॥७शा। 

सोममद्भूयो व्यपिबच्छन्दसा ह१$सः शुचिषत्‌ । * 

ऋणेन सत्यमिन्द्रियं विपान१) शुक्रमन्धस 5 इच्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोअ्सृतं 
सधु ॥७४॥ 

प्रन्नात्परिद्न तो रस ब्रह्मणा व्यपिबत्‌ क्षत्र' पयः सोम॑ प्रजापति: । 
ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपान१9 शुक्रमन्धस 5 इन्द्रस्येन्द्रियमिद पयोज्मृत॑ 
मधु ॥७५॥ 
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हे इन्द्र |! जब तुम सभी युद्धों में विजयी हुए, तब तुमने नमुचि नामक 
राक्षस के शिर को समुद्र के फेन सै काट डाला और उसे मारकर बल धारण 
किया ॥७ १॥ 

निष्पन्त हुआ राजा सोम प्रमृत के समान होता है, उस समय यह 
प्रपने स्थूल भाग को त्याग कर रस रूप सार होता हुआ इस यज्ञ के द्वारा 
सत्य जाता गया है । इन्द्र का यह रस रूप भ्रन्न शुद्ध श्रोजदाता, पीने पर बल 
का उत्पन्त करने वाला प्रमृतत्व गुण वाला मधुर दुग्ध है ॥७२॥ 

जैसे भ्रद्धों के रस को प्राण पीता है, वेसे ही भ्पनी बुद्धि के द्वारा 
हंस जलों के रस रूप दुग्ध का पान करता है | इसी सत्य से यह सत्य जाता 
जाता है । यह पेय इन्द्रियों को बल करने वाला हो, इसका सार हीन स्थूल 
भाग इससे पृथक्‌ हो ॥७३।॥ 

निमंल आकाश में विचरण करने वाले ग्रादित्य ने जल युक्त सोम को 
छल्‍्दों द्वारा पृथक्‌ करके इसके रस रूप का पान किया । यह सत्य है। यह 
पेय इन्द्रियों को बल देने वाला हो । यह श्रेष्ठ रस इन्द्र के पीने के योग्य 
है ॥७४॥ 

प्रजापति ने परिस्रूत भ्रत्न से सोम रस रूप दुग्ध का विचार कर पान 
किया और उससे क्षत्रिय को भी वह् में किया | यह सत्य है, सत्य से हीं जाना 
जाता है । इन्द्र का यह प्रन्न रूप सोम रस श्रेष्ठ बल देने वाला, इन्द्रियों को 
बलिष्ठ करने वाला, भ्रमृतत्व प्रदान करने वाला, मधुर दुग्ध है ॥७५॥ 


रेतो मूत्र वि जहाति योनि प्रविशदिन्द्रियम्‌ । 

गर्भो जरायुणावृत $ उल्ब॑ जहाति जन्मना । 

ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपान१)शुक्रमन्धस $ इन्द्रयेन्द्रिपमिदं 
पयोअ्मृतं मधु ॥७६॥ 

हृष्ठा रूपे व्याकरोत्सत्यानृते प्रजापतिः । 
प्रश्नद्धामनृतेषदधाउड्रद्धा(9सत्ये प्रजापति: । 
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ऋतेन संत्यमिन्द्रियं विपान१ शुक्रमन्धस 5 इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोध्मृत॑ 
मधु ।॥७७॥ 

वेदेन रूपे व्यपिबत्सुतासुतौ प्रजापति: । 

ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपान१)शुक्रमन्धस 5 इन्द्रस्पेन्द्रियमिई पयोश्मृतं 
मधु ॥७८।॥। 

दृष्ट्वा परिस्र्‌ तो रस९$ शुक्रेण शुक्र व्यपिबत्‌ पयः सोम॑ प्रजापति: । 
ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपान(शुक्रमन्धस $ इच्द्रस्पेन्द्रियमिदं पयोशमृतं 
मधु ॥७९॥। 

सीसेन तन्त्र' मनसा मनीषिण & ऊर्णासूत्रेण कवयो वयन्ति। 

प्रश्चिना यज्ञ१) सविता सरस्वतीन्‍्द्रस्य रूपं वरणों भिषज्यन्‌ ॥5०॥ 


एक द्वार में कायंवश भिन्न पदार्थ निर्गत होता है। गर्भ सश्चार के 
पश्चात्‌ जरायु से प्रावृत्त गर्भ जन्म लेने के पश्चात्‌ जरायु को त्याग देता है। 
यह सत्य है, सत्य से ही जाता जाता है | इन्द्र का यह सोम रूप अन्न श्रेष्ठ 
ओजदाता, इन्द्रियों को बलिष्ठ करने वाला, अभ्रमृत रूप मधुर दुग्ध है ॥७६॥ 

प्रजापति ने सत्यासत्य को देखकर विचार पूर्वक पृथक्‌ू-पृथक्‌ स्थापित 
किया। प्रसत्य में प्रश्नद्धा को श्रौर सत्य में श्रद्धा को स्थापित किया। यह 
सत्य, सत्य से जाना जाता है । इन्द्र का यह भ्रन्न श्रोज का देने वाला, इन्द्रियों 
को बलप्रद, भ्रमृत के समान मधुर दुग्ध है ॥७७॥ 

प्रजापति के द्वारा प्रेरित धर्म भौर भ्रप्नेरित प्रथम के रूप ज्ञान द्वारा 
पीता हुग्ना भक्ष्याभक्ष्य दोनों प्रकार के पदार्थों का भक्षण कर यह सत्य है। 
इन्द्र का यह सोमात्मक भ्रन्न इन्द्रियों को बल कारक, प्रमृतत्व दाता मधुर दुग्ध 
है ॥७८॥। 

प्रजापति. ने परिस्र त रस को देखकर प्रपने बल से दूध भ्रौर सोम 
का पान किया । यह सत्य है। इन्द्र का यह सोम रूप भ्रन्न इन्द्रियों को बल- 
कारक, भ्रमृतत्व का दैने वाला मधुर दुग्ध है ॥७६॥ 

अश्विदय, सवितादेव, सरस्वती, वरुण मेधावी झ्ौर क्रान्तदर्शी इन्द्र 
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के रूप को श्रौषधि से पुष्ट करते हुए मन-पूर्वक सौत्रामरिण यज्ञ का सम्पादन 
करते हैं, जैसे सीसा और ऊन के द्वारा पुट बुना जाता है ॥[८०॥ 


तदस्य रूपममृुत१) शची भिस्तिस्रो दधु्देवता: स१9रराणा: | 

लोमानि शष्पंबहुधा न तोक्मभिस्त्वगस्यथ मा९9समभवज्न लाजा: ॥5१॥ 
तदश्विना भिषजा रुद्रवर्तंनी सरस्वती वयति पेशो 5 भ्रन्तरम्‌ । 

अ्रस्थि मज्जानं मासरे: कारोतरेण दबतो गवां त्वचि ॥5२॥। 

सरस्वती मनसा पेशलं वसु नासत्याम्यां वयति दर्शतं बपुः। 

रसं परिस्र्‌ता न रोहित॑ नग्नहुर्धी रस्तसर न वेम ॥5३॥ 

पयशा शुक्रममृतं जनिन्न१५ सुरया मूत्राज्जनयन्त रेत:। 

अ्रपामति दुर्मति बाधमाना $ ऊवध्यंवात१७ सब्ब॑ तदारात्‌ ॥८४॥ 

इन्द्र: सुमात्रा हृदयेन सत्यं पुरोडाशेत सविता जजान । 

यकृत क्लोमानं वरुणो भिषज्यन्‌ मतस्ने वायव्येने मिनाति पित्तम्‌ ॥८५ 


भ्रश्चिदय भौर सरस्वती इन तीनों ने कम के द्वारा इन्द्र का प्रविनाशी 
रूप सन्धान करते हुए, रोगों को विरुध रूखड़ी श्रादि से सम्पन्न किया और 
त्वचा को भी प्रकट किया तथा खीलें भी मांस को पृष्ठ करने वाली हुईं ॥5८१॥ 


पृथिवी पर सोम रस को स्थापित करते हुए रुद्र के समान वतंने वाले 
वैद्य भ्रश्विनीकुमार श्रौर सरस्वती शरीर में वर्तमान इन्द्र के रूप को पूर्ण करते 
हैं । शय्यादि का चूर्ण चरु के स्राव से अस्थियों को और गलन वद्ध से मज्जा 
को परिपूर्ण करते हैं ॥८२॥ 

प्रश्विद्वय के सजू सरस्वती मन के द्वारा विचार कर इन्द्र के सोना- 
चाँदी भ्रादि धन के दर्शनीय रूप को बनाते हैं भोर परिस्तनुत सुरा-रस से 
उन्होंने लोहित को इन्द्र की देह- रक्षनार्थ पूर्ण किया। बुद्धि को प्रेरित करने 
वाला सर्जंत्वगादि से रस को पूर्णा कर 'तसर' का साधन बिम' हुआ ।।८३॥ 


उक्त तीनों देवताप्रों ने दुग्ध के द्वारा उज्ज्वल भ्रम्ृृत रूप एवं प्रजनन- 
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शील वीय॑ की उत्पत्ति की श्रोर पास में स्थित होकर उन्होंने भ्रज्ञान प्रौर 
कुमति को बाघा दी । प्रामाशय में गए उस प्रन्न को नाड़ो में प्राप्त और 
पकवाश्य में गए भ्रन्‍्त॒ को सुरा रस से कल्पित मूत्र से मूत्र को कल्पना 
की ॥८४॥ 

भले प्रकार रक्षा करने वाले इन्द्र हृदय से हृदय को प्रकट करते हैं । 
सवितादेव ने इन्द्र के सत्य को पुरोडाश से प्रकट किया। वरुण ने इन्द्र की 
चिकित्सा करके तिल्‍ली ग्रौर करठ की नाड़ी को प्रकट किया । ऊध्वं पात्रों द्वारा 
हृदय की दोनों पसलियों में स्थित हड्डियों और पित्त की कल्पना की ॥८५॥ 


श्रान्त्रारि स्थाय्रीमंधु पिन्वमाना गरुदाः पात्रारिण सुदुधा न घेनु: । 
ध्येनस्य पत्र न प्लीहा शचीभिरासन्दी नाभिरुदर न माता ॥८६॥ 
कुम्भो वनिष्ठुजनिता शची भियं स्मिन्नग्न योन्यां गर्भो 5 भ्रन्तः । 
प्लाशिव्यंक्त: शतघार 5 उत्सो दुहे न कुग्भी स्वधां पितृम्यः ॥८७॥ 
मुख१9 सदस्य शिर 5 इत्‌ सतेन जिह्ना पवित्रमश्विनासन्त्सरस्वती । 
चप्यं न पायुभिषगस्य बालो वस्तिन शेपों हरसा तरस्वी ॥|८८॥ 
अद्विमभ्यां चक्षुरमृतं ग्रहाम्यां छागेन तेजो हविषा शुतेन । 
पक्ष्मारि गोधूमे: कुवलैरुतानि पेशो न शुक्रमसितं बसाते ॥८६॥ 
प्रविन भेषो नसि वीर्याय प्राणास्प पन्‍्था 5 श्रमृतों ग्रहाम्याम्‌ । 
सरस्वत्युपवाकेर्व्यानें नस्थानि बहिबंदरेजजान ॥॥६०॥॥ 

मधु द्वारा सिक्त स्थाली आंत की सम्पादिका हुई । भले प्रकार दूध 
देने वाली गौ भ्ौर पात्र गुदस्थानापन्‍न हुएं। श्येन का पद्ध हृदय के बाँए 
भाग के मांस का सम्पादक हुआ भ्रौर झ्रासन्दी कर्मों के द्वारा नाभि स्थान भौर 
उदर रूप हुई ॥८६॥ 

रस साधन कुम्म ने कर्म के द्वारा स्थूलान्त्र को उत्पन्न किया। जिस 


कुम्भ के भीतर सोम-रस गर्भ रूप से स्थित है, वह घट जननेन्द्रिय रूप है। 
सुराधानीपात्र ने स्वधा रूप प्रन्त का पितरों के निमित्त दोहन किया ॥|5७॥ 
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सत्नाम पात्र इन्द्र का मुख हुआ, उसी पात्र से शिर की चिकित्सा 
हुई । जिह्ना का सम्पादन पवित्रे ने किया! भ्रश्विद्यय श्रौर सरस्वती मुख में 
स्थित हुए । चप्य पायु इन्द्रिय हुईं। बाल इसका चिकित्सक हुआ झौर वस्ति 
तथा वीय॑ से जननेन्द्रिय हुई ॥5८॥ 


प्रश्चिद्य ने ग्रहों के द्वारा इन्द्र के श्रविनाशी नेत्र कल्पित किए। प्रजा 
दुग्ध परिपक्व हवि के द्वारा नेत्र सम्बन्धी तेज हुआ । गेहुओं से नेत्रों के नीचे 
के लोम और बेरों से नेत्रों ढकने वाले ऊपर के लोम हुए । वे नेत्र के शुक्ल 
झौर काले रूप को ढकते हैं ।।५९॥ 


भेड़ भौर मेढ़ा नासिका को बलप्रद हुश्रा | ग्रहों से प्राण का मार्ग 
भ्रविनाशी हुआ । सरस्वती जी के अकुरों से व्यान वायु को प्रकट करती है। 
बदरी फलों द्वारा कुशा नासिका के लोम रूप हुई ॥६०॥ 


इन्द्रस्य रूपमृषभो बलाय कर्णाम्या?७ श्रोत्रममृतं ग्रहाभ्याम्‌ । 

यवा न वहिश्र्‌ वि केसरारि कर्कन्धु जज्ञे मधु सारघं मुखात्‌ ॥६१॥ 
श्रात्मन्नुपस्थे न वृकस्य लोम मुखे इ्मश्न्‌ रि। न व्याप्नलोम । 

केशा न शीर्षन्यशसे श्रियं शिखा सि११हस्य लोम त्विषिरिन्द्रियारिंग ॥६२ 
अज्भान्यात्मन्‌ भिषजा तदश्विनात्मानमझग: समधात्‌ सरस्वती । 
इन्द्रस्य रूप९9 शतमानमायुश्रन्द्र ण ज्योतिरमृत्तं दघाना: ॥६३॥ 
सरस्वतो योन्यां गर्भमन्तरश्विभ्यां पत्नी सुकृतं विभत्ति । 

श्रपा९9 रसेन वरुणो न साम्नेन्द्रए$ श्रिये जनयन्नप्सु राजा ॥&४॥ 

तेज: पशुना१9 ह॒विरिन्द्रियावत्‌ परिसर ता पयसा सारघं मधु । 

प्रश्चिम्यां दुग्धं भिषजा सरस्वत्या सुत[सुताभ्याममृत: सोम5इन्दु: ॥&५ 


इन्द्र का रूप बल के निमित्त उत्कृष्ट किया | श्रोत से सम्बन्धित ग्रहों 
द्वारा बाणी को सुनने वाली श्रोत्र इन्द्रिय हुई। जौ झौर कुझशा नेत्र भौं के वालों 
का सम्पादन करने वाले हुए । मुख के द्वारा बेर के समान झोर सधु के समान 
लार भ्रादि की उत्पत्ति हुई ॥६१॥ 


३४० ] [ प्‌० | भ्रध्याय २० 


अपने देह में उपस्थ भाग और नीचे के भाग के लोम वृकलोम से 
कल्पित क़िये गये । दाढ़ी मूछों के बाल व्याप्र के लोम से श्रोर शिर के बाल, 
शोभामयी चोटी और भ्रन्य स्थानों के बाल सिंह के लोम से कल्पित हुए ॥६२॥ 

इन्द्र के रूप को और सौ वर्ष पूर्ण श्रायु को चन्द्रमा की ज्योति से, 
भ्रमृतत्व का सम्पादन करते हुए चिकित्सक श्रश्विद्वय ने श्रात्मा में भ्रवयवों 
को संयुक्त किया और सरस्वती ने उस प्रात्मा का भ्रवयवों के द्वारा समाधान 
किया ॥।६॥ 

अश्विद्य के साथ सरस्वती इन्द्र को धारणा करती है भ्रौर जलों का 
अधिष्ठात्री देवता राजा वरुण जलों के सार भूत रस-द्वारा शऔर साम के द्वारा 
संसार के ऐश्वर्य के निमित्त इन्द्र का पोषण करता है। इस प्रकार सरस्वती 

इन्द्र को जन्म देती प्रौर प्रश्विद्यय द्वारा वरुण उसे पुष्ट करते हैं ॥६४॥ 

चिकित्सक श्रश्विद्वय भ्रोर सरस्वती ने वीयंवान्‌ पशुओं के दूध और 
घृत तथा मधु मक्खियों के शहद रूप हब्य को लेकर शुद्ध दूध से तेज का 
सन्‍्यन किया भ्रौर परिस्नूत दूध से श्रमृत के समान भोगप्रद सोम का दोहन 
किया ॥६५॥ 


॥ विशोष्ध्याय ॥ 


ऋषि--प्रजापति:, प्रश्विन, प्रस्करडव:, प्राश्वतराश्वि, विद्वामित्र:, 
नुभेधपुरुषमेधो, कौणिडन्यः, काक्षीवत्सुकीति:, भ्राज्ि रसः, वामदेव:, गगे:, वसिष्ठ:, 
विदर्भि:, गृत्समद , मधुच्छन्दा:, । 


देवता--सभेश:, सभापति:, राजा, उपदेशका:, विश्वेदेवा:, प्रध्या- 
पकोपदेशको, भ्रग्नि:, वायु:, सूर्य्य, लिगोक्ताः. वरुणः, श्रापः, समिदू, सोमः, 
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इन्द्रग, परमात्मा, तनूनपाद, उषासानक्ता, वैव्याध्यापकोपदेशकौ, तिख्रो दैव्य:, 
त्वष्टा, वनस्पति:, स्वाह्ाकृतय, अ्रश्विसरस्वीन्द्रा:, इन्द्रसवितृवरुणा: प्रश्विनौ, 
सरस्वती । 

छनन्‍्द--गायत्री, उष्णिक्‌, धृति, श्रनुष्टुप, जगती, शकक्‍वरी, प॑क्ति:, 
त्रिष्टुप्‌ श्रष्टि,, बृहती । 


क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नाभिरसि । 

मा त्वा हि ९७ सीन्‍्मा मा हि ११सी: ॥१॥ 

निषसाद धृतत्रतो वरुणः पस्त्यास्वा । 

साम्राज्याय सुक्रतु: मृत्यो: पाहि विद्योत्पाहि ॥२॥ 

देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेडश्चि नोर्बाहुम्यां पृष्णो हस्ताम्याम्‌ 
भश्विनोभेंषज्येन तेजसे ब्रह्मवचंसायाभि षिच्चामि सरस्वत्य भेषज्येन 
वीर्यायान्नाद्यायाभि षिचामीन्द्रस्येन्द्रयिण बलाय श्रिय॑ यशसेडभि 
षिज्चामि ॥३॥ 

को5सि कतमो 5 सि कसम त्वा काय त्वा । 

मुशलोक सुमज्ल सत्यराजन्‌ ॥४॥ 

दिरो मे श्रीयंशो मुख त्विषिः केशाश्र श्मश्नू णि । 

राजा मे प्राणो 5 अमृत ९१ सम्राट चक्षुविराद श्रोजरम्‌ ॥५॥ 


है भ्रासन्दी ! तुम क्षत्रियों की राज्ययद की स्थान रूप हो तथा उनकी 
एकता के लिए नाभि रूप हो। हे कृष्णाजिन ! तुम्हें भ्रासन्दी पीड़ित न 
करे ॥१॥ 

है यजमान ! इस उपवेशन के फलस्वरूप तुम इस देश के श्रष्टि निवारण 
में भौर राज-कार्य में कुशल होप्नो । हे रुक्म ! भ्रकाल मृत्यु से हमारी रक्षा 
कर । है रुक्म ! विद्युत्‌ श्रादि के उत्पातों से मेरी रक्षा कर ॥।२॥ 


है यजमान ! सविता देव की प्रेरणा से, झश्बिद्वय के बाहुम्नों से, 
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पूषा देवता के हाथों से भौर भ्रश्विद्यय के चिकित्सा कमे से, तेज तथा ब्रह्मचर्य 

के निमित्त मैं तुम्हारा प्रभिषेक करता हैँ । है यजमान ! सविता की प्रेरणा से, 
सरस्वती द्वारा सम्पादित श्रौषधि से भोज के निमित्त श्रौर अन्त की प्राप्ति के 

निर्ित्त तुम्हें भ्रभिषिक्त करता हूं। हे यजमान ! सवितादेव की प्रेरणा से, 

भ्श्चिद्य के बाहुओं से, पूषा के हाथों ते भौर इन्द्र के साम्थ्यं से बल, समृद्धि 

भ्रौर यह की प्राप्ति के निमित्त तुम्हें अभिषिक्त करता हूँ ॥३॥ 


है यजमान ! तुम प्रजापति हो । तुम बहुतों में कौन से हो ? प्रजापति 
पद को पाने के लिये भ्ौर प्रजापति पद की प्रीति के लिये मैं तुम्हें प्रभिषिक्त 
करता हूँ । हे श्रष्ठ कीति वाले, मद्भुलमय प्रौर सत्य राज्य से सम्पन्न ! यहाँ 
झागमन करो ॥४॥ 

मेरा शिर श्रीसम्पन्न हो । मेरा सुख यशस्वी हो । मेरे बाल झोर दाढ़ी- 
मूछ कान्तिवाले हों । मेरे श्रेष्ठ प्राण अमृत के समान हों । मेरे नेत्र ज्योतिमय 
हों । मेरे श्रोत विशेष सुशोभित हों ॥५॥ 


जिह्ना मे भद्र वांडः महो मनो मन्थु: स्वराड_ भाग: । 

मोदा: प्रमोदा $ अद्भली रज्भानि मित्र' मे सह: ॥६॥ 

बाहू में बलमिन्द्रिय १ हस्तो म॑ कम वीयंस्‌ । 

ग्रात्मा क्षत्रमुरो मम ॥७॥ 

पृष्टीमें राष्ट्रमुदरम१9सौ ग्रीवाश्व श्रोणी । 

ऊरू 5 भ्ररत्नी जानुनी विशो मे$ड्भरानि सबंतः ॥5॥ 

नाभिमें चित्त विज्ञानं पायुमेंप्पचितिभंसत्‌ । 
आ्ानन्दनन्दावाण्डौ म॑ भगः सौभाग्य पसः । 

जड्घाम्यां पद्ध्ां धर्मोहस्मि विशि राजा प्रतिह्ठित: ॥६॥ 
प्रति क्षत्र प्रति तिष्ठामि राष्ट्र प्रत्यश्वेष प्रति तिष्ठामि गोष । 
प्रत्यड्रं ष्‌ प्रति तिष्ठाम्यात्मन्‌ प्रति प्राणेषु प्रति तिष्ठामि पुष्टे प्रति 
द्यावापृथिव्यो: प्रति तिष्ठामि यशे ॥१०॥ 
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मेरी जिह्ला कल्याणमयी हो। मेरी वाणी महिमामयी हो । मन में 
क्रोध न रहते हुए भी झ्रावश्यकता पर क्रोधांश को प्राप्त हो। मेरे क्रोध को 
कोई हिंसित न कर सके । मेरी पंगरुलियाँ सुख स्पर्श वालो हों। मेरे भज श्रेष्ठ 
झ्ानन्द वाले हों । मेरे मित्र छत्रुम्नों को मारने में समर्थ हों ॥६।॥। 

मेरे दोनों बाहु श्ौर इन्द्रियां बल से युक्त हों। मेरे दोनों हाथ बलवान 
हों । मेरी श्रात्मा और हृदय क्षत्रियोचित कर्म करने में लगे रहें ।॥॥७॥॥ 

मेरी पीठ, सबके धारण करने वाले राष्ट्र के समान है। उदर, स्कन्ध, 
ग्रीवा, उरु, हाथ, श्रोणी, जघा भ्रादि मेरे सभी श्रद्भ पोषण के योग्य हों ॥५॥॥ 

मेरी नाभि ज्ञान रूप हो । मेरी पायु ज्ञान युक्त संस्कार का भ्राधार 
बने । मेरी पत्नी प्रजमन-समर्थ हो । मेरे कोष भ्रानन्द से युक्त हों । मेरी ईद्वियाँ, 
ऐश्वयंमय, सौभाग्यरूप, जाँघों और पाँवों द्वारा ध्मं रूप वाली हों। मैं सब 
अज्ों से धर्म रूप हुआ प्रजा के साथ प्रतिष्ठा प्राप्त राजा हूँ ॥६॥ 

मैं क्षत्रियों में अधिक प्रतिष्ठित हूं। मैं श्रपने राष्ट्र में प्रतिष्ठित हूं । मैं 
भ्रश्वों में स्वामित्व को प्राप्त हूं । गोग्रों का श्रधिपति हूं। भ्रद्धों से प्रतिष्ठित 
झात्मा, प्राण, धन समृद्धि भ्ादि में प्रतिष्ठा को प्राप्त हूँ | द्यावापृथिवी की प्रतिष्ठा 
को प्राप्त हुआ मैं यज्ञ में भी प्रतिष्ठित होता हूं ॥१०॥ 


न्रया देवा 5 एकादश त्रयस्त्रि १9 शा: सुराधश: । 

बृहस्पतिपुरोहिता देवस्य सवितु: सवे । 

देवा देवेरवन्तु मा ॥११॥ 

प्रथमा द्वितीयेद्वितीयास्तृयस्तृतीयाः सत्येन सत्यं यज्ञ न यज्ञों यजुभिये- 
जू९५षि सामभिः सामान्यूग्मिऋ च: पुरोथ्नुवाक्याभिः पुरोध्तुवाक्या 
याज्याभिर्याज्या वषटकारंबंषट्कारा 5 आहुतिभिराहुतयो मे कामा- 
न्त्समधेयन्तु भू स्वाहा ॥१२॥ 

लोमानि प्रयतिमंम त्वडः म 5 श्रानतिरागतिः । 
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मा १9 सं म 5 उपनतिवंस्वस्थि मज्जा म 5 झ्रानति: ॥ १शा 
यद्देवा देवहेडन देवाश्वक्रमा वयम्‌ | 
प्रग्तिर्मा तस्मादेनसो विश्वान्मुञ्चत्व १9 हस: ॥१४॥ 
यदि दिवा यदि नक्तमेना१$ सि चक्षमा वयम । 
वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान्मुञ्चत्व ११हस: ॥११॥ 
श्रेष्ठ धन वाले, बृहस्पति रूप पुरोहित वाले, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों 
देवता, ग्यारह देवता तेंतीस देवता, सवितादेव को श्रनुज्ञा में वर्तमान देवताप्रों 
के सहित मेरी सब प्रकार से रक्षा करे ॥११॥ 


प्रथम देवता वसु, द्वितीय रुद्र देवताओं के साथ मिलकर मेरी रक्षा 
करे । तृतीय ग्रादित्य सत्य के साथ, सत्य यज्ञ सहित यज्ञ, यजु के सांथ यजु, 
साम मन्त्रों के साथ साम मन्त्र, ऋचाप्मों के साथ क्रूचाऐ', पुरोनुवाक्यों के साथ 
पुरोनुवाक्य, याज्यों के साथ याज्य, वषट्कारों के साथ वषट्कार, भ्राहुतियों के 
साथ आहुतियाँ मेरी प्रभिलाषा्रों को पूर्ण करे' भुवन के निमित्त दी गई यह 
प्राहुति स्वाहुत हो ॥१२॥ 


मेरे सम्पूर्ण रोम प्रयललशील हैं, उससे मेरी त्वचा सब शोर से नम्नता 
को प्राप्त होती है। वह इस प्रकार की हो कि सब प्राणी देखते ही मेरे पास 
भावें । मेरा माँस सब प्राणियों को नमन कराने वाला हो । मेरी हड़याँ धन 
रूप हों । मेरी वसा संसार को भुकाने वाली हो ॥१३॥ 


है देवताओं ! हमसे जो श्रपराध देवताओं का हो गया है, उस भ्रपराध 
के पाप से और समस्त विध्न हूप पापों से अग्निदेव मुझे मुक्त करें ॥१४॥ 


हमने दिन में या रात्रि में जो पाप किये हों, उन पापों से तथा प्रन्य 
सब पापों से वायु देवता मुझे मुक्त करे ॥१३॥ 


यदि जाग्रद्यदि स्वप्न 5 एना १४सि चक्रमा वयम्‌ । 
सूर्यो मा तस्मादेनसों विश्वान्मुञ्चत्व ११हसः ॥१६॥ 
यद्‌ ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये । 
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यच्छूदे यदये यदेनश्रकृमा व यदेकस्याधि धर्मरिण तस्थावयजन- 
मसि ॥१७।॥ 

यदापोअभ्रष्ज्याःइति वरुणेति शपामहे ततो वरुण नो मु । 

झ्रवभूथ निचुम्पुणा निचेरुरसि निचुम्पुणाः। 

भ्रव देवेदेंवक्तमेनो5यक्व मत्यें्म॑त्यंक्रतं पुरुरावणों देव रिशस्पाहि ॥१८ 
समुद्र ते हृदयमप्स्वन्त: सं त्वा विशन्त्वोषधीरुतापः । 

सुमित्रिया न $ आ्रापग्रोषधयः सन्‍्तु दुभित्रियास्तम सन्तु योध्स्मान्‌ 
द्वष्टि यं च वयंद्विष्म: ॥१६॥ 

द्र पवादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव । 

पूतं पवित्र रोवाज्यमाप: शुन्धन्तु मेनसः ॥२०॥ 


हमने जाग्रत श्रवस्था में भ्रथवा सोते हुए भी जो पाप किए हैं, उन पापों 
से तथा भ्रन्य सब पापों से सूर्य मुझे भली प्रकार मुक्त करे ॥१६॥ 


ग्राम में, जड्ूल में, वृक्ष काटने व पशुओं को मारने से, अ्सत्य भाषण 
से, इन्द्रियों के द्वारा जो पाप देवताश्रों, शुद्रों, वेश्यों श्रादि के प्रति किए हैं तथा 
जो पाप एक कर्म में किया है उन सब पापों का तुम निवारण करो ॥१७॥ 


है जलाशय ! तुम अवभूथ नाम वाले, अध्यन्त गमनशील हो, तो भी 
हस स्थान में मन्दगति वाले होश्रो। ज्ञानेन्द्रिय द्वारा देवताओ्रों का जो पाप 
किया है, उसे इस जलाशय में त्याग दिया है तथा हमारे ऋत्विजों द्वारा यश 
देखने को झ्ञाने वाले मनुष्यों का भ्रसत्कार रूप जो पाप ह्होगया है, वह भी 
इस यज्ञ में त्याग दिया है। हे प्रवभूथ यज्ञ ! हिंसा भ्रादि अ्ैनिष्ट फल वाले 
कर्मों से तुम हमारी रक्षा करो । जो भहिस्य ध्यक्ति का हमसे हनत रूप पाप 
किया है, उससे हे चदुण ! हमारी रक्षा करो ॥१५८॥ 


है सोम ! तुम्हारा जो हृदय समुद्र के जलों में स्थित है, मैं तुम्म 
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वहीं भेजता हूं । वहाँ तुममें श्रौषधियाँ भ्रौर जल प्रविष्ट हों । जल प्रौर 
प्रौषधियाँ हमारे लिये श्रेष्ठ मित्र के समान हों । जो हमसे हष करता है भौर 
हम जिससे दूं ष करते हैं, उनके लिये यह जल शभौर श्रौषधियाँ छ्षत्रु के 
समान हों ॥१९॥ 


जल देवता मुझे पाप से पवित्र करें। ज॑से खड़ाऊं उतारते ही पृथक्‌ 
हो जाती है भर जैसे पसीने वाला व्यक्ति स्तान करके मैल से छूट जाता है 
प्रथवा कम्बल रूप वस्त्र से छता हुआ घृत मेल से रहित होता है, वेसे ही जल 
मुझे मेल से रहित करे ॥२०॥॥ 


यद्वय तमसस्परि स्वः पश्यन्त 5 उत्तरम्‌ । 

देव॑ देवत्रा सूये मगनन्‍्म ज्योतिरुतमम्‌ ॥२१ 

श्रपो 5 अद्यान्वचारिष १9 रसेन समसृक्ष्महि । 
पयस्वानग्तशप्रागमं मा स१9सृज वर्चसा प्रजया च धनेन च ॥२२ 
एघोःस्येधिषीमहि समिदर्सि तेजोईसि तेजो मयि धेहि। समाव वर्ति 
पृथिवी समुषा: समु सूर्य: । समु विश्वमिद' जगत्‌ । 
वश्चानरज्योतिभू यासं विभून्कामान्व्यश्नवे भू: स्वाहा ॥२शा। 
अ्भ्या दधामि समिधमग्ने ब्रतपते त्वयि । 

ब्रत च श्रद्धां चोष॑मीन्धे त्वा दीक्षितो 5 अ्रहम्‌ ॥२४ 

यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यच्ो चरतः सह । 

तं लोक पुष्य॑ प्रज्ञे ष यत्र देवा: सहाग्निना ।२५ 


अन्धकारयुक्त इस लोक से परे श्रेष्ठ स्वर्ग लोक को देखते हुए हम सूर्य- 
लोक में स्थित सूर्य को देखते हुए श्रेष्ठ ज्योति रूप को प्रास हो गये ॥२१॥ 

हे भग्ने ! झ्राज मैंने जल-कर्म को पूर्ण किया है। भ्रव मैं जलों के 
रस से युक्त हुआ हूं । इस प्रकार तुम मुझे तेज, प्रपत्य औऔर धन श्रादि ऐश्वयं 
सम्पन्न करो ॥२२॥ 

है समिध ! तुम दीप्ति की करने वाली और तेज रूप हो । मैं तुम्हारी 
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कृपा से ऐश्वयं की समृद्धि को प्राप्त है। हे समिध्र ! तुम दीसि की करने वाली 
झौर तेज रूप वाली हो, मुझमें तेज की स्थापना करो | यह पृथिवी प्रतिक्षण 
प्रावत्तन युक्त है। उषाकाल और सूर्य इसे भ्रावरतित करते हैं। सम्पूर्ण जगत्‌ 
प्रस्थिर है। मैं प्रपने समस्त भ्रभीष्ट की सिद्धि के निमित्त वश्वानर ज्योति को 
प्रास हैं अतः महाव्‌ श्रभीछों को प्राप्त करूँ । स्वयं उत्पन्न ब्रह्म के निमित्त यह 
प्राहुति स्वाहुत हो ॥२२॥ 

हे श्रग्ते ! तुम कर्मों के स्वामी हो। यह समिधाएँ तुममें स्थापित 
करता हूँ । मैं यज्ञ में दीक्षित होकर कर्म भौर श्रद्धा को प्राप्त होता हुपा तुम्हें 
दीपम्त करता हूं ॥२४॥ 

जिस लोक में ब्राह्मण भ्ौर क्षत्रिय जातियाँ समान मन वाली होकर 
चलती हैं भौर जहाँ देवगण अग्नि के साथ निवास करते हैं मैं उसी पत्ित्र 
स्वर्ग लोक को प्राप्त होऊ ॥२५॥ 


यत्रन्द्रश्न वायुश्च॒ सम्यच्चौ चरतः: सह । 

तं लोक पुण्य॑ प्रज्ञ षं यश्र सेदिने विद्यते ॥२६ 
श्रएशुना ते अ११शु: प्रच्यतां परुषा परु:। 

गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो 5 अ्रच्युत: ॥२७ 
सिचन्ति परि पिश्वन्त्युत्सिञ्वन्ति पुनन्ति च 

सुराये बश्नवे मदे किन्त्वों बदति किन्त्व: ॥२८ 
धानावन्तं करम्भिरामपूवन्तमुक्थिनम्‌ । 

इन्द्र प्रातजु षस्व नः ॥२६ 

बृहृदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम्‌ । 

येन ज्योतिरजनयन्नू तावृधो देवं देवाय जाग्रवि ॥३० 


जिस लोक में इन्द्र श्नौर वायु देवता समान मन वाले होकर एक साथ 
घूमते हैं भौर जहाँ भ्रन्नाभाव के दुःखी नहीं हैं, मैं उसी पत्रित्र लोक को प्राप्त 
करूँ ॥२६॥ 

हे भोषधि-रस ! तुम्हारे प्रश सोमांशों से मिले । तुम्हारा प्रब॑ सोम के 
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पबं से मिले । तुम्हारी गन्ध और श्रविनाशी रस प्रानन्द की प्राप्ति के लिये 
सोम से सुसद्भत हों ॥२७॥। 

बल के धारण करने वाली महौषधियों का रस पीने से हु युक्त हुए 
इन्द्र तुम किस-किस के हो, इप प्रकार पूछते हैं। इसलिये उन्हें ऋत्विगगण दूध 
प्रादि से तथा ग्रहों से सींचते हैं शोर श्रेष्ठ सुवर्शादि पवित्र करते हैं ।।२८॥। 

हे इन्द्र इस प्रात:काल में तुम हमारे घान्य युक्त दघि सत्तू श्रौर माल- 
पृष्ठ भ्रादि से युक्त पुरोडाश तथा श्रेष्ठ स्तुति को ग्रहण करो ॥२६॥ 


है ऋत्विजो ! वृत्र रूप पाप के नाशक बृहत्‌ सोम को इन्द्र के निमित्त 
गाओ्रो । यज्ञ की वृद्धि करने वाले देवताश्रों ने इसी साम गान के द्वारा इन्द्र के 
लिये भ्रत्यन्त चैतन्यताप्रद और दीप तेज को प्राप्त कराया था ॥३०॥ 


भ्रध्वर्यो 5 अ्रद्विभि: सुत१9) सोम॑ पवित्र 5 आरा नय । 

पुनहीन्द्राय पातवे ॥३१ 

यो भूतानामधिपतियस्मिल्लोका 5 अ्रधि श्विता: । 

य 5 ईशे महतो महास्तेन गृह्तामि त्वामहं मयि गृह्लामि त्वामहम्‌ ॥३३ 
उपयामगृहीतो स्यश्रिम्यां त्वा सरस्वत्ये॑ त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्ण 5 एव 
ते योनिरश्रिभ्यां त्वा सरस्वत्य ्वेन्द्राय सुत्राम्णे ॥३३ 

प्राणापा मे 5 श्रपानपाश्चक्षुष्पा: श्रोत्रपाश्न मे । 

बाचो में विश्वभेषजों मनसो5सि विलायक: ॥३४ 

अश्विमकृतस्य ते सरस्वतिस्येन्द्रे ण| सुत्राम्णा कृतस्य । 

उपहृत $ उपहुनस्य भक्षयायि ॥३५ 


है भ्रध्वर्यों ! इस श्रेष्ठ सोम को ऊन के पवित्रे में लाग्रो श्रौर इन्द्र के 
पीने के लिए इसे शोधित करो ॥३१॥ 

जो परमात्मा सब प्राणियों का पालन करने वाला है श्रौर जिस में 
सभी लोक प्राश्नित हैं और जो महत्त्व श्रादि का नियंता है, उसी परमात्मा 
की आज्ञा के अनुसार तथा उसी की कृपा से हे ग्रह ! मैं तुम्हें ग्रहरा करता 
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हूँ ! परमात्मा भाव को प्राप्त मैं तुम्हें प्रहएणा करता हूँ ॥३२॥ 

हे ग्रह ! तुम मेंरे प्राण, भ्रपान, नेत्र, श्रोत्र भर इन्द्रिय की रक्षा करने 
वाले हो । मेरी वागिन्द्रिय सब औषधियों और मन के विषय से निवृत्त पाकर 
झ्रात्मा में स्थापित हो ॥३४॥ 

है ग्रह ! श्राज्ञा पाकर मैं शभ्रश्विद्रय से संस्कार किये और सरस्वती 
है प्रस्तुत किये तथा इन्द्र द्वारा संस्कृत श्रोर ऋत्विजों द्वारा भ्राहृत तुझे भक्षरा 
करता हूं ॥३५॥ 


समिद्ध 5 इन्द्र 5 उषसामनीके पुरोरुचा पूर्वकृद्वावृधानः । 
त्रिभिदेंवेस्त्रि9शता वज्बाहुजंघान वृत्र वि दुरो बवार ॥३६॥ 
नरास१७श प्रति शूरो मिमानस्तनूनपात्प्रति यज्ञस्य धाम । 
गोभिवंपावान्मधुना समझन्हिरण्य श्रन्द्री यजति प्रचेता: ॥३७॥ 
ईंडितो देवेहेरिवां ५ अभ्रभिष्टिराजुद्बानों हविषा शद्ध मान: । 

पुरन्दरो गोत्रभिद्दद्नबाहुरा यातु यज्ञमुप नो जुषाणा: ॥३५।॥। 
जुषाणो वहिहंरिवापन्न $ इन्द्र: प्राचीन१७ सीदत्प्रदिशा पृथिव्या: । 
उरुप्रथा: प्रथमान१५स्योनमा दित्यरक्तः वसुनिः सजोषा: ॥३६॥ 
इन्द्र दुर: कवष्यो धावमाना वृषाणं यन्तु जनयः सुपत्नी । 

द्वारो देवी रभिनो वि श्रयन्ता१9 सुवीर वीरं प्रथमाना महोभिः ॥४०॥ 


भले प्रकार दीस, उषाकाल से श्रागे चलने वाले प्रकाश से सूर्य के 
रूप से पूर्व दिशा को प्रकाशित करने वाले तेंतीस देवताओं के साथ बढ़ने 
वाले, हाथ में बच्च धारण करने वाले इन्द्र को वृत्नासुर को ताड़ित किया श्रौर 
मेघों के सोतों को खोला ॥३६॥ 

ऋत्विजों द्वारा स्पुत यज्ञ-रूप वीरता भ्रादि गुण से युक्त यज्ञ-स्थान 
को जानता हुआ जठराग्नि रूप से शरीर रक्षक, पशु सम्बन्धी वपन क्रिया 
युक्त मधु के समान स्वादिष्ट घृत के द्वारा हवि भक्षण करता हुप्मा यजमान 
सुबर्ण श्रादि द्रव्यों से सम्पन्न, कम का जानने वाला हो कर नित्य प्रति इन्द्र 
का यज्ञ एवं पूजन करता है ॥३७॥ 
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देवताओं द्वारा पूजित, हरि नाभक प्रश्वों वाले सम्पूर्ण यज्ञों में स्तु- 
तियों को प्रात, हवियों से शऋत्विज द्वारा प्राहृत किये गए, भत्यन्त बली, 
धन्रु पुरों को तोड़ने वाले, राक्षसों के वंश को नष्ट करने वाले, वद्भधारी देवता 
इन्द्र हमारे यज्ञ को स्वीकार करने के लिए आगमन करे ॥।३८॥ 


अश्वों से युक्त, भ्रत्यम्त यशस्वी, प्रीति सम्पन्न इन्द्र देव पृथिवी 
की प्रदिश्ा में बनी हुई श्रेष्ठ बहिशाला को देखते हुए द्वादश भ्रादित्यों भौर 
प्रष्टाबसुओं से युक्त होकर महाव्‌ सुख रूप कुश के भ्रासन का भ्राश्नय लेते 
हुए हमारे प्राचीन यज्ञ स्थान में विराजमान हों ॥३६॥ 

जहाँ से वायु के जाने भ्राने का मार्ग है, जहाँ मनुष्य शब्द करते हैं, वे 
यज्ञ ग्रह के द्वारा प्रभीष्वर्षी वीर इन्द्र को प्राप्त हों जिस प्रकार यजमान की 
पतिव्रता स्त्री श्रौर श्रेष्ठ कम वाले ऋत्विज्‌ भादि के सहित एवं उत्सवों में सुवि- 
स्तृत श्रौर सजे हुए द्वार दिव्य गुणों से सम्पन्न होकर सब शोर से 
खुलते हैं ॥॥४०।॥। 
उषासानक्ता बृहती बृहन्तं पयस्वप्ती सुदुधे शूरमिन्द्रम्‌ । 
तन्तु' ततं पेशसा संवयन्ती देवानां देवं यजतः सुरुक्मे ।।४१॥ 
देव्या मिमाना मनुष: पुरुत्रा होताराविन्द्र प्रथमा सुवाचा । 
मूद्ध न्यज्स्य मधना दधाना प्राचीन ज्योतिहंविषा वृधात:॥४२॥ 
तिस्रो देवीहँविषा वद्ध माना $ इन्द्र जपाणा जनयो न पत्नी:। 
अच्छिन्नं तन्तु पयसा सरस्वतीडा देवी भारती विश्वतृत्ति: ॥४३॥ 
त्वष्टा दधच्छुष्ममिन्द्राय वृष्णेष्पाकोडचिष्टुयंशसे पुरूरि । 
वृषा यजन्वृषरां भूरिरेता मूद्ध न्यज्ञस्थ समनकतु देवान्‌ ॥४४॥ 
वनस्पतिरवसृष्टो न पाशेस्त्मन्या समझ्जज्छमिता न देवः | 
इन्द्रस्य ह॒व्यैज॑ंठरं पान: स्वदाति यज्ञ मधना घृतेन ॥४५॥ 

महती, जलवती श्रेष्ठ दोहन वाली, विस्तार वती, सूत्र के समान भ्रदृ- 
भुत रूप से प्रथित करने वाली सूर्य की प्रजा झौर रात्रि महान्‌ वीर देवताप्रों 
में प्रमुख इन्द्र को श्रेष्ठ दीति में स्थापित करती हैं ॥४१॥ 
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बहुत प्रकार से यज्ञ करने वाले मनुष्य होता पहले श्रेष्ठ वचन वाले 
यज्ञ के मूर्धा रूप इन्द्र की प्रतिष्ठा करते हैं। दिव्य होता वायु और श्रगिनि 
पूर्व दिशा में स्थित प्राद्वानीय भ्रग्नि को हवियों द्वारा प्रवद्ध करते हैं ।॥४२॥ 

दीप्तिमती, सर्वगामिनी सरस्वती भारती धारण पोषण वाली श्ौर 
स्तुतियों के योग्य, साध्वी स्त्रियों के समान इन्द्र की सेवा करती हैं । वे 
देवी हमारे यज्ञ को विषध्न रहित करती हुई दुग्ध धौर ह॒वि से सम्पन्न करे” 
॥ ४३ ॥ 

भ्रत्यन्त प्रशसनीय, अ्रच॑नीय, मनोरथों की वर्षा करने वाले, सबके 
उत्पत्तिकर्त्ता त्वष्टादेव यश के निमित्त सिचनशील इन्द्र के लिए बल को घारण 
कर पूजा करते हैं, वे त्वष्टादेव यज्ञ के मूर्धा रूप ग्राह्बानीय देवताश्रों को तृत्त 
करे ॥४४॥ 

वनस्पति देवता यज्ञ के समान औ्रोर झ्ाज्ञा प्राप्त के समास पाछों के 
द्वारा आत्मा से युक्त करते हुए हवियों के द्वारा इन्द्र को तृत्त करते हैं भौर 
धृत द्वारा यज्ञ का सेवन करते हैं ।।४५।॥। 


स्तोकानामिन्दु' प्रतिश्र 5 इन्द्रो वृषायमाणो वृषभस्तु राषाट । 
घृतप्रूषा मनसा मोदमानाः स्वाहा देवा $ अ्रमृता मादयन्ताम्‌ ॥॥४६॥ 
श्रा यात्विन्द्रोध्वस 5 उप न 5 इह स्तुत: सधमावस्तुत: शूरः 
वावृधानस्त वषीयंस्य पूर्वीयौने क्षत्रमभिभूति पुष्यात्‌ ॥४७॥ 

श्रा न 5 इन्द्रो दूदादा न 5 श्रासादभिष्टिकृदवसे यासदुग्र: । 
ग्रोजिष्ठ भिनू पतिवंज्ञबाहु: सर्जभ समत्सु तुर्वे रिएः पृतन्युन्‌ ॥।४८॥ 
शआ्रान इन्द्रो हरिभियत्विच्छार्वाचीनोज्वसे राधसे च | 

तिष्ठाति वज्नी मघवा विरप्शीमं।यज्ञमनु नो वाजसातौ ॥४९॥ 
त्रातारनिन्द्रमविता रमिन्द्र१9 हवेहवे सुहव१9 शू रमिन्द्रम्‌ । 

ह्यामि शक्र' पुरुहृतमिन्द्र१9 स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्र: ॥५०॥ 


शत्रुओं के प्रति गजंनशील, वीर, वर्षक झौर शत्रुओं को तिरस्कृत 
बरने वाले इन्द्र स्वाहकार रूप घृतविन्दु के द्वारा मन में प्रसन्न होते हुए 
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अमृतमय दिव्य गुणों वाले सोम के द्वारा भ्रत्यन्त प्रानन्दित हों ॥॥४६॥ 

जिस इन्द्र की प्राचीन कर्म स्वर्ग के समान कहे जाते हैं भ्रौर जो 
किसी के द्वारा तिरस्कृत न होने वाले इन्द्र हमारे क्षात्र धर्म को पृष्ट करते 
हैं, वह स्तृतियों द्वारा समृद्ध होने वाले इन्द्र हमारी रक्षा के निमित्त हमारे 
पास श्रावें श्रौर हमारे इस श्रनुष्ठान में देवताओं के साथ बैठ कर भोजन 
करें ॥३७॥ 

प्रभीष्टों को पूर्ण करने वाले, श्रेष्ठ, श्रोजस्वी, मनुष्यों का पालन 
करने वाले, छोटे बड़े युद्धों में शत्रुओं का हनन करने वाले वज्ञधारी इन्द्र 
हमारी रक्षा के निमित्त दूर देश से श्रागमन करे । हमारे निकट कहीं हों, तो 
वहाँ से भी भ्राषें ।४८॥ 


प्रत्यग्त धनिक महान्‌ भौर वज्ञ धारण करने वाले इन्द्र हमारी 
रक्षा के लिये भौर हमें धन देने के लिए प्रभिमुख होकर, अपने हयंश्वों के 
द्वारा भ्रावें श्रौर हमारे इस यज्ञ में प्रश्न के समान भाग करने के लिए यहाँ 
स्थित हों ॥४९॥ 

मैं रक्षक इद्ध का भ्राह्मात करता हूँ। पालन कर्त्ता इन्द्र का भी 
प्राह्मात करता हूँ। मैं उन श्रेष्ठ बोर इन्द्र को बुलाता हूं ।वे इन्द्र सब 
कर्मों में समर्थ एवं बहुतों द्वारा स्तुत हैं। थे इन्द्र सब प्रकार से हमें कल्याण 
प्रदान करे ॥५०॥ 


इन्द्र: सुत्रामा स्ववां 5 श्रवोभि: सूमृडीको भवतु विश्ववेदा:। 

बाधतां द्व षो 5 प्रभयं कणोतु सुबी्यस्थ पतय: स्थाम ॥५शा। 

तस्य वय९७ सुमती यज्ञियस्थापि भद्रों सौमनसे स्थाम । 

स सुत्रामा स्ववां 5 इन्द्रो 5 अस्मे 5 भ्राराद्विद द्वं षः सनुतयु योतु ॥५२॥ 
श्रा मन्द रिन्‍्दू हरिभा्याहि मयूररोमभि:। 

मात्वा के चिप्लि यमन्वि न पाशिनो5ति धन्वेव ता 5 इहि ॥५३॥ 
एवेदिन्द्र वृषणं वज्ञबाहु वसिष्ठासो 5 भ्रम्यचेन्त्यक: । 
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सन स्तुतो वीरवद्घधातु गोमद्ययं पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥५थ॥ 
समिद्धो 5 अग्निरश्विना तप्तो धर्मो विराट सुत: । 
दुहे धेनु: सरस्वती सोम९७ शुक्रमिहेन्दि यम्‌ ।५५॥॥ 

भले प्रकार रक्षा करने वाले इन्द्र भ्रश्नों द्वारा सुख देने वाले हों । वे 
घनवान्‌ हमारे दुर्भाग्य को दूर कर सोभाग्य प्रदान करे । वे हमारे भयों को 
नष्ट करें जिससे हम श्रोष्ठ वनों के स्वामी भ्रौर सुन्दर सन्‍्तानों से युक्त हों 
॥ ५४१ ॥ 

हम इस कार्य का भले प्रकार निर्वाह करने वाले इन्द्र की क्षपा 
बुद्धि को प्राप्त करें, उनके श्रनुग्रह पूर्णा मन में हम निवास करें | वे धनवान्‌ 
श्रौर भले प्रकार रक्षा करने वाले इन्द्र हमसे दूर स्थित भ्र्थात्‌ श्राने वाले 
दुर्भाग्य को भी भ्रन्तहित करते हुए दूर कर दें ॥५२॥ 

है इन्द्र ! तुम गम्भीर शब्द बाले मोरों के समान रोम वाले प्रपने 
प्रश्नों के द्वारा यहाँ प्रागमन करो। तुम्हारे मार्ग में कोई भी विष्त बाधक न 
हो। ज॑से जाल रखने वाले शिकारी पक्षियों को जाल में फंसाते हैं, बैसे ही 
दुष्ट लोग तुम्हें न फंसा लें। यदि वे बाधक हों तो उन्हें मर्भूमि के समान 
लाँघ कर यहाँ चले भ्राश्रो ॥५३॥ 

महर्षि वसिष्ठ के वंशज इस प्रकार के स्तोत्रों द्वारा ही भ्रभीशें की 
गर्धा करने वाले, वज्ञवाहु इन्द्र की पूजा करते हैं। वे हम में वीर पुत्रों प्रौर 
गवादि पशुझों से सम्पन्न धन को स्थापित करें । हे ऋत्विजो ! तुम भी 
अनेकों कल्याण करने वाले प्रयत्नों द्वारा हमारी सदा रक्षा करते रहो ॥५४॥ 

हे भ्रश्चिद्यय ! भ्रग्ति देवता प्रदी्त हो गए, प्रवग्यं तत्त हो गया, झपने 
प्रकार से सुशोभित राजा सोम का निष्पीडन किया गया । तृप्त करने वाली गौ 
के समान सरस्वती ने हमारे इस यज्ञ में श्रेष्ठ इन्द्रियों को बल देने वाले 
सोम का दोहन किया ॥५५॥ 
तनूपा भिषजा सुती5श्विमोभा सरस्वती । 
मध्बा रजा($सीन्दि यमिन्द्राय पथिभिवंहान्‌ ॥५६॥ 
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इन्द येन्दु९9 सरस्वती तराश१9$सेन नग्नहुम्‌ । 
भ्रधाताम श्विना मधु भेषजं भिषजा सुते ॥५७॥ 
श्राजुद्दाना सरस्वतीन्द्रायेन्द्रिया रिंग वीयम्‌ । 
इडाभिरश्विनाविष१9 समूर्ज११ स१9 रयि दधु: ॥५८॥ 
भ्रश्चिना नसुचेः सुत१9 सोम१७ शुक्र परिस्र ता । 
सरस्वती तमा भरद्‌ वहिषेस्द तय पातवे ॥५६॥ 
कवष्यो न व्यचस्वती रश्विभ्यां न दुरो दिश: । 
इन्द न रोदसी 5 उभे दुहे कामान्त्सरस्वती ॥६० 


शरीरों को रक्षा करने वाले वंद्य प्रश्चिद्य ओर सरस्वती देवी मधुर 
रस के द्वारा लोकों को पूर्णा करती हैं। सोम के निष्पीडन होने पर वे उस 
मधुर रस को इन्द्र की बल वृद्धि के निमित्त मार्गों द्वारा वहन करते हैं ॥५६॥ 


इन्द्र के निमित्त सरस्वती ने यज्ञ के साथ ही सोम और महोषधियों 
के कन्द को घारण किया और भिषक्‌ अश्विद्रय ने प्रभिषतर॒ के पश्चात्‌ इस 
मधुर रस वाली भ्रीषधि को धारण किया !५७॥ 

इन्द्र का आह्वान करती हुई सरस्वती ने श्रौर अश्विद्वय ने इन्द्र के 
निमित्त नेत्रादि इन्द्रियों ओर वीय॑ को स्थापित किया। फिर पशुओं के 
सहित समस्त श्रन्न, दधि दुग्धादि रस तथा उत्तम धन को भी धारण 
किया ॥४५॥ 

प्रश्चिनीकुमारों के द्वारा महौषधियों के रस के सहित शुद्ध एवं संस्कृत 
सोम को नमुचि नामक राक्षस से लिया भ्रौर उसे इन्द्र की रक्षा के निमित्त 
कुशों पर उपस्थित किया ॥५९॥ 

प्रश्चिदय के सहित सरस्वती भौर इन्द्र ने द्यावापृथिवी श्रौर छिद्र-युक्त 
यज्ञ-द्वारा तथा समस्त दिल्लात्रों से कामना का दोहन किया ॥६०॥ 


उषासानक्तमदिवना दिवेन्द ९) सायमिन्दि ये: । 
संजानाने सुपेशसा समझते सरस्वत्या ॥६१॥ 
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पातं नो 5 अ्रश्चिना दिवा पाहि नक्त१9 सरस्वति । 
देव्या होतारा भिषजा पातमिन्द्र९9 सचा सुते ॥६२॥ 
तिस्रस्त्रेधा सरस्वत्यश्विना भारतीडा । 
तीब्र परिस्र्‌ ता सोममिन्द्राय सुषुवुमेद्म ॥६३॥ 
भ्रश्विना भेषजं मधु भेष॒जं तः सरस्वती । 
इस्द्र त्वष्टा यश: अय१$ रूप११हपमधुः सुते ॥६४॥ 
ऋतुथेरद्रों वनस्पतिः शशमान: परिल्न्‌ता। 
कीलालमध्विम्यां मधु दृहे घेनु: सरस्वती ॥६५॥॥ 

सरस्वती के साथ समान मति वाले अश्रिद्य ने श्रेष्ठ रूप वाले, 
दिन, रात्रि श्ौर संध्या कालों में इन्द्र को बलों से युक्त किया ॥६१॥ 

हे भ्रश्चिद्रय ! हमारी दिन में रक्षा करो । हे सरस्वती ! तुम हमारी 
रात्रि में रक्षा करो । हे दिव्य होताओ ! हे चिकित्सक प्रश्विद्वय | सोमाभिषय 
कम में एक मत होते हुए तुम इन्द्र की भले प्रकार रक्षा करो ॥६२॥ 

मध्य में स्थित सरस्वती, स्वर्ग में स्थित भारती झौर पृथिवी में 
स्थित इडा इन तीनों देवियों ने प्रश्विनीकुमारों द्वारा महान्‌ भौषधियों के 
रस से सम्पन्न प्रत्यन्त ग्लानन्ददायी सोम को इन्द्र के निमित्त संस्कृत 
किया ॥६३॥ 


सोम के प्रभिषुत होने पर हमारे इन्द्र में अश्विद्यय ने महौषधि, 
सरस्वती ने मधुरूप झौषधि, त्वष्टादेव ने कीति तथा श्री प्राद की स्थापना 
की ॥६४।॥ 


वनस्पति युक्त इन्द्र स्तुत हुए । समय समय पर महौषधियों के 
रस के सहित भ्रन्न के रस को इन्द्र ने प्राप्त किया । प्रश्विदय के सहित 
सरस्वती ने गौ के समान होकर इन्द्र के लिए मधु का दोहन किया ॥६५॥ 
गोभिन सोममश्विना मासरेण परिस्र्‌ ता । 


समधात१$ सरस्वत्या स्वाहेन्दे, सुतं मधु ॥६६॥ 
भश्विना ह॒विरिन्दियं नमुचेधिया सरस्वती । 
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ग्रा शुक्रमासु राद्रयु मघमिन्दाय जश्निरे ॥६७॥ 
यमश्विना सरस्वती ह॒विषवेन्द मवद्ध यन्‌ । 

स बिभेद बल॑ मघं नमुचावासुरे सचा ॥६८॥। 
तमिन्द पशव: सचाश्चिनोभा सरस्वती । 

दधाना 5 अम्युनूषत हविषा यज्ञ 5 इन्दि ये: ॥६६॥ 
य इन्द 5 इन्दि यं दधु: सविता वरुणों भग:। 

स॒ सुत्रामा हविष्पतियंजमानाय सश्रत ॥७०॥ 


हे श्रश्चिदय ! तुम सरस्वती के सहित दुग्ध घृत भ्रादि के द्वारा 
महौषधियों कै रस से निष्पन्न मधुर सोम-रस को इन्द्र के निमित्त प्रारोपित 
करो। हे प्रयाज देवता ! तुम सरस्वती के सहित निष्पन्न मधु को धारण 
करो ॥६६॥ 

प्रश्चिदय भौर सरस्वती से बुद्धि पूर्वक नमुचि नामक रशरक्षस से 
इन्द्र के निमित्त श्रेष्ठ संस्कृत हवि बलकारी ओर पूजनीय घन को प्राप्त 
कराया ॥६७॥ 

प्रश्निदयय. भौर सरस्वती ते समान मन वाले होकर इन्द्र को हबियों 
से प्रवृत्त किया तब उन इन्द्र ने नमुचि नामक श्रसुर से विवाद किया प्रौर 
बल पूर्वक मेघ को विदीणं किया ॥६८॥ 

दोनों प्रश्विनीकुमारों श्रोर. सरस्वती ने एक साथ मिल कर उन इन्द्र 
वज्ञ में हवियों द्वारा बलों को धारण कराया शौर फिर उनकी स्तुति की 
॥ ६६ ॥ ' 
सविता, वरुण, भग ने जिन इन्द्र में बल की स्थापना की, वे 
हवियों के स्वामी झौर भले प्रकार रक्षा करने वाले इन्द्र यजमान के लिए 
प्रभिलषित देकर सुखी करे ॥७०॥ 


सविता वरुणो द्दद्यजमानाय दाशुषे । 
आदत्त नमुचेवंसु सुत्रनामा बलमिन्दि यम्‌ ॥७१॥ 
वरुण: क्षत्रमिन्दि यं भगेन सविता श्रियम्‌ । 
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मुत्रामा यशासा बल॑ दधाना यज्ञमाशत ॥७२॥ 
अश्विता गोभिरिन्द्रियमर्वेभिवीय॑ बलम्‌ । 
हविषेन्द्र१$ सरस्वती यजमानमवर्द्ध यन्‌ ॥७३॥ 
ता नासत्या सुपेशसा हिरण्यवत्तंनी नरा। 
सरस्वती हविष्मतीन्द्र क्मंसु नोइबत ॥७४॥ 
ता भिषजा सुकर्मशा सा सुदुधा सरस्वती । 

स॒ वृत्रहा शतक्रतुरिन्द्राय दधुरिन्द्रियम्‌ ॥9५॥ 


भले प्रकार रक्षा करने वाले इन्द्र ते नमुचि नामक देत्य से धन, बल 
झौर इन्द्रियों की सामर्थ्यं को प्राप्त किया। सविता झ्ौौर वरुण देवताशओरों ने 
हविदाता यजमान के निमित्त धन श्रौर बल को घारण किया ॥७१॥ 

क्षात्र-बल वाली सामथ्यं, बल, सौभाग्य, लक्ष्मी श्रौर यश के सहित 
पराक़म की यजमान में स्थापना करते हुए सविता देब भ्रोर इन्द्र रस सौत्रामणि 
यज्ञ को व्याप्त करते हैं। इस प्रकार वरुण क्षात्रबल और इन्द्रिय सामर्थ्य 
सविता देव ऐश्वर्य तथा इन्द्र यश भौर पराक्रम के देने वाले हैं ॥७२॥। 

अश्विद्रय भ्रौर सरस्वती ने गवादि पशुओ्रों से इन्द्रियों की सामथ्यं, प्रश्नों 
से ग्रोज, बल झौर हवियों से इन्द्र को तथा यजमान को प्रवृद्ध किया । हवियों 
से तृष्त करना इन्द्र को समृद्ध करते और अश्वादि धनों से यजमान को समृद्ध 
करते हैं ॥७३॥। 

सुवर्शमय मार्गों में विचरण करने वाले, मनुष्याकृति वाले, सुन्दर रूप 
वाले वे प्रश्निद्यय, श्रेष्ठ हवि वाली सरस्वती झौर ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र यह सब हमारे 
यज्ञ में प्राकर हम:री भले प्रकार रक्षा करे ॥७४॥ 

श्रेष्ठ कर्म वाले, श्रेष्ठ चिकित्सक, प्रश्विद्यय, कम्य का धन का दोहन 
करने वाली सरस्वती भर वृत्रहन्ता, सैकड़ों कम वाले इन्द्र ने यजमान के 
निभित्त इन्द्रियों सम्बन्धी सामथ्यं को धारण कर उसे समर्थ बनाया ॥७५॥ 


युव१ सुराममश्चिना नमुचावासुरे सचा । 
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विपिपाना: सरस्वतीन्द्र' कर्मस्वावत ॥७६॥ 

पुत्रमिव पितरावदिवनोभेन्द्रावथुः काव्येदे११सनाभि: । 

यत्सुरामं व्यपिबः शचीभि: सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥७»॥ 
यस्मिन्नशरवास 5 ऋषभास $ उक्षणों वशा मेषा 5 भ्रवसृष्टास 5 आहुता: । 
कौलालपे सोमपृष्टाय वेधसे हृदा मति जनय चारुमर्नये ॥७५॥ 
ग्रहव्यग्ने हविरास्ये ते सन्‌ चाव घृतं चम्बीव सोम: । 

वाजसनि१9 रयिमस्मे सुवीरं प्रशरतं घेहि यशसं बृहन्तम्‌ ॥७९॥ 


अद्विना तेजसा चक्ष्‌ः प्राणेन सरस्वती वीयंम्‌ । 
वाचेन्द्रो बलेनेन्द्राय दधुरिन्द्रियम्‌ ॥८5०॥ 


हे भ्रश्विद्यय भौर हे सरस्वती | तुम समान मति वाले होकर नमुच्ि 
नामक दैत्य में विद्यमान महोौषधियों के रस वाले ग्रह को ग्रहण कर पीते हुए 
इस यज्ञानुष्ठान में झ्राकर इन्द्र के कृपा-पात्र इस यजमान को रक्षा करो ॥७६॥ 


हे इन्द्र ! दोनों भ्रश्विनीकुमार सबका हित करने वाले हैं। जब तुमने 
मन्त्रद्रष्टा ऋषियों की स्तुतियों से प्रसुरों से सहवास कर शशुद्ध सोमरस को 
पिया श्रौर विपत्ति-ग्रस्त हुए तब उन प्रष्विद्यय ने उसी प्रकार तुम्हारी रक्षा 
की थी जिस प्रकार माता-पिता अपने पुत्र की रक्षा करते हैं। हे इन्द्र ! जब 
तुम नमुचि वध प्रादि कर्म करके सोम-पान करते हो तब सरस्वती स्तुति रूप 
से तुम्हारी सेवा करती है ॥9७७॥ 

अन्न-रस के पीने वाले, सोम की आहुति वाले, श्रष्ठ मति वाले, प्रग्नि 
के निमित्त मनु बुद्धि को शुद्ध करो। उस शुद्ध व्यवहार से ही प्रह्व, सेंचन- 
समर्थ वृषभ झौर वंध्या मेष भ्रादि को सुशिक्षित किया जाता है ॥७५॥ 

हे भ्रने ! हम सब शोर से तुम्हारे मुख में हवि डालते हैं । जंसे 
ज़ूबे में घृत प्रौर भ्रधिषवण चर्म में सोम वतंमान रहता है, वसे ही मैं 
तुम्हारे मुख में भ्राहुति देता रहता हूँ। तुम हमें श्रोष्ठ भ्न्न, वीर पुत्रादि, 
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प्रशस्त धन भौर सब लोकों में प्रसिद्ध यज्ञ को प्रदान करते हुए सोभाग्यशाली 
बनाझो ॥७६॥ 

झश्विद्यय ने श्रपने तेज से नेत्र-ज्योति, सरस्वती देवी ने प्राणों के 
सश्ति सामथ्यं और इन्द्र ने वाणी की सामथ्यं से इन्द्रिय बन को यजमान में 
स्थापित किया ॥॥५०॥। 


गोमदू षु णासत्याइवावद्यातमश्विना । 

वर्त्ती रुद्रा नृपाय्यम्‌ ।।८१॥ 

न यत्परो नान्तर 5 मादधर्षद्र षण्वसू । 
दुःश१9सो मर्त्यों रिपु: ॥८२॥ 

ता न 5 आरा दोढमश्विना रयि पिशज्भसन्हशम्‌ । 
धिष्ण्या वरिवोविदम्‌ ॥८३॥ 

पावका न: सरस्वती वाजेभिवाजिनीबती । 
यज्ञ वष्ठु घियावसु: ॥८४॥ 

चोदयित्री सूनृतानां चेतन्‍्ती सुमतीनाम्‌ । 

यज्ञ दधे सरस्वती ॥5५॥ 


हे भ्रश्चिदय ! तुम सदेव सत्य कर्म करने वाले हो । तुम रुद्र रूप होकर 
पापियों को रुलाते हो । तुम गौशों से युक्त, भ्श्वों से युक्त वर्तमान होकर श्रेष्ठ 
मांगे में परौर इस सोम-रस पान वाले अनुष्ठान में आगमन करो ॥८१॥ 


हे भ्रश्चिदयय ! तुम फल-रूप में वृष्टि जल के देने वाले हो | जो हमारा 
सम्बन्धी भ्रथवा पअ्रसम्बन्धी मनुष्य निन्‍दा करने वाला हो वह हमारा शत्रु रूप 
दुष्ट हमको तिरस्कृत न कर सके, इसलिये तुम उसे तिर॒स्कृत करो ॥८२॥ 


हे सबके धारण करने वाले दोनों प्रश्विनीकुमारों ! तुम हमारे लिए 
पीले रु का सुवर्णा रूप धन प्राप्त कराश्ो । वह धन हमारे लिये वृद्धिकारक 
हो ॥॥८३॥ 


पवित्र करने वाली, श्रन्नों के द्वारा बज्ञ-कर्म की प्रधिष्ठात्री भ्ौर 
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बुद्धि के कर्म रूप घन-सम्पन्नता वाली सरस्वती देवी हमारे यज्ञ की कामना 
करे ॥५४॥ 


सय और प्रिय बचनों की प्रेरणा करने वाली सरस्वती देवी हमारे 
यज्ञ को धारण करने वाली हैं ॥८५॥ 


महो 5 भ्रर्ण: सरस्वती प्र चेतयात केतुना। 

घियो विश्वा वि राजति ॥८६॥ 

इन्द्रा याहि चिभानो सुता 5 इमे त्वायव: | 

अप्वी भिस्तना पूतास: ॥८७॥ 

इन्द्रा य|हि घियेषितो विप्रजूत: सतावतः। 

उप ब्राह्मणि बाधतः ॥८५॥ 

इन्द्रा याहि तृतुजान 5 उप ब्रह्माणि हरिव:। 

सुते दधिष्व नश्ननः ॥५६॥ 

ग्रश्विना पिबतां मध सरस्वत्या सजोषसा । 
इन्द्रा: सुत्रामा वृत्रह जुषंता१) सोम्यं मधु ॥॥६०॥॥ 


प्रपने महाव्‌ कम के द्वारा देवी सरस्वती महिमामय जल को वृष्टि रूप 
से प्रेरित करती हैं। वे समस्त प्राणियों की बुद्धियों को प्रदीक्त करती हैं, उन 
सरस्वती देवी की हम स्तुति करते हैं । वे सरस्वती सब प्राणियों को सुमति में 
प्रतिष्ठित होकर उन्हे कर्मों में लगाती हैं ॥८६॥ 

अद्भुत कान्ति वाले हे इन्द्र | तुम महान्‌ ऐश्वयं वाले हो। हमारे इस 
यज्ञ-स्‍थान में श्रागमन करो । तुम्हारी कामना करके यह सोम भ्रंगुलियों के द्वारा 
दशा पवित्र से छाने जाकर तुम्हारे निमित्त ही रखे जाते हैं ॥५७॥ 


हे इन्द्र ! तुम भ्रपनी बुद्धि द्वारा प्रेरित होकर ही हमारे इस श्रेष्ठ 
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यज्ञ में श्रागमन करो | तुम्हारी कामना करते हुए ऋत्विज सोम का संस्कार 
करने वाले यजभान की हथियों के समीप बैठे हुए प्रतीक्षा करते हैं ॥८८॥ 

हरि नामक अश्वों वाले है इन्द्र | तुम इन हवियों की शोर शीघ्रता 
पूर्वक प्राओ्ो । ऋत्विजों के स्तोन्नों से भ्राकषित होते हुए शीघ्र झ्रागमन करो। 
सोम के अ्रभिषुत होने पर हमारे इस सोम-रस रूप मधुर श्रश्न को ओर ह॒वियों 
को भअ्रपने उदर में धारण करो ॥5६€॥ 

सरस्वती देवी से समान मति वाले हुए प्रश्निद्वय इस[मधुर ओर स्वादिष्ट 
सोम का पान करें झौर भले प्रकार रक्षा करने वाले वृत्रहन्ता इन्द्र भी इस 
सधुर रस वाले का भले प्रकार पान करें ॥६०॥ 


#फ्शिलिकण 


अथोत्तरविंशतिः 


॥ एकविशोध्याय ||: 


“5 डिव४0ॉ 


ऋरषि- शुनःशेप:, वामदेव:, गयस्फान: गयः प्लातः, विश्वामित्र:, 
वसिष्ठ;, श्रात्रेय:, स्वस्त्यात्रेय: । । 

देवता--वरुणः:, भ्रग्निवरुणौ:, अ्रादित्या:, ग्रदिति:, स्वर्ग्या नौ:, मित्रा- 
वरुणौ, प्रगति, ऋत्विज: विद्वांस:, विश्वेदेवा:, रुद्राट, इन्द्र, अग्न्यश्वीन्द्रसर- 
स्वत्याद्या लिगोक्ता:, प्रश्ष्यादयों लिगोक्ता:, प्रश्व्यादय:, सरस्वत्यादय:; होत्रादयः, 
यजमान त्विज:, प्रग्त्यादयः, लिगोक्तः, । 

छन्द--गां यन्री त्रिष्टुप, पंक्ति:, श्रनुप्टुपू, बृहती प्रष्टि, घृतिः, कृतिः, 
उष्णिक्‌, जगती शक्‍्वरी, । 
इमं में वरुण श्र धी हवमद्या च मृडय । 
त्वामवस्युरा चके ॥१॥ 
तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमाना हावाभः । 
प्रहेडमानों वरुणोह ओोध्युरुश(9स मा न 5 आ्ायु: प्र मोषी: ॥२॥ 
त्वं नोइअग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेडोश्मव यासिसीष्ठाः। 
यजिष्ठो वह्वितमः शोशुचानो विश्वा द्वं षा ११सि प्र मुमुस्ध्यस्मत्‌ ॥३॥ 
स॒ त्वं तो श्रग्नेश् मो भवोती नेदिष्टो5प्रस्याइउषसौ व्युष्टो । 
प्रव यक्ष्य नो वरुण रराणो वीहि मृडीक सुहवों नःएधि ॥४॥ 
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महीमू्‌ षु मातर९७ सुब्रतानामृतस्य पत्नीमवसे हुवेम । 
तविक्षत्रामजरन्तीमुरूची १९9 सुशर्माणमदिति १) सुप्रणीतिम्‌ ॥५ 


है वरुण ! तुम मेरे इस भप्राद्धान को सुनो श्रौर हमको सब प्रकार का 
सुख प्रदान करो। मैं भ्रपनी रक्षा के निमित्त तुम्हें यहाँ बुलाता हूँ ॥१॥ 

हे वरुण ! हथिर्दान बाला यजमान घन पुत्रादि की जो कुछ भी कामना 
करता है, यजमान के उस श्रभिलषित फल की स्तुति करता हुआ मैं तुम से 
याचना करता हूँ। हे झ्राराष्य ! इस स्थान में क्रोध न करते हुए तुम मेरी 
याचना को समझो और हमारी भ्ायु को नष्ट न करो ॥२॥ 

हे भ्रग्ने ! तुम स्व ज्ञाता, यज्ञादि कर्मों से प्रदान, श्रत्यन्त हवि-षाहक 
झौर कान्तिमान्‌ हो तुम हमसे वरुण देवता के क़ोध को दूर करो तथा हमसे 
सम्पूरां दुर्भाग्य श्रादि को पृथक्‌ कर डालो ॥१॥ 

है भ्रग्ने ! तुम इस उषाकाल में समृद्ध करने को श्रपनी रक्षा-शक्ति के 
सहित हमारे निकट प्राकर रक्षा करो । हविर्दान करते हुए हमारे राजा वरुण 
को तृप्त करो । तुम हमारी इस सुखकारी हवि का भक्षण करो झौर भले प्रकार 
प्राह्वान वाले होपो ॥४।! 

महान्‌ यश वाली, श्रेष्ठ कर्मों की माता भोर सत्य रूप यज्ञ की पालिका, 
बहुक्षत से रक्षा करने वाली, दीघे मार्ग में गमनशील झौर भ्जर तथा कल्याण 
रूप भ्रदिति को रक्षा के लिए प्राहृत करते हैं ॥॥५॥ 


सुत्रामाणु पृथिवीं द्यामनेहस १9 सुशर्माणमदिति९५सुप्रणी तिम्‌ । 
देवीं नाव ९३ स्वरित्रामनागसमस््रवन्ती भा रुहेमा स्वस्तये ॥६ 
सुनावमा रुहेयमस्रवन्तीमनागसम्‌ । 

शतारिवा ९१ स्वस्तये ॥७ 

श्रा नो मित्रावरुणा धृतैगंव्यूतिमुक्षतम्‌ । 

भध्वा रजा ९9 सि सुक्रतू ॥८ ;ृ 

प्र बाहवा सिसृतं जीवसे न 5 आ नो गलत झलवं घृतेन । 

झा मा जने श्रवयतं युवाना श्र्‌तं मे मिननावरुखहँं कमेमा ॥६ 
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शन्नो भवन्तु वाजिनों हवेषु देवताता मितद्रवः स्वर्का: । 
जम्भयन्तोर्ह वृक १७ रक्षा ११सि सनेम्यरभद्य यवन्नमीवा: ॥१०॥ 


क्रोधहीना, पालिका, भले प्रकार शरण देने वाली, श्रेष्ठ निवास वाली, 
डिस्तीर्ण द्यावा पृथिवी रूप दोष रहिता, श्रेष्ठ पतवार वाली, छिद्र रहित नौका 
पर कल्याण के निमित्त चढ़ते हैं ॥॥६।॥ 


बिना छेद वाली, दोष-रहिता, श्रनेक पतबार वाली इस यज्ञ रूपिणी 
उत्तम नौका पर संसार रूप समुद्र से तरने के लिए चढ़ते हैं ॥॥७॥ 


हे श्रेष्ठ कर्म वाले मित्रावरुण देवताश्रो ! हमारे यज्ञ के मार्ग को घृत 
से सिचित करो । पृथिवी की रक्षा के लिये खेतों को भ्रमृत रूप मधुर जल के 
द्वारा सिचित करो । सब लोकों को मधु से सींचो ॥॥८।। 


है युवकतम मित्रावरुण देवों ! तुम मेहे प्राह्मात को सुनकर हमारे 
जीवन पर्यन्त आयु के निमित्त अपने बाहुओं को फैलाओ । हमारे खेत को शुद्ध 
जल से सब प्रकार सिचित करो और मुझे सब लोकों में विख्यात करो ॥६॥ 


देवताग्रों के कार्य के लिए यज्ञ में श्राहृत करने पर द्वुत गति से दौड़ने 
वाले, श्रष्ठ प्रकाश से ज्योतिर्मान्‌, सर्प, बृक और राक्षसों के मारने वाले अश्व 
हमारे लिये कल्याणकारी हों । वे हमसे हर प्रकार की नवीन श्रौर पुरातन 
व्याधियों को दूर करे ॥१०॥ 
वाजेबाजेबत वाजिनो नो धनेषु विप्रा 5 श्रमृता 5 ऋतज्ञा: । 
अ्रस्य मध्व: पिबत मादयध्व॑ तृप्ता यात पथिभिदेंवयाने: ॥११॥ 
समिद्धो 5 भ्रग्ति: समिधा सुसमद्धो वरेश्य: । 
गायत्री छन्द:5इन्द्रिय' व्यविगौंवयों दधघु: ॥१श॥ 
तनूपाच्छुचिब्रतस्तनूपाश्च सरस्वती | 
उष्णिहा छन्द $ इन्द्रिय दित्यवाड्‌ गौरव॑यो दघु: ॥१३॥ 
इडाभिरग्निरीड्य सोमो देवो 5 भ्रमर्त्य: । 
भ्रनुष्टरप्‌ छन्द 5 इन्द्रियं पंचाविगौव॑यों दधु: ॥१४॥ 
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सुबहिरग्नि: पूषण्वान्त्स्ती एबहिरमरर्य: । 
बृहती छन्द 5 इन्दि य॑ त्रिवत्सो गौवयो दधु: ॥१५ 


हे प्रश्नों ! तुम मेधावी दीघेजीवी, सत्य रूप यज्ञ के ज्ञाता सम्पूर्ण 
श्रेष्ठ धनों में हमें प्रतिष्ठित करो। तुम यजमान की श्रभीष्ट सिद्धि के लए 
बुलाएं जाते हो | तुम यहाँ से जाने के पहिले नौ बार सूघे हुए मधुर हवि 
को पान करके तृप्त होग्नो । फिर देवयान में बेठ कर प्रपने मार्ग से जाझ्ो ॥११ 

मह॒ती संमिधाश्रों द्वारा भले प्रकार प्रदीत्त और प्रज्वलित वरणीय 
प्रस्ति ने गायत्री छुन्द के प्रभाव पूवक डेढ़ वर्ष की गो के समान पूजनीय 
होने के कारण यजमान में बल झौर श्रायु की स्थापना की ॥१२।॥ 

शुद्ध कर्म वाले, जलों के पौनष्न रूप प्नग्नि ने शरीर के पोषक गो-घृत, 
सरस्वती, उष्णिक्‌ छुन्द श्रौर दिव्य हवि की वाहिका दो वर्ष की पूजित गौ 
के समान होकर यजमान में बल और आयु को स्थापित किया ॥१३॥ 

प्रयाज देवता द्वारा स्थित प्रग्निदिव ने भश्रविनाशी देव रूप सोम, 
पनुष्टुप छन्द प्रौर ढाई वर्ष की गौ के समान पूजित होते हुए यजमान में 
बल श्रौर प्रायु कौ स्थापना की ॥१४॥ 

श्रेष्ठ बहि वाले पूषा युक्त प्रयाज देवता, विस्तृत कुश वाले भ्रविनाशी 
अ्रग्ति ने बृहती छत्द झौर तीन वर्ष की गौ के समान पूज्य होकर बल और 
भ्रायु को यजमान में स्थापित किया ॥१५॥ 


दुर देवीदिशो महीब्र हवा देवो बृहस्पति: । 

पहिः क्तिश्छग्द 5इहेन्दि_यं तुय्येवाड्‌ गौवंयो दधु: ॥१६ 
उषे यद्दी सुपेशसा विश्वे देवा 5 भ्रमर्त्या:। 

त्रिष्टुप्‌ छन्द $ इहेन्दि यं प8&वाड_ गौव॑ंयो द्घ्‌ : ॥१७ 
द॑ग्या होतरा भिषजेन्द, रा सयुजा युजा । 

जगती छन्द 5 इन्दि.यमनडवान्‌ गौरव॑यो दध्‌ : ॥१८ 
तिस्र 5 इडा सरस्वती भारती मझुतो विद: । 
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विराट छुंद 5 इहेन्दि य॑ घेनुगौंने बयो दधु: ॥१६ 
त्वष्टा तुरीपो 5 भ्रदभुत 5 इन्द ग्नी पुष्टिवर्धना । 
द्विपदा छुन्द 5 इन्दि यमुक्षा गौने वयो दधू : ॥२० 


महती दिशाएं, दीप्तिमती द्वार देवी, बृहस्पति' ब्रह्मा, पंक्ति छन्द और 
चार वर्ष की गो ने पूजित होकर इस यजमान में बल और प्रायु को स्थापित 
किया ॥१६॥ 

महती, श्रेष्ठ रूप वाली दिन रात्रि, प्रमृतत्व गुण वाले विश्वेदेवा, 
त्रिष्टुप्‌ छुन्द भ्रौर पीठ पर भार वहन करने में समर्थ वृषभ ने इस यजमान में 
बल और श्रायु को स्थापित किया ॥१७॥ 

दिव्य होता रूप यह भ्रग्नि श्ौर वायु इन्द्र के द्वारा सुसंगत होते 
हुए वंद्य रूप प्रग्नि ओर वायु, जगती छन्द तथा छो वर्ष के वृषभ ने इस 
यजमान में बल भौर अवस्था को धारण किया ॥१५॥ 

इडा, सरस्वती और भारती यह तीनों देवियाँ इन्द्र की प्रजा, विराद 
छन्‍्द झौर पयस्विनी गौ ने इस यजमान में बल झौर वय की स्थापना 
की ॥१६॥ 

पूर्णंता को प्राप्त, भद्भुत और महान त्वश देवता, तुष्टि भौर पृष्टि 
को प्रवृद्ध करने वाले इन्द्र भर भ्रग्ति, द्विपदाछन्द भ्ोर सेंचन-समर्थ वृषभ 
इन पाँचों ने बल श्रोर भ्रवस्था को स्थापित किया ॥२०॥ 


शमिता नो वनस्पति: सविता प्रसुवन्‌ भगम्‌ । 
ककृप्‌ छन्द $ इहेन्दि यं वशा वेहद्यो दध्‌ : ॥२१ 
स्वाहा यज्ञ वरुण: सुक्षत्रो भेषज॑ करत्‌। 
प्रतिच्छन्दा 5 इन्दियं बृहहषभो गोवयो दध्‌ : ॥२२ 
वसन्तेन $ ऋतुना देवा वसवख्तरिवृता स्तुता: । 
रथन्तरेण तेजसा हविरिन्द,' वयो दधू: ॥२३॥ 
ग्रौष्मेण 5 ऋतुना देवा रुद।ः प्रखदशे स्तुता: । 
बृहता यशसा बल(१9 ह॒विरिन्द्र बयो दध: ॥२४ 
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वर्षाभिऋ तुनादित्या स्तोमे सप्तदशे स्तुता: । 
वेरूपेणा विशौजसा हविरिन्द, वयो दध: ॥२५॥ 


हमको सुखी करने वाली वनस्पति प्लौर धन के प्रेरक सबिता ककु- 
पछन्द, वंध्या धर्म को प्राप्त तथा गर्भधघात वाली गौ ने इस इन्द्र में बल भ्ौर 
बय धारण किया ॥२१॥ 

दुःखों से भले प्रकार रक्षा करने वाला वरुण, स्वाहा कृत प्रयाज देव- 
ताझों के साथ भ्रौषधि रूप यज्ञ को इन्द्र के लिए करते हुए भ्रतिच्छन्द महान्‌ 
वृषभ गौ ने बल और भ्रवस्था की स्थापना की ॥२२।॥॥ 

तिवृत्‌ स्‍्तोम रथन्तर पृष्ठ से स्तुत को प्राप्त हुए बसनन्‍्त ऋतु के 
सहित प्रशवसु देवता ने इन्द्र में तेन के सहित हवि प्लौर भ्रायु की स्थापना 
की ॥२३॥। 

पत्चदश स्‍्तोम ओर बृहत्पृष्ठ से स्तुत हुए ग्रीष्म ऋतु के सहित रुद्र 
देवताने इन्द्र में यश के द्वारा बल, हवि और भायु को स्थापित किया ॥२४॥ 

सप्तदश स्तोम और वेरूपपृष्ठ से स्तुत हुए वर्षा ऋतु के सहित 
झ्रादित्य देबता ने इन्द्र में प्रजा के द्वारा भोज के सहित हवि भ्रौर झायु को 
स्थापित किया ॥२५॥ 


शारदेन $ ऋतुना देवा 5 एकवि१9श ऋभव स्तुता। 

वराजेन श्रिया श्रिय११ हविरिन्द्‌ बयो दघु: ॥२६॥ 

हेमन्तेन 5 ऋतुना देवास्त्रिणवे मरुत स्तुता: । 

वलेन शक्करीः सहो हविरिन्द वयो दधु: ॥२७॥ 

दैशिरेण 5 ऋतुना देवास्त्रयस्त्रि१शेथ्मृता स्तुता: । 

सत्येन रेवती: क्षत्र१३ हविरिन्द बयो दघु: ॥र८ा। 

होता यक्षत्समिधाग्निमिडस्पदे5श्विनेन्द १9 सरस्वतीमजो धृम्रो न 
गोधूम: कुबलैमेंषजं मधु श्पैत तेज $ इन्दियं पयः सोमः परिसर ता 
घृन॑ मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतयज ॥२६॥ 
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होता यक्षत्तनूनपात्सरस्वतीमविभेंषों न भेष्ण पथा मंध मता भरक्न- 
दिवनेन्द्राय वीर्य वदरे रुपवाकाभिर्भ षणजं तोक्ममिः पयः सीमः परि* 
स््ता घृतं मध्‌ वध्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥३०॥॥ 

एकविश स्तोम भौर वराज पृष्ठ के द्वारा स्वुत हुए, लक्ष्मी और 
शरद ऋतु से सम्पन्न ऋणभु नामक देवताओ्रों ने इन्द्र में श्री, हवि श्रौर आयु 
की स्थापना की ॥२३॥ 

त्रिणाय स्तोम श्रौर शाकवरी पृष्ठ के द्वारा स्तुति को प्राप्त हुए हेमन्त 
कतु के सहित मरुदगण ने इन्द्र में बल के सहित हि झौर श्रवस्था की 
स्थापना की ॥२७॥ 

श्रयस्त्रिश् स्तोम भौर रेवती पृष्ठ द्वारा स्तुति को प्राप्त हुए शिशिर 
ऋतु के सहित झमृत संज्ञक देवताश्रों ने इन्द्र में सत्य युक्त क्षात्र बल, हवि 
श्रौर प्रवस्था को धारण किया ॥२८५॥। 

भाह्वानीय वेदी में प्रतिष्ठित दिव्य होता ने समिधा दान द्वारा 
प्रस्ति, अश्विद्रय, इन्द्र श्लौर सरस्वती के निमित्त श्राह्मानीय के स्थान में 
यजन किया। उस यश में धूम्र वर्ण भ्रज, गेहूँ, बेर और प्रफुल्लित ब्रीहि 
के सहित मधुर झषधि होती है। वह श्रोषधि तेज, बल को देने वाली है । 
पह प्रश्विद्यय, सरस्वती, इन्द्र श्नौर होता इस पूजनीय दुग्ध रूप झऔौषधि- 
रस के सहित सोम, मधु, बृत का पान करें । है मनुष्य होता ! तुम भी इस 
प्रकार की भ्ाज्याहुति से देवताभों को तृप्त करो ॥२६॥ 

दिव्य होता ने प्रयाज देवता, सरस्वती और भ्रश्विद्वय का यजन 
किया। उस यज्ञ में बदरीफल, इन्द्रजो, ब्रीहि, भश्रज, मेष श्रादि इन्द्र के 
निमित्त माधुय युक्त यज्ञ-मार्ग के द्वारा बल का पोषण करने वाली झौयधि 
हुई। परिस्रुत दुग्ध, सोम, मधु, धृत श्रादि का प्श्चिद्रय, सरस्वती, इन्द्र 
झौर होता पान करे । हे मनुष्य होता ! तुम भी इसी प्रकार ग्राज्याहुति के 
द्वारा देवताओं को तृप्त करो ॥३०॥ 
होता यक्षन्नराश१+सं न नग्नहु पति९$ सुरया भेषजं मेष: सरस्वती 
भिषग्रथो न चन्द्रधदिवनोवपा 5 इन्द स्य वीर्य बदरैरूपवाका भिर्भेषज॑ 
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तोक्मभिः पयः सोम: परिस्र ता घृतं मध व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥/३१॥ 
होता यक्षदिडित 5 श्राजुह्नान: सरस्व॒तोमित्द,' बलेन वर्धयन्तृषभेण 
गवेन्दि यमश्विनेन्दाय भेषजं यवे: क्कंन्ध भिमंन्ध लाजन मासरंपय: 
सोम: परिश्र्‌ ता घ॒तं मध्‌ व्यन्त्वाज्यस्थ होतयंज ॥३२॥ 


होता यक्षद्‌ बद्रियाम्रता भिषड नासत्या भिषजाश्विनाइवा शिक्ु- 
मती भिषम्धेनु: सरस्वती भिषग्दुह 5 इन्दुग्य भेषज' पयः सोम: 
परित्न्‌ ता घृतं मध्‌ व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥३३॥ 


होता यक्षदुदुरों दिश: कवष्यो न व्यचस्वतीरश्विभ्यां न दुरो दिश $ 
इन्द न रोदसी दुघे दुहे घेनु: सरस्वत्यश्विनेन्दायय भेषज१७शुक्र न 
ज्योतिरिन्दि यं पयः सोम: परिस्न्‌ ता घृतं मध्‌, व्यन्त्वाज्यस्थ होतय॑ज 
॥ ३४ || 


होता यक्षत्सुपेशसोषे नकतं दिवाश्विना समण्जाते सरस्वत्या त्विषि- 
मिन्द न भेषज१9 श्येनो न रजसा हुदा श्रिया न मासरं पयः सोम: 
परित्र्‌ ता घृतं मध व्यम्त्वाज्यस्य होतयंज ॥३५॥ 

दिव्य होता ने मनुष्यों द्वारा स्तुतियों के योग, पालन कर्त्ता श्रौषधि 
झ्रादि को यजन किया । उस यज्ञ में श्रौषधियों के रस, बेर, इन्द्र जौ, ब्रीहि, 
झज, मेष और भिषक्‌ अश्विद्यय का उज्ज्वल रथ तथा घृत के सार को सर- 
स्‍्वती ने इन्द्र के निमित्त वीथप्रद औषधि कल्पित की। उन देवताओं ने 
परिस्रूत दुग्ध, सोम, मधु, झौपधि, घृत का पान किया। है मनुष्य होता ! 
तुम भी इसी प्रकार भ्राज्याहुति से देवताओ्रों को तृप्त करो ॥३१॥ 

दिव्य होता ने इडा के द्वारा प्रशसित होकर भौर उन्हें प्राहृत करते 
हुए बलवती के बल से बढ़ाते हुए सरस्वती, इन्द्र और प्रश्चिद्रय का 
यज्ञ किया | उस यज्ञ में जौ, बेर, खील, झ्ौर भात से इन्द्र के लिए बल 
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करने वाली मधुर श्रौषधि हुई। वे देवता परिस्रुत दुग्घ, सोम, मधु, घृत 
का पान करे । हे मनुष्य होता ! तुम भी इसी प्रकार प्राज्याहुति से यज्ञ 
करो ॥३२॥ 

दिव्य होता उन के सपान कोमल बहि को सत्य रूप भिषक्‌ पअ्रध्विद्वय 
सरस्वती के लिये यज्ञ करें। उस यज्ञ में शिशु वाली घोड़ी चिक्रित्सक है तथा 
बछड़े वाली गौ भी चिकित्सक हैं। इन्द्र के निमित्त इस श्रौषधि का दोहन करते 
हैं । दूध, सोम, मधु, घृत का वे देवता पान करे | हे मनुष्य होता ! तुम भी 
इसी प्रकार घृताहुतियों वाला यज्ञ करो ॥३ झ। 

दिव्य होता दिशाओ्नों के समान अ्रवकाश युक्त फरोखों वाले तथा जाने 
आने के योग्य द्वार इन्द्र, सरस्वती झौर अ्रश्विद्यय के लिए यज्ञ करें | इस यज्ञ में 
दिल्या के समान द्वार प्रश्चिद्यय के सहित विस्तीर्ण द्यावा पृथिवी इन्द्र के लिए 
ओषधि हुए । सरस्वती ने गौ रूप होकर इन्द्र के लिये पवित्र तेज श्रौर बल को 
पूर्ण किया । दूध, सोम, मधु, घृत का वे देवता पान करे'। हे मनुष्य ! तू भी 
भ्राज्याहुति वाला ऐसा ही यज्ञ कर ॥३४॥ 

दिव्य होता श्रेष्ठ रूप वाले दिन-रात्रि, सरस्वती और प्रश्चिद्रय के लिये 
यज्ञ करे । उस यज्ञ में रात्रि-दिन में ज्योति के द्वारा मन और श्री सहित 
भोषधि, जल भौर श्येन ने इन्द्र में कांति को पूर्ण किया । परिस्र्‌त दुग्ध, सोम, 
मथु झौर घृत का वे देवता पान करे । हे मनुष्य होता ! तू भी घृताहुति वाला 
इसी प्रकार का यज्ञ कर ॥३५॥ 


होता यक्ष दुर्देव्या होतारा भिषजादिवनेन्द्र' न जाग्रृवि दिवा नकतं न 
भेषज: शूष १9 सरस्वती भिषक्‌ सीसेन दुह $ इन्द्रिय. पयः सोमः परि- 
स्न्ता धृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतयंज ॥३६॥ 

होता यक्षत्तिस्रो देवीन भेषजं त्रय॒स्त्रिधातवोःपसो रूपमिन्द्र हिरण्य- 
यमष्विनेडा न भारती वाचासरस्वती मह 5 इन्द्राय दुह 5 इन्द्रियः पयः 
सोम: परिख्र्‌ ता घृत॑ मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥३७॥ 
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होता यक्षत्मुरेतमसमृषभ नर्यापसं त्वष्टा रमिन्दिमशिता भिषजं ने सर- 
स्वतीमोजो न जूति रिच्दियं दृको न रभसो भिषग यशः सुरया भेषज 
(७ श्रिया न मासरं॑ पयः सोमः परिस्र्ता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य 
होतयंज ॥३५॥। 


होता यक्षद्वनस्पति १9 शमितार १9 झतक्रतु भीम॑ न मन्यु( राजान॑ 
व्याप्न नमसाहिवना भाम १७ सरस्वती भिषगिन्दाय 5 दुह इन्दियं पयः 
सोम: परिसर ता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतयेज ॥३8॥॥ 

होता यक्षदग्नि १५ स्वाहाज्यस्यथ स्तोकाना १9 स्वाहा मेदसां पृथक 
स्वाहा छागमध्विभ्या १9 स्वाहा मेष १9 सरस्वत्ये स्वाहा 5 ऋषभ- 
मिन्दाय सि १9 हाय सहस 5 इन्द््‌य १9 स्वाहार्नि न भेषज१9स्वाहा 
सोमामिन्दिय ९५ स्वाहेन्द ९७ सुत्रामाणा १9 सवितारं वरुणं भिषजां 
पति १९७ स्वाहा वनस्पति प्रियं पाथो न भेषज १९9 स्वाहा देवा 5 
प्राज्यपा जुषाणों 5 अग्निर्भेषज॑ं पयः सोम: परिख्र्‌ता घृत॑ मधु 
व्यन्त्वाज्यस्य होतयंज ॥४०॥ 


दिव्य होता ने भग्नि, वैद्य भ्रश्विद्वप भ्रौर इन्द्र का यज्ञ क्रिया । उस 
यश्ञ में दिन रात्रि अपने कर्म में सावधान सरस्वती ने ग्रौषधियों के सहित 
बल भोर वीय॑ का सीसा द्वारा दोहन किया । परिस्रुत दुग्ध, सोम, मधु 


भौर धुत को ये देवता पीवें । हे मनु य तू भी इसी प्रकार धृताहुति वाला 
यज्ञ कर ॥३६॥ 


दिव्य होता ने इडा, भारती, सरस्वती इन तीनों देवियों को इन्द्र 
झौर भ्रद्िवद्वय के लिए यजन किया। कम वाले त्रिगुणात्मक तीन पशु, 
तीन रूप वाली वाणी से श्रौषधि गुणा रूप महाव्‌ बल को इन्द्र के लिए 
सरस्वती ने दोहन किया । परिस्र्‌त दुग्ध, सोम, मधु भ्रौर घृत को वे देवता 


पान करें| हे मनुष्य होता ! तुम भी इसी प्रकार घृत युक्त प्राहुति से सम्पन्न 
यज्ञ करो ॥३७॥ 
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दिव्य होता ने सुन्दर वृष्टि रूप वीय॑ द्वारा वर्षक झौर हितंषी त्वष्ट 
देव को इन्द्र, अश्विद्वय श्रौर सरस्वती का यजन किया, तथा यत्नवान्‌ वैद्य वृक 
श्रौर ग्रोषधि-रस युक्त श्री के सहित यज्ञ किया : जिससे प्रौषधि, जल परिपक्व 
प्रश्नादि रूप हुए इस यज्ञ में तेज, वेग, बल झौर यश इन्द्र में प्रतिष्ठित हुए 
ओऔपधियों का सार रूप दुग्ध, सोम, मधु, घृत का वे देवता पान करें। है मनु- 
ष्य होता ! तुम भी भ्राज्याहुति वाले यज्ञ को इसी प्रकार करो ॥३५॥ 


दिव्य होता ने क्रोधयुक्त, विकराल, सैकड़ों कर्म वाले, शुद्ध करने 
वाले वनस्पति देवता को सूघने वाले व्याप्र के समान इन्द्र के लिए, 
भ्रश्विद्वद और सरस्वती के लिए श्रन्न के द्वारा यजन किया । तब चिकरित्सका 
सरस्वती ने क्रोध और बल का इन्द्र के लिए दोहन किया। दुग्ध, सोम, मधु, 
घृत का वे पान करें | हे मनुष्य होता ! तुम भी श्राज्याहुति वाले श्रेष्ठ यज्ञ को 
इसी प्रकार करो ॥३६॥ 


दिव्य होता ने प्रग्नि का यजन किया श्लौर घृत की बूदों को श्रेष्ठ 
कहा । स्निग्ध पदार्थ को उससे भिन्न और उत्तम कहा । अश्विद्वय के लिए छाग 
को भौर सरस्वती के लिए मेष को श्रेष्ठ बताया । सिह के समान भ्रत्यन्त बली 
ओर शत्रु-तिरस्कारक इन्द्र के लिए बली ऋषभ को श्रेष्ठ कहा भ्रौर हित करने 
वाले प्रग्नि को, बलकारी सोम को श्रेष्ठ कहा । रक्षक इन्द्र, सविता देव, भिषक्‌ 
श्रेष्ठ वरुण को पुरोडास देने के कारण श्रेष्ठ कहा। भ्रभीष्ठ श्रौषधि को उत्तम 
कहा । घृतपान करते हुए भ्रद्वद्वय, सरस्वती, इन्द्र , दुग्ध, सोम, मधु घृत का 
पान करें। है मनुष्य होता ! तुम भी घृत की भ्राहुति वाला यज्ञ करो ॥४०॥ 


होता यक्षदश्विनौ छागस्य वपाया मेदसो जुबेता १9 हविहतियंज । 
होता यक्षत्सरस्वतीं मेषस्य वाया मेदसों जुषता ९9 ह॒विहोंतयंज । 
होता यक्षदिन्द्रमूषभस्य वपाया मेदसो जुषता १9 ह॒विहोतियंज ॥४१॥ 
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होता यक्षदश्चिनों सरस्वती मिन्द्र ९१ सुत्रामाणमिमे सोमा: सुरामा- 
शहछागंन मेषेऋ' पे: पुता: शष्पन तोक्मभिरलाज मंहस्वन्तो मदा 
मासरेण परिष्कृता: शुक्रा: पयस्वन्तोअमृता: प्रस्थिता वो मधुर चुतस्तान- 
श्विना सरस्वतीन्द्र: । 


सुत्रामा वृत्रहा जुषन्ता १9 सोम्य मधु पिबन्तु मदन्‍्तु व्यन्तु 
होतयंज ॥४२॥ 


होता यक्षदश्विनौ छागस्य हृविष 5 श्रात्तामद्य मध्यतो मेद 5 उद्भृतं 
पुरा द्वंषोम्य: पुरा पौरुषेय्या ग्रभो घस्तां नूनं घासे 5 अजाणां 
यवसप्रथमाना १५ सुमत्क्षराणा १५ शतरुद्वियाणामग्निष्वात्तानां पीवो- 
पवसनानां पाश्व॑यः श्रोणित: शितामत 5 उत्सादतो5ज्भादज्भादवत्तानां 
करत 5 एवाशिवना जुपेता ९७ हृविहोतियंज ॥४३॥ 


होता यक्षत्‌ सरस्वतीं मेषस्य हविष $ ग्रावयदद्य मध्यतो मेद 5 उद्भूतं 
पुरा ह्वं षोम्यः पुरा पौरुषेय्या गूभो घसन्‍्नू घासे 5 अज्ञाणां यत्रस- 
प्रथमाना १५ सुमत्क्ष राणा ९9 शतरुद्रियाणामग्निष्वात्तानां पीवोपव 
सनानां पाश्वंत: श्रोणितः शितामत 5 उत्सादतो<्ड्भादज़ादवत्तानां 
करदेव ९9 सरस्वती जुषता२9हविहोतियंज ॥४४॥ 


होता यक्षदिन्द्रमूषभस्य हृविष 5 आव यदद्य मध्यतो मेदः्उद्भृतं पुरा 
हूं षोभ्य: पुरा पौरुषेय्या गृभो घसनन्‍्नूनं घासे 5 अज्ञाणां यवसप्रथमाना- 
१५सुमत्क्षराणा १9 शतरुद्रियाणामग्निष्वात्तानां पीवोपवसनानां पाइवेत्र: 
श्रोणित: शितामत $ उत्सादतो5ज्भादड्भादवत्तानां करदेव मिन्द्रो 
जुषता १७ हविहोतियंज ॥४५॥ 


दिव्य होता ने प्रश्चिदय के निमित्त यज्ञ किया। है मनुष्य होता ! 
तुम भी उसी प्रकार यज्ञ करो। दिव्य होता ने सरस्वती के निमित्त यज्ञ 
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किया । हे मनुष्य होता । तुम भी उसी प्रकार यज्ञ करो। दिव्य होता ने इन्द्र 
का यज्ञ जिया । है मनुष्य होता ! तुम भी इन्द्र का यज्ञ करो ॥४१॥ 


दिव्य होता ने श्रश्विद्यय, सरस्वती श्रौर रक्षक इन्द्र के निमित्त यज्ञ 
किया | हे भ्रध्वर्यो ! ऋषभों द्वारा यह मनोहर तृरा, भ्र॒न्न, जो, खील और पके 
हुए चावल भ्रादि से सुशोभित दुग्ध से युक्त अमृत के समान मधुर रस वर्षक 
सोम तुम्हारे लिये प्रस्तुत हैं| भ्रश्विद्वय, सरस्वती, बृत्रहन्ता इन्द्र उन सोमों का 
सेवन करे । वे उस सोम के मधुर रस का पान कर तृप्त हों । हे मनुष्य होता ! 
तुम भी इसी प्रकार यज्ञ करो ॥४२।। 


दिव्य होता ने प्रश्विद्वय के लिए यज्ञ किया । वे दोनों हवि सेवन करें । 
यज्ञ से हेष करने वाले राक्षसों के श्राने से पहले ही पुरुषा्थ वाली इडा द्वारा 
स्वीकृत हवि का भक्षण करें। घास में स्थित नवीन अच्नों में स्वयं क्षरणशील 
श्रौर पाक समय में भ्रग्नि द्वारा प्रथम ग्रास्वादित हवि से भ्रश्विद्यय जब तक तृप्त 
हों, तब तक भक्षण करे हे मनुष्य होता ! तुम भी घृताहुति द्वारा भले प्रकार 
यज्ञ करो ॥४३॥। 


दिव्य होता ने सरस्वती के निमित्त यज्ञ किया | यज्ञ से हंष करने वाले 
राक्षसों के भ्रागमन से पूर्व पुरुषार्थ वाली इडा द्वारा स्वीकृत हवि का सरस्वतो 
सेवन करें । घास मे स्थित नवीन ग्नन्न वाली, पाक समय में अग्नि द्वारा प्रथम 
आश्वादित हवि का तृप्ति पर्यन्त भक्षण करे । हे मनुष्य होता ! तुम भी घृत 
श्राहुति वाले यज्ञ को विधि पूर्वक करो ॥४४॥ 


दिव्य होता ने इन्द्र के लिए यज्ञ किप्रा । यज्ञ से द्वेष करने वाले राक्षसों 
के झ्राने से पहले ही बलवती इडा द्वारा स्वीकृत हवि को इन्द्र ग्रहण करें। वह 
नवीन अन्न वाली, पकते समय भअ्रग्नि द्वारा आस्वादित हि को प्राप्त होने तक 
सेवन करें । हे मनुष्य होता ! तुम घृताहुति से यज्ञों को सम्पन्न करो ॥४५॥ 
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होता यक्षद्वतस्पतिमभि हि पिष्टतमया रभिष्ठया रशनयाधित । 
यत्रा श्विनोरछागस्य हुविषः प्रिया धामानि यत्र सरस्वत्या मेषस्य हविषः 
प्रिया धामानि यत्रेत्दरन्य 5 ऋषभस्यथ हविषः प्रिया धामानि यत्राभ्ने: 
प्रिया धाम्तानि यत्र सोमस्य प्रिया धामानि यत्रेन्द्रस्थ सुत्राम्ण प्रिया 
धामानि यत्र सवितु: प्रिया धामानि यत्र वरुणस्य प्रिया धामानि यत्र 
वनस्पते: प्रिया पाथा१9सि यत्र देवानामाज्यपानां प्रिया धामानि यत्रा- 
ग्नेहोंतु: प्रिया धामानि तत्रतान्‌ प्रस्तुत्येवोपस्तुत्येवोपावस्रक्षद्र भीयस5इव 
कृत्वो करदेवं देवो वनस्पतिजु षता १9 हविहोंतियज ॥६४॥ 


होता यक्षदग्नि १३ स्विष्टकृतमयाडग्निर श्विनोरछागस्य हृविषः प्रिया 
धामान्ययाट्‌ सरस्वत्या मेषरय ह॒विषः प्रिया धामान्ययाडिन्द्रस्थ 5 
ऋषभस्य हविषः प्रया धामान्ययाडर्ने: प्रिया धामान्ययाट्‌ सोमस्य 
प्रिया धामान्ययाडिन्द्रस्थ सुत्राम्ण: प्रिया धामान्ययाट्‌ सवितुः प्रिया 
घामान्ययाड्‌ वरुणस्य प्रिया धामान्ययाड्‌ वनस्पते: प्रिया पाथा१७$स्थ- 
याड_ देवानामाज्यपानां प्रिया धामानि यक्षदग्नेहोतुः प्रिया धामानि 
यक्षत्‌ स्व॑ं महिमानमायजतामेज्या 5 इष: कृणोतु सो $ अध्वरा जात- 
वेदा जुषता२9 हविहोतियेज ॥४७ 


देवं बहिः सरस्वती सुदेवमिन्द्र $ अश्विना । 
तेजो न चल्षुरक्ष्योवेहिषा दधुरिन्द्रियः वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥४५८॥। 


देवीर््धारो 5 भ्रश्विना भिषजेन्द्र सरस्वती । 
प्राणं न वीर्य्य नसि द्वारो दधुरिद्धियं वसुबने वसुधेयस्य व्यन्तु यज 
॥ ४६ ॥ 


देवो 5 उषासावश्रिना सुत्रामेन्द्रे सरस्वती । 
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बल न वाचमास्य 5 उषाम्यां दधुरिन्द्रियं वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज 
॥५०॥॥ 

दिव्य होता ने वनस्पति का यज्ञ किया, जैसे पशु को रोकने वाली 
रस्सी से पशु बाँधा जाता है। जहाँ श्रश्चिद्य की हवि के प्रिय स्थान हैं जहाँ 
इन्द्र के, सोम के, श्रग्नि के भ्रौर इन्द्रात्मक हवि के प्रिय स्थान हैं, जहाँ सविता 
के, वरुण के, वनस्पति के, घृतपायी देवताश्रों के श्रौर होता श्रग्नि के प्रिय 
धाम हैं, वहां इनकी श्रेष्ठ स्तुति करते हुए वनस्पति देवता की स्थापना करे 
भ्रोर वह वनस्पति देवता हवि-सेवन करें । हे मनुष्य होता ! तुम भी घृताहृति 
वाला श्र ष्र यज्ञ करो ॥४६॥ 

दिव्य होता ने अ्रग्नि का यज्ञ किया । इस अ्रग्नि ने श्रश्चिहय की हवि 
के प्रिय धाम का यजन किया । सरस्वती के, इन्द्र के, भ्रग्नि, के, सोम के, 
सवितादेव के, वरुण के, वनस्पति के, घृतपायी देवताओ्रों के हवि सम्बन्धी 
प्रिय धामों का भ्रग्ति ने यजन किया । उन्होंने सब प्रकार की कामना वाली, 
प्रजा का श्रौर भ्रपनी महिमा का भी यज्ञ किया | वह जातवेदा श्रग्नि यज्ञ 
कम करते हुए, हवियों का सेवन करें । हे मनुष्य होता ! तुम भी घृताहुति 
वाला श्रेष्ठ यज्ञ करो ॥४७॥ 

श्रेष्ठ देव रूप भ्रनुयाज याज देवता ने कुशा के सहित सरस्वती, भ्रश्वि- 
हुय, श्रौर इन्द्र में तेज को स्थापित किया। दोनों नेत्रों में चक्षुओ्रों को 
धारण किया । वे देवता धन-लाभ के लिए इन्द्र को ऐश्वयंवान्‌ करें। हे मनुष्य 
होता ! इन देवताश्रों ने जिस प्रकार इन्द्र को तेजस्वी किया, उसी प्रकार तुम 
यजमान को तेजस्वी करो ॥॥४५॥। 


दिव्य द्वार देवी यज्ञ के द्वारा भ्रनुयाज देवताप्नों के सहित अश्विद्वय और 
सरस्वती ने इन्द्र में बल भौर नासिका में प्राण को धारण किया। वे धन लाभ 
के निमित्त इन्द्र को सम्पत्तिमान्‌ करें। हे मनुष्य होता ! इन देवताओं ने जैसे 
इन्द्र को सम्पन्न किया, वैसे ही तुम यजमान को सम्पन्न करो ॥४९॥ 

दिव्य गुण वाली दिन-रात्रि के सहित दोनों अभश्विनीकुमार श्लौर 
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रक्षा करने वाली सरस्वती ने इन्द्र में बल भ्रौर मुख में वाणी को धारण किया, 
थे धन लाभ के लिये इन्द्र को सम्पन्न करे । हे मनुष्य होता ! इन देवताशों के 
समान तुम भी यजमान को सब प्रकार सम्पन्न करो ॥५०॥ 


देवी जोष्टी सरस्वत्यश्विनेन्द्रमवर्धयन्‌ । 

श्रोत्रं न कर्शांयोयंशों जोष्ट्रीभ्यां दधरिन्द्रिय वसुवने वसुधेयस्थ व्यन्तु 
यज ॥५१॥ 

देवी $ ऊर्जाहुती दुधे सुदुधेन्द्रे सरस्बत्यश्विना भिषजावत:। 

शुक्र न ज्योति स्तनयोराहुतो धत्त 5 इन्द्रियः वसुवने वसुधेयस्य ब्यन्तु 
यज ॥५२॥ 

देवा देवानां भिषजा होताराविन्द्रमश्विना । 

वषटकारे: सरस्वती त्विषि न हृदये मति९9 होतृभ्यां दधुरिन्द्रिय 
चसुबने वसुध्ेयस्य व्यच्तु यज ॥५३॥ 

देवीस्तिस्नस्तिख्रो देवीरश्विनेडा सरस्वतो । 

छूष न मध्ये नाभ्यामिन्द्राय दधुरिन्द्रियः वसुबने बसुछोयस्य व्यन्तु 
यज ॥५४॥ 

देव 5 इन्द्रो तराश११सस्त्रिवरूथः सरस्वत्यश्रिम्यामीयते रथ: । 

रेतो न रूपममृतं जनिन्नमिन्द्राय त्वष्टा दधदिन्द्रियारिय वसुबने वसु- 
घेयस्य ब्यन्तु यज ॥॥५५॥ 


सुख का सेवन करने वाली, मज़जूलमयी द्याधापृथिकाे, सरस्वती झौर 
प्रश्विद्यय ने इन्द्र को प्रवृद्ध किया भौर इन्द्र को यश् तथा कल्ॉशिश में स्थापित 
किया । इससे इन्द्र सम्पन्नता को प्राप्त हों । हे मनुष्य होता ! इब्च देइतापों हारा 
इन्द्र को सम्पन्न करने के समाल तुम भी यजमान को सम्पन्न करो ॥५१॥ 


कामनाधों को पूर्ण करने थाली, भले प्रकार दोहमंणशीला पयस्विती, 
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दिव्य, श्राह्वान रूपिणी सरस्वती श्ौर वंद्य प्रश्विद्यय रक्षा करते हुए, इन्द्र में 
श्रोज श्ौर हृदय में तेज भ्रादि को धारण करते हैं। इस प्रकार इन्द्र के सम्पन्न 
होने के समान ही है मनुष्य होता ! तुम यजमान को सम्पन्न करो ॥५२॥ 


देवताग्रों में दिव्य होता श्रनुयाज, वंद्य श्रश्विद्यय, सरस्वती ने इन्द्र के 
हृदय में वषट्कारों द्वारा कान्ति, बुद्धि श्रौर इन्द्रिय को धारण किया । हे मनुष्य 
होता ! इन्द्र जैसे सम्पन्न किये गए बसे ही तुम यजमान को सम्पन्न करो ।५३। 


इडा, सरस्वती झ्रौर भारती, उन तीनों देवियों के सहित अध्विद्वय ने 
इन्द्र के निमित्त नाभि के मध्य में बल और इन्द्रिय को धारण किया । जैसे इन 
देवताप्रों ने इन्द्र को समृद्ध किया, वैसे ही हे होता मनुष्य ! तुम अपने यजमान 
को सम्पन्त करो ॥५४॥ 


ऐड्वर्यंबान्‌ तीन घर वाला त्वष्टा देव देवयज्ञ रूपी रथ, ओज, सौन्दये, 
प्रमृतत्व, श्रेष्ठ उत्पत्ति और सामथ्यं की इन्द्र के निमित्त स्थापना करे | उस 
नराशंस रथ को अश्विद्वय श्रौर सरस्वती वहन करते हैं। हे मनुष्य होता ! 
जैसे इन देवताओरों ने इन्द्र को समृद्ध किया वैसे ही तुम यजमान को समृद्ध 
करो ॥५५॥ 


देवो देववनस्पतिहिरष्यपर्णो 5 भ्रश्चिम्या(ः सरस्वत्या सुपिप्पल 
5 इन्द्राय पच्यते मधु । 

श्रोजो न जूतिऋ षभो न भाम॑ वनस्पतिनों दधदिन्द्रियाणि वसुबने 
वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥५६॥। 

देवं वहिर्वारितीनामध्वरे स्तीणमश्विम्यामर्ण म्रदाः सरस्वत्या स्थोन- 
मिन्द्र ते सदः | 

ईशाये मन्यु९$ राजानं बहिषा दधुरिन्द्रिय' वसुवने वसुधेयस्य ध्यन्तु 
यज ॥५७॥ 

देवो 5 भ्रग्नि: स्विष्टकृद वान्यक्षद्रधायथ११ होताराविन्द्रमश्विना वाचा 
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चाच१9 सरस्वतीमग्निए9 सोम१) स्विष्टकृत्‌ स्विष्ट $ इन्द्र: सुत्रामा 
सबिता वरुणों भिषगिष्टो देवो वनस्पति: स्विष्टा देवा $ श्राज्यपाः 
स्विष्टो 5 अग्निरग्निना होता होन्न स्विष्टकृद्यशों न दधदिन्द्रियमूर्ज: 
मपचिति() स्वधां वसुबने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥॥५८॥ 

प्रग्तिमद्य होतारमवृणीतायं यजमानः पचन्‌ पक्ती: पचन्‌ पुरोडाशान्‌ 
वध्नप्नश्रिभ्यां छाग९१ सरस्वत्ये मेषमिन्द्राय 5 ऋषभ१9 सुन्वन्नश्ि- 
भ्या१७ सरस्वत्या5इन्द्राय सुत्राम्णे सुरासोमान्‌ ॥५६॥ 

सूपस्था 5 ग्रद्य देवो वनस्पतिरभवदश्चिश्यां छागेन सरस्वत्ये मेषेणन्द्राय 
5 ऋषभेराक्षेस्तान्‌ मेदस्त: प्रति पचतागृ भीषतावीवृधन्त पुरोडाशैरपुर- 
ख्विना सरस्वतीन्द्र: सुश्नामा सुरासोमान्‌ ॥६०॥ 

त्वामद्य 5 ऋष 5 झ्रार्षय ५ ऋषीणां नपादवृणीतायं यजमानों बहुम्य 
$ थ्रा सड्भतेम्य 5 एव मे देवेषु वसु वार्यायक्ष्यत 5 इति ता या देवा देव 
दानान्यदुस्तान्यस्मा 5आ च शास्स्वा च ग्रुरस्वेषितश्र होतरसि भद्र- 
वाच्याय प्रेषितो मानुषः सृक्तवाकाय यूक्ता ब्र्‌ हि ॥६१॥ 


देवताश्रों का अधिष्ठित, सुबर्ण पत्र युक्त अश्विद्यय श्र सरस्वती द्वारा 
श्रेष्ठ फल वाले पूजनीय वनस्पति देवता इन्द्र के निमित्त मधुर फल वाले होते 
हैं । वही वनस्पति हमें तेज, वेग, सीमित क्रोध और इन्द्रिय-बल धारण करायें। 
हे मनुष्य होता ! तुम भी वेसे ही यज्ञ करो ॥५६॥ 


हे इन्द्र ! जल से उत्पन्न औषधियों से संबन्धित, ऊन की समान मृदु 
भोर सुख रूप तुम्हारी सभा में भ्रश्चिद्य श्रोर सरस्वती इुझ्छ फैलाये गये बहि 
द्वारा तेज, क्रोध का ऐह्वर्य के निमित्त इन्द्रियों में स्थापद्व, हुआ । हे मनुष्य 
होता ! तुम भी यज्ञ करो ॥५७॥ 


श्रेष्ठ यज्ञ कर्म वाले, दिव्य भ्रग्निदिव ने होता रूप मिन्रावरुण अश्वि- 
द्वय, इन्द्र, सरस्थती, भ्रग्नि, सोम, देवताभों की वाणी से यजन किया शोर 
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श्रेष्ठ कर्मा इन्द्र ने, सविता, वरुण, भिषक्‌ वनस्पति ने भी यज्ञ किया, घृतपायी 
देवताप्रों ने तथा श्रग्नि ने भी यजन किया । मनुष्य होता के लिए दिव्य होता 
ने यश, इन्द्रिय, बल, श्रश्न, पूजा और स्वधा की श्राहुति दी । सभी देवता अपने 
प्रपने भाग को ग्रहरा करें | हे मनुष्य होता ! तुम भी यज्ञ करो ॥५5॥। 

इस यजमान ने श्राज पकाने योग्य हवि का पाक करते हुए, पुरोडाशों 
को पक्‍व किया | अश्विद्दय की प्रीति के लिए, सरस्वती के लिए, इन्द्र के लिये 
उन-उन से सम्बन्धित हवि से तृप्त किया । प्रश्चिद्रय, सरस्वती श्रौर इन्द्र के 
निमित्त महौषधि-रस और सोम को संस्कृत कर होता रूप श्रग्नि का वरण 
किया ॥५६॥ 

वनस्पति देवता ने श्राज प्रश्विद्य की हवि से सेवा की । सरस्वती श्रौर 
इन्द्र का भी हवि से सत्कार किया | उन देवताओ्रों ने हवियों के सार भाग को 
ग्रहण किया । पुरोडाश्ष द्वारा प्रवृद्ध हुए दोनों श्रश्विनीकुमार, रक्षक इन्द्र भौर 
सरस्वती ने श्रौषधि-रस झ्लौर सोम का पान किया ॥६०॥ 

है मन्त्रद्रष्टा, ऋषियों के सन्‍्तान श्रौर पौत्र रूप ! इस यजमान ने सुसंगत 
हुए श्रनेक देवताग्रों द्वारा तुमको सब प्रकार से वरण किया। यह अ्रग्नि देव- 
ताझ्रों में वरणीय धन को देवताश्रों के लिए ग्रहण करते हैं। हे अग्ने ! तुम्हारे 
जो दान देवताओं में हैं, उन्हें इस यजमान को प्रदान करो श्रौर भ्रधिक दान 
देने को भी यत्नशील होग्रो | है होता ! तुम कल्याण के निमित्त प्रेरित हो । 
हे मनुष्य ! तुम कथन योग्य सूक्‍तों का कथन करो ॥६१॥ 


>औौ-]2॥। के“ 


| ३ 
॥ द्वाविशोषध्ियाय ॥ 


ऋषि--प्रजापति:, यज्ञपुरुष: विश्वामित्रः, मेधातिथि:, सुतम्भर: 
विश्वरूप:, भ्रुणत्रसदस्यू:, स्वस्त्यात्रेय: । 

देवता--सविता, विद्वांसः, प्रग्नि, विश्वेदेवा,, इन्द्रादय:, श्रग्ल्या-_ 
दय:, प्राशादयः, प्रयत्नवन्तों जीवादय:, पवमानः, प्रजापत्यादय:, विद्वान 
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लिज्रोक्ता:, दिश: जलादयः, वातादय:, नक्षत्रादयः, वस्वांदयः, मासाः, वाजादय:, 
प्रायुरादय:, यज्ञ: । 

छन्द:--पंक्ति:, त्रिष्टुपू, अनुष प्‌, जगती, धृति:, शभ्रष्टि,, गायत्री, कृति:, 
उष्णिक्‌ । 


तेजो5सि शुक्रममृतमायुष्पा 5 झ्रायुमें पाहि। 

देवस्य त्वा सवितु: प्रसवे5श्विनोबाहिम्यां पृष्णो हस्ताभ्यामाददे ॥१॥॥ 
इमामगृम्णन्‌ रशनामृतस्य पूर्व5 आयुरि विदथेषु कव्या । 

सा नो 5 अस्मिन्त्युत 5 आ बभूव 5 ऋतस्य सामन्त्सरमारपन्ती ॥शा 
श्रमिधा 5 अ्रसि भुवनमसि यन्तासि धर्त्ता । 

स त्वमगिन वेश्वानर१५ सप्रथसं गच्छ स्वाहाकृत: ॥॥३॥। 

स्वगा त्वा देवेम्य: प्रजापतये ब्रह्मन्नश्वं भन्त्स्यामि देवेभ्य: प्रजापतये 
तेन राध्यासम्‌ । तं बधान देवेभ्य: प्रजापतये तेन राध्नुहि ॥४॥ 
प्रजापतये त्वा जुष्ट' प्रोक्षामीन्द्राग्निम्यां त्वा जुष्ट' प्रोक्षामि वायवे 
त्वा जुष्ट प्रोक्षामि विश्वेभ्यस्त्वा देवेम्यो जुष्ट' प्रोक्षामि सर्वेम्यस्त्वा 
देवेभ्यो जुष्ट प्रोक्षामि । यो 5 अवेन्तं जिधा($सति तमम्यमीति वरुण: 
परो मत्तें: पर: श्वा ॥५॥ 


है सुवर्ण ! तुम भ्रग्नि से सम्बंधित होने से तेजस्वी हो । भ्रग्नि के शुक्र 
रूप हो | तुम अमृतत्व युक्त श्रौर आयु की रक्षा करने वाले हो । अतः मेरी 
भ्रायु की रक्षा करो । हे रशना ! सविता देव की श्राज्ञा में वर्तमान में भ्रश्चिहय 
की भुजाश्रों भौर पूषा देवता के हाथों से मैं तुम्हें ब्रहरा करता हूँ ॥१॥॥ 


यज्ञ कर्मो में कुशल कवियों ने यज्ञानुष्ठान के प्रारम्भ में इस रशना को 
ग्रहण किया, वह रशना इस यज्ञ के श्रारम्भ में यज्ञ का प्रसार करती हुई 
प्रकट हुई ॥२॥। 
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है अश्व ! तुम स्तुति के योग्य शरर सबके प्राश्रय रूप हो । तुम संसार 
के धारण करने वाले प्रौर नियन्‍्ता हो । तुम स्वाहाकार युक्त, सबका हित 
करने वाले, विस्तार युक्त अग्नि को प्राप्त होओ ॥।३॥॥ 


हे भ्रए्व ! तुम देवताश्रों और प्रजापति के निमित्त स्वयं ही गमन करते 
हो । हे ब्रह्मत्‌ ! देवताओं और प्रजापति की प्रीति के निमित्त मैं इस भ्रश्व को 
बाँधता हूं । इसके बाँधने से मैं कम की फल रूप सिद्धि को प्राप्त होऊँ। है 
भ्रध्वर्यो | तुम उस श्रश्व को देवताश्रों के निमित्त और प्रजापति के निमित्त 
बाँधो, जिससे यज्ञ की फल रूपी सिद्धि की प्राप्ति हो ॥४॥ 


हे भ्रश्व ! तुम प्रजापति के प्रिय पात्र हो, मैं तुम्हें प्रोक्षित करता हूं । 
इस प्रोक्षण के द्वारा प्रजापति भ्रश्व को वीयंवान्‌ करते हैं। हे इन्द्र और प्रग्ति 
के प्रिय पात्र प्रश्व ! मैं तुम्हारा प्रोक्षण करता हूं । इस कम से प्रश्व श्रोजस्वी 
होता है । हे वायु देवता के प्रिय पात्र भ्रश्व ! मैं तुम्हें प्रोक्षित करता हूँ । इस 
प्रोक्षए द्वारा प्रश्व यशस्वी होता है | समस्त देवताओं के प्रिय पात्र हे भश्व ! 
मैं तुम्हें प्रोक्षित करता हूं। प्रोक्षण-कर्म द्वारा सभी देवता अ्रश्व में विद्यमान 
होते हैं। जो शत्रु वेगवान्‌ प्रश्व की हिंसा करना चाहे, उस शन्रु को वरुण 
देवता हिंसित करे । इस भ्रश्व की हिसा-कामना वाला शत्रु भ्रौर कुक्‍्कुर 
पराजित होगए ॥५॥ 


श्रग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहापां मोदाय स्वाहा सवित्रे स्वाहा वायवे 
स्वाहा विष्णवे स्वाहेन्द्राय स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा 
वरुणाय स्वाहा ॥६॥ 

हिद्धाराय स्वाहा हिडक्ृताय स्वाहा क्रन्‍्दते स्वाहाश्वक्रन्दाय स्वाहा 
प्रोथते स्वाहा प्रप्रोथाय स्वाहा गन्धघाय स्वाहा प्राताय स्वाहा 
निविष्टाय स्वाहोपविष्टाय स्वाहा सन्दिताय स्वाहा वल्गते स्वाहा- 
सीनाय स्वाहा शयानाम स्वाहा स्वपते स्वाहा जाग्रते स्वाहा 
कूजते स्वाहा श्रबुद्धाय स्वाहा विजुम्भभाणाय स्वाहा विचुताय 
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स्वाहा स१+हानाय स्वाहोपस्थिताय स्वाहाञ्यनाय स्वाहा प्रायणाय 
स्वाहा ॥७॥ 

यते स्वाहा धावते स्दाहोद्द्रवाय स्वाहोदुद ताय स्वाहा शुकाराय स्वाहा 
शूक्रताय स्वाहा निषण्णाय स्वाहोत्थिताय स्वाहा जवाय स्वाहा बलाय 
स्वाहा विवत्तमानाय स्वाहा विवृत्ताय स्वाहा विधून्वानाय स्वाहा- 
विधूताय स्वाहा शुश्र षमाणाय स्वाहा श्ृण्वते स्वाहेक्षमाणाय स्वाहे- 
क्षिताय स्वाहा वीक्षिताय स्वाहा निमेषाय स्वाहा यदत्ति तस्म॑ स्वाहा 
यत्‌॒पिबति तस्मे स्वाहा यन्मृत्र करोति तस्मे स्वाहा कुव॑ते स्वाहा 
कृताय स्वाहा !।८।॥॥ 

तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥६॥ 


हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुप छ्वये । स चेत्ता देवता पदम्‌ ॥१०॥ 


अग्नि देवता के निभित्त दी गई यह आ्राहुति स्वाहुत हो । सोम देवता 
के निमित्त दी गई यह आ्राहुति स्वाहुत हो । जलों के आमोदकारी देवता के लिए 
दी गई यह भ्राहुति स्वाहुत हो । सविता देवता के निमित्त दी गई यह श्राहुति 
स्वाहुत हो । वायु देवता के निमित्त दी गई श्राहुति स्वाहुत हो । विष्णु देवता 
के निमित्त दी गई यह प्राहुति स्वाहुत हो । इन्द्र देवता के निमित्त दी गई यह 
श्राहुति स्वाहुत हो । बृहस्पति देवता के निमित्त दी गई यह भ्राहुति स्वाहुत 
हो । मित्र देवता के निमित्त दी गई यह शअ्राहुति स्वाहुत हो । वरुण देवता के 
निमित्त दी गई यह भ्राहुति स्वाहुत हो ॥॥६॥। 


प्रश्न की हिकार के निमित्त प्रदत्त यह प्राहुति स्वाहुत हो । हिकृत चेष्टा 
के निमित्त भ्राहुति स्वाहुत हो। ऊंचे स्वर के निमित्त प्राहुति स्वाहुत हो । 
निम्न शब्द के निमित्त स्वाहुत हो । पर्याण क्रिया के निमित्त स्वाहुत हो | मुख 
चेष्टा के निमित्त स्वाहुत हो । गन्ध चेष्टा के निमित्त स्वाहुत हो । प्राण क्रिया 
के लिये स्वाहुत हो । निविष्ट चेष्टा के लिए स्वाहुत हो । स्थित क्रिया के लिये 
स्वाहुत हो । समान चेष्टा के लिये स्वाहुत हो । जाते हुए के लिए स्वाहुत हो । 


शेष] [. 3० । अध्याय २२ 


बेठे हुए के लिये स्वाहुत हो । सोते हुए के लिये स्वराहुत हो । मोने वाले के लिये 
स्वाहुत हो । जागते हुए के लिये स्वाहुत हो । कूजते हूए के लिये स्वाहुत हो । 
ज्ञानवान्‌ के लिये स्वाहुत हो। जंभाई लेते हुए के लिये स्वाहुत हो | विशेष 
दीप्ति वाले के लिये स्वाहुत हो । सुसगत देह वाले के लिये स्वाहुत हो | उप- 
स्थित के निमित्त स्वाहुत हो । विशेष ज्ञान के लिये स्वाहुत हो। श्रति गमन 
के निमित्त स्वाहुत हो ॥७॥॥ 


गमन करते हुए को स्वाहुत हो । दौड़ते हुए को स्वाहुत हो । श्रधिक 
गति वाले को स्वाहुत हो । शुकर के लिये स्वाहुत हो । बैठे हुए के लिये स्वाहुत 
हो । उठते हुए के लिये स्वाहुत हो। वेग रूप वाले के लिये स्वाहुत हो । बल 
युक्त बीर के लिये स्वाहुत हो । विशेष प्रकार से वरतंमान के लिये स्वाहुत हो । 
विवृत गति के निमित्त स्वाहुत हो । कम्पित होने के लिये स्वाहुत हो । विशेष 
फम्पायमान के लिये स्वाहुत हो । श्रवरोच्छा वाले को स्वाहुत हो । सुनने वाले 
को स्वाहुत हो। दशशन शक्ति वाले को स्वाहुत हो । विशेष हृष्टा को स्वाहुत 
हो । पलक लगाने की चेष्टा के लिये स्वाहुत हो। जो खाता है उसके लिये 
स्वाहुत हो । जो पीता है उसके लिये स्वाहुत हो । चेष्टा के लिये स्वाहुत हो । 
कम के कर्त्ता को स्वाहुत हो । किये हुए कर्म के लिये स्वाहुत हो ॥5॥ 


उन स्व प्रेरक सविता देव के सबसे वरणीय सभी पापों के दूर करने 
में समर्थ उस सत्य, ज्ञान, आनन्द भ्रादि तेज का हम ध्यान करते हैं। वे सविता 
देव हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ कर्मों के करने की प्रेरणा दे. ॥६॥ 


उन हिरशयपाणि सविता देव को मैं भ्रपनी रक्षा के लिये प्राहृत करता 
हूं। वे सर्वज्ञ एवं सर्व प्रेरक देव ज्ञानियों के लिए प्राश्रय रूप हैं ॥१०॥ 
देवस्य चेततों महीं प्र सवितुहंवामहे | सूमति१9 सत्यराधसम्‌ ॥११॥ 
सुष्टुति९ सुमत्रोवृधो राति१9सवि तुरीमहे । प्र देवाय मतीविदे ॥१शा। 
राति९9 सत्पति महे सवितारमुप छ्ये । आसव॑ देववीतये ॥॥१३॥॥ 
देवस्य सवितुमंतिमासवं विश्वदेव्यम्‌ । घिया भगं मनामहे ॥१४॥ 
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प्रग्ति) स्तोमेन बोधय समिधानो 5 अमत्यंम्‌ । हब्या देवेष नो 
दघधत्‌ ॥१५॥ 


सबको चेतन्य करने वाले भ्रौर सर्व ज्ञाता सविता देव की सत्य को सिद्ध 
करने वाली महिमामयी श्रेष्ठ मति की हम प्रार्थना करते हैं ॥११॥। 


सबकी बुद्धि को जानने वाले एवं दिव्य गुण सम्पन्न, श्रेष्ठ मति की 
वृद्धि करने वाले सवितादेव के अत्यन्त प्रशसित सामर्थ्य रूप धन को हम 
माँगते हैं ॥१२॥ 


सब धनों के दाता, सत्यनिष्ठ पुरुषों के पालन करने वाले, सब कर्मों 
में प्रेरित करने वाले सवितादेव को, देवताश्रों की तृत्ति के लिए आहृत करते 
ओर उनका भले प्रकार पूजन करते हैं ॥१३॥ 


श्रंष्ठ बुद्धि के द्वारा सविता देवता की समस्त घनों की कारण रूप 
झोर सभी देवताश्रों का हित करने वाली श्रेष्ठ बुद्धि रूप कल्याण को हम 
माँगते हैं ॥१४॥ 


हे ग्रध्वर्यों ! तुम अविनाशोी भग्नि को प्रज्वलित करके उन स्तुति 
द्वारा चेतन्य करो, जिससे वे हमारी हवियों को देवताश्रों में स्थापित करें ॥१५॥ 


स हव्यावाडमत्यं 5 उशिग्दृतश्चनोहितः । भ्रग्निधिया समृण्वति ॥१६॥। 
अ्रग्नि दतं पुरो दधे हव्यवाहमुप ब्र्‌ वे । देवाँ 5 श्रा सादयादिह ॥१७॥ 
भ्रजी जिनो हि पवमान सूर्य्य विधारे शक्मना पय: 

गोजीरया र९9हमारा: पुरन्ध्या ॥१८॥ 

विश्ूर्मात्रा प्रभूः पित्राश्चोडईसि हयोअस्यत्योशसि मयोस्यर्वासि सप्तिरसि 
वाज्यसि वृषासि नृमणा 5 भ्रसि । ययुनामात्ति शिशुर्तामास्यादित्यानां 
पत्वान्विहि देवा 5 झ्राशापाला 5 एत॑ देवेम्योऋवं मेधाय प्रोक्षित१७ 
रक्षतेह रन्तिरिह रमतामिह धृतिरिह स्वधृति: स्वाहा ॥१६॥ 

काय स्वाहा कर्म स्वाहा कतमस्मे स्वाहा स्वाहाधिमाधीताय 
स्वाहा मनः प्रजापतये स्वाहा चित्त विज्ञातायादित्य स्वाहादित्यै 
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मह्य स्वाह्ादित्य॑घुमृडीकाये स्वाहा सरस्वत्ये स्वाहा सरस्वत्य॑ पाव- 
काय स्वाहा सरस्वत्य बृहत्य॑ स्वाहा पृष्णे स्वाहा पृष्णे प्रपथ्याय 
स्वाहापूष्णो नरन्धिषाय स्वाहा त्वष्ट स्वाहा त्वष्ट तुरीपाय स्वाहा 
त्वष्ट पुरूूपाय स्वाहा विष्णवे स्वाहा विष्णवे निभूयपाय स्वाहा 
विष्णवे शिपिविष्टाय स्वाहा ॥२०॥ 


जो भ्रग्नि देव हमारी हवियों के वहन करने वाले, अविनाशी हमारा 
हित चिन्तन करने वाले और विविध श्रन्नों की प्राप्ति कराने वाले है, वह 
अ्रग्नि श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा हविर्दान के निमित्त देवताभों के पास पहुँचते 
हैं ॥१६॥ 

देवताओं के दौत्य कम में लगे हुए हवियों के धारण करने वाले अग्नि 
को मैं भ्रागे प्रतिष्ठित करत। हूँ श्रौर उससे निवेदन करता हूं कि हे अग्ने ! 
हमारे इस यज्ञ में देवताओं को प्रतिष्ठित करो ॥१७॥ 

है पवनमान ! तुम पवित्र करने वाले हो । धारा के द्वारा वेग से गमन 
करने वाज़े सूर्य को तुम प्रकट करते हो । गौझ्लों की जीविका के निमित्त अपने 
सामथ्यं से श्रेष्ठ जल को धारण करते हो | गोश्रों के द्वारा दुग्ध, दुग्ध से हवि 
झौर हवि के द्वारा ही यज्ञ-कर्म सम्पन्न होता है ॥१५॥ 

हे प्रश्व ! तुम पृथिवी माता के द्वारा पोषण को प्राप्त होते हो । पिता 
झूलोक के द्वारा समर्थ किये जाते हो । तुम मार्गों के व्यास करने वाले, निरन्तर 
गमनशील, प्रथकित रूप से चलने वाले सुख रूप हो | तुम शच्रुहन्ता, सेना 
से सम्पन्न करने वाले, वेगवान्‌, सेंचन समर्थ तथा यजमान से प्रीति करने वाले 
हो । प्रश्नमेध में जाने वाले ययु नामक तथा शिशु कहाते हो । तुम श्रादित्यों 
के मार्ग पर गमन करो । है दिज्ञाप्रों के पालन करने वाले देवताशों के निमित्त 
प्रोक्षित प्रौर यज्ञ के निमित्त प्रोक्षित इस अ्रश्व की तुम रक्षा करो। है श्ग्ने ! 
अश्व के रमण हेतु प्राहुति देते हैं। यह श्रश्वक स्थान में रमण करे | इस स्थान 
में यह भ्रश्व तृप्ति को प्राप्त हो । यह इस स्थान में धारण हो, यह भ्राहुति 
स्वाहुत हो ॥१६॥ 
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बिश्वो देवस्य नेतुमत्तों वुरीत सख्यम्‌ । 

विश्वो राय 5 इषुध्यति द्य म्नं वृणीत पुष्यसे स्वाहा: ॥२१॥ 

आरा ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणों ब्रह्मनचंसी जायतामा राष्ट्र राजन्यः शूर 5 
इषव्यो5ति व्याधों महारथी जायतां दोग्ध्नी धेनुवोढ्ानड्वानाशुः सप्ति: 
पुरन्धियोषा जिष्णु रथेड्ाः सभेयो युवास्य यजमानस्थ बीरो जायतां 
निकामे निकामे नः पर्जन्यों वर्षतु फलवत्यो न$ श्रोषधयः पच्यन्तां 
योगक्षेमो न: कल्पताम्‌ ॥२२॥ 


प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय 
स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा ॥२३॥ 


प्राच्ये दिशे स्वाहार्वाच्य दिशे स्वाहा दक्षिणाये दिशे स्वाहार्वाच्य दिशे 
स्वाहा प्रतीच्ये दिशे स्वाहार्वाच्य दिशे स्वाहोदीच्ये दिशे स्वाहार्वाच्ये 
दिशे स्वाहो र्ध्वाय दिशे स्वाहार्वाच्य दिशे स्वाहार्वाच्ये दिशे स्वाहार्वा- 
च्ये दिशे स्वाहा ॥२४॥ 


अदख्भब स्वाहा वाम्यं: स्वाहोदकाय स्वाहा तिष्ठन्तीम्य: स्वाहा ख्व- 
न्तीम्यः स्वाहा स्यन्दमानाम्यः स्वाहा कृप्याभ्य: स्वाहा सूद्याम्य: स्वाहा 
धार्माम्य: स्वाहाणंवाय स्वाहा समुद्राय स्वाहा सरिराय स्वाहा ॥२५॥ 


प्रजापति देव के लिए यह आहुति स्वाहुत हो । श्रेष्ठ प्रजापति के लिये 
स्वाहुत हो, पत्यन्त श्रेष्ठ प्रजापति को स्वाहुत हो, विद्या-वृद्धि वाले को स्वाहुत 
हो । मन में स्थिति प्रजापति को स्वाहुत हो। चित्त के साक्षी भझ्ादित्य को 
स्वाहुत हो | श्रखशिडत अदिति को स्वाहुत हो | पूजनीया श्रदिति को स्वाहुत 
हो । सुख देने वाली भ्रदिति को स्वाहुत हो । सरस्वती के निमित्त स्वाहुत हो । 
शुद्ध करने वाली सरस्वती को स्वाहुत हो । महाव्‌ देवता सरस्वती को स्वाहुत 
हो । पूषा देवता के निमित्त स्वाहुत हो । श्रेष्ठ मनुष्यों की शिक्षा को स्वाहुत . 
हो । त्वष्टा देव के निमित्त स्वाहुत हो । वेग रक्षक पूषा को स्वाहुत हो त्वष्टा 
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रक्षक पूषा को स्वाहुत हो । त्वष्टा देवता को स्वाहुत हो । विष्णु के निमित्त 
स्वाहुत हो । प्रनेक रूप वाले रक्षक विष्णु के लिए स्वाहुत हो । सब प्राणियों 
में ्रन्तहित विष्णु के निमित्त स्वाहुत हो ॥२०।॥। 

सभी मरणधर्मा प्राणियों के कं फल को प्राप्त कराने वाले दानादि 
गुण युक्त सविता देव की मित्रता की याचना करो । कर्म की पुष्टि के निमित्त 
अ्रश्न की कामना करो । क्योंकि सभी प्राणी धन की प्राप्ति के लिए उन्हीं से 
प्राथंता करते हैं । उन परमात्मा के निमित्त यह श्राहुति स्वाहुत हो ॥२१॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! हमारे राष्ट्र में ब्रह्मतेज वाले ब्राह्मण सर्वत्र जन्म ले। 
बाण विद्या में चतुर, शत्रु को भले प्रकार बींधने वाले महारथी वीर क्षत्रिय 
उत्पन्न हों । इस यजमान की गौ दूध देने वाली हों। वलीव्द वहनशील 
और श्रश्व शीघ्र गमन करने वाला हो । स्त्री सर्व गुण सम्पन्ना तथा रथ में 
बैठने वाले पुरुष विजयशील हों । यह युवा श्रौर वीर पुरुषों वाला हो। 
कामता करने पर मेघ वर्षणशील हों । प्रौषधियाँ परिपक्व एवं फलवती हों । 
हमको योग, क्षेम श्रादि की प्राप्ति हो ॥२२॥ 


प्राणों के निमित्त स्वाहुत हो । श्रपान के निभित्त स्वाहुत हो । व्यान 
के निमित्त स्वाहुत हो । चक्षुओ्रों के निमित्त स्वाहुत हो। श्रोत्रों के निमित्त 
स्वाहुत हो । वाणी के लिए स्वाहुत हो । मन के निमित्त स्वाहुत हो ॥२३॥ 


प्राची दिशा के लिए स्वाहुत हो । भ्राग्नेय दिशा के लिए स्वाहुत हो । 
दक्षिण दिशा को स्वाहुत हो । नैऋत्य दिशा को स्वाहुत हो। पश्चिम दिल्या 
को स्वाहुत हो । वायव्य दिश्ञा को स्वाहुत हो । उत्तर दिशा को स्वाहुत हो। 
ईश्षान दिज्ञा को स्वाहुत हो । ऊध्ब दिशा को स्वाहुत हो। ग्रथों दिशा को 
स्वाहुत हो । सबसे नीचे की दिशा को स्वाहुत हो । भूगोलक में तल रूप दिल्ञा 
को स्वाहुत हो ॥२४॥ 


जलों के लिए स्वाहुत हो । वारि रूप जलों को स्वाहुत हो। सूय 
रश्मियों द्वारा ऊपर जाने वाले जलों को स्वाहुत हो । स्थित जलों को स्वाहुत 


पू० । अध्याय २२ ] [. ३८६ 


हो । क्षरणशील जलों को स्वाहुत हो । गमनशील जलों को स्वाहुत हो । कूप- 
जलों को स्वाहुत हो । वृष्टि-जलों को स्वाहुत हो । धारण करने योग्य जलों 
को स्वाहुत हो । नदियों के जलों को स्वाहुत हो । समुद्र के जलों को स्वाहुत 
हो । श्रष्ठ जलों को स्वाहुत हो ॥२५॥ 


वाताय स्वाहा धूमाय स्वाह्राभ्राय स्वाहा मेघाय स्वाहा विद्योतमानाय 
स्वाहा स्तनयते स्वाह्मवस्फूर्जते स्वाहा वर्षते स्वाहावव्ंते स्वाहोगं 
वर्षते स्वाहा शीघ्र वर्षते स्वाहोद्गृह्नते स्वाहोदगृहीताय स्वाहा प्रष्णुते 
स्वाहा शीकायते स्वाहा प्रष्वाभ्यः स्वाहा हादुनीम्यः स्वाहा नीहाराय 
स्वाहा ॥२६॥ 

अग्तये स्वाहा सोमाय स्वादेन्द्राय स्वाहा पृथिव्ये स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहा 
दिवे स्वाडा दिग्म्यः स्वाहाशाभ्य: स्वाहोव्यें दिशे स्वाहार्वाच्य दिशल्ले 
स्वाहा ।॥२७॥ 


नक्षत्रेम्य: स्वाहा नक्षत्रियेम्य: स्वाहाहोरात्रेम्य: स्वाहाधंमासेभ्य: 
स्वाहा मासेम्यः स्वाहा5 ऋतुम्यः स्वाह्ात्तेवेम्य स्वाहा संवत्सराय 
स्वाहा द्याबापृथिवी म्या९१ स्वाहा चन्द्राय स्वाहा सूर्याय स्वाहा रश्मि- 
भ्यः स्वाहा वसुम्यः स्वाहा रुद्र म्यः स्वाह्ादित्येम्य: स्वाहा मरुद्धाघः 
स्वाहा विश्व भ्यो देवेम्य: स्वाहा मूलेम्य: स्वाहा शाखामभ्यः स्वाहा 
वनस्पतिम्य: स्वाहा पुष्पेम्यः स्वाहा फलेम्यः स्वाहौषधीम्यः स्वाहा 
॥ र८ ॥ 


पृथिव्य स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहा दिवे स्वाहा सूर्य्याय स्वाहा चन्द्राय 
स्वाहा नक्षत्रेम्यः स्वाहाजड्भूच: स्वाहोषधीम्यः स्वाहा वनस्पतिम्य: 
स्वाहा परिप्लवेम्य: स्वाहा चराचरेम्य: स्वाहा सरीसृपेभ्य: स्वाहा 
॥ २६ ॥ 

असवे स्वाहा वसवे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्वते' स्वाहा गणक्रिये 
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स्वाहा गणपतये स्वाहाभिभुवे स्वाहाधिपतये स्वाहा शूषाय स्वाहा 
स9सर्पाय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा मलिम्लुचाय स्वाहा 
दिवा पतये स्वाहा ॥३०॥ 

वायु देवता के लिए स्वाहुत हो । धूम के लिए स्वाहुत हो । मेघ के 
कारण रूप को स्वाहुत हो । मेघ के लिये स्वाहुत हो । विद्युत्‌ युक्त के लिये 
स्वाहुत हो । गर्जनशील को स्वाहुत हो । वज्न के समान घोर शब्द वाले को 
स्वाहुत हो । वर्षा करते हुए को स्वाहुत हो । अल्प वर्षा के लिये स्वाहुत हो । 
उग्र वर्षा के लिए स्वाहुत हो । शीघ्र वर्षा के लिये स्वाहुत हो । जल को ऊपर 
खींचने वाले के लिये स्वाहुत हो । ऊपर से ग्रहण किये हुए को स्वाहुत हो । 
झरधिक जल गिराते हुए को स्वाहुत हो । रुक-झक कर गिरने वाले को स्वाहुत 
हो । घोर वृष्टि को स्वाहुत हो । शब्दवान्‌ को स्वाहुत हो । कुहरे वाले को 
स्वाहुत हो ॥२६।॥ 

प्रग्तिदेव के निमित्त स्वाहुत हो । सोम के निमित्त स्वाहुत हो । इन्द्र 
के लिये स्वाहुत हो । पृथिवी के लिये स्वाहुत हो । भ्रन्तरिक्ष के लिये स्वाहुत 
हो । स्व लोक के लिये स्वाहुत हो । सब दिशाझ्रों के लिए स्वाहुत हो । ईशान 
झादि कोण रूप दिशाओ्नों को स्वाहुत हो | पृथिवी की दिशाम्नरों को स्वाहुत 
हो । नीचे की दिशाश्रों के निमित्त स्वाहुत हो ॥२७॥ 

नक्षत्र को स्वाहुत हो । नक्षत्रों के श्रधिष्ठात्री देवता को स्वाहुत हो। 
दिन-रात्रि के देवताप्रों को स्वाहुत हो । भ्रद्ध मास के लिये स्वाहुत हो । मास 
के लिये स्वाहुत हो | ऋतुग्नों के लिये स्वाहुत हो । ऋतुओं में उत्पन्न पदार्थों 
को स्वाहुत हो । संवत्सर के लिए स्वाहुत हो । द्यावा पृथिवी के लिए स्वाहुत 
हो । चन्द्रमा के निमित्त स्वाहुत हो । सूर्य के निमित्त स्वाहुत हो । सूर्य रश्मियों 
के लिये स्वाहुत हो । वसुझों को स्वाहुत हो । रुद्*ों को स्वाहुत हो । आदित्यों 
को स्वाहुत हो । मरुद्गण को स्वाहुत हो । विश्वेदेवों को स्वाहुत हो | सबकी 
छूलों को स्वाहृत हो । शाखाश्रों को स्वाहुत हो । वनस्पतियों को स्वाहुत हो । 
पुष्पों को स्वाहुत हो । फलों को स्वाहुत हो | श्रौषधियों के निमित्त स्वाहुत 
हो ॥२५॥ 
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प्रथिवी को स्वाहुत हो । अन्तरिक्ष को स्वाहुत हो । स्व लोक को 
स्वाहुत हो । सूर्य के लिए स्वाहुत हो । चन्द्रमा के लिए स्वाहुत हो। नक्षत्रों 
को स्वाहुत हो । जलों को स्वाहुत हो । श्रौषधियों को स्वाहुत हो बनस्पतियों 
को स्वाहुत हो । भ्रमण करते हुए ग्रहों को स्वाहुत हो । सब प्राणियों के लिए 
स्वाहुत हो । सर्पादि के निमित्त स्वाहुत हो ॥२६॥ 


प्राण देवता को स्वाहुत हो । वसुझों के निमित्त स्वाहाकार हो । विभु 
के निमित्त स्वाहाकार हो । सूर्य के निमित्त स्वाहा हो। गणश्री देवता के लिए 
स्वाहुत हो । गणपति के लिए स्वाहुत हो । भ्रभिभुव को स्वाहुत हो । सब के 
अधिपति को स्वाहुत हो । बलशाली देवता को स्वाहुत हो। गमनशील को 
स्वाहुत हो । चन्द्रमा के लिये स्वाहुत हो । ज्योति देवता को स्वाहुत हो । मलि- 
म्लुच के लिये स्वाहुत हो । दिवाधिपति सूर्य के लिए स्वाहुत हो ॥॥३०॥॥ 


मधवे स्वाहा माधवाय स्वाहा शुक्राय स्वाहा शुचये स्वाहा नभसे 
स्वाहा नभस्याय स्वाहेषाय स्वाहोर्जाय स्वाहा सहसे स्वाहा सहस्याय 
स्वाहा तपसे स्वाहा तपस्याय स्वाहा२१हसस्पतये ॥३१॥ 


वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहापिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा स्वः स्वाहा 
मुध्नें स्वाहा व्यवनुविने स्वाहान्त्याय स्वाहान्त्याय भौोवनाय स्वाहा 
भुवनस्य पतये स्वाह्धिपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ॥३२॥ 


प्रायुयंज्ञन कल्पता१$ स्वाहा प्राणों यज्ञ न कल्पता१9 स्वाहापानो 
यज्ञ न कल्पता) स्वाहा व्यानों यज्ञ न कल्प १9 स्वाहोदानो यज्ञेत 
कल्पता१9 स्वाहा समानो यज्ञेन कल्पता१9स्वाहा चक्षुयंयज्ञेन कल्पता१9 
स्वाहा शक्षोत्र यज्ञ न कल्पता?9 स्वाहा वाग्यज्ञ न कल्पता१9 स्वाहा मनो 
यज्ञ न कल्पता१9 स्वाह्मत्मा यज्ञ न कल्पता१% स्वाहा ब्रह्मा यज्ञन 
कल्पता१9 स्वाहा ज्योतियंज्ञ न कल्पता१9 स्वाहा ध्वयेज्ञ न कल्पता१9 
स्वाहा पृष्ठ यज्ञ न कल्पता१9 स्वाहा यज्ञों यज्ञ न कल्पता स्वाहा 
॥ ३३ ॥। 
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एकरमं स्वाहा द्वाम्या(9 स्वाहा शताय स्वाहैकशताय स्वाहा व्युष्टयँ 
स्वाहा स्वर्गाय स्वाहा ।३४॥ 


चैत मास के निमित्त स्वाहुत हो । वैशाख के निमित्त स्वाहुत हो । शुद्ध 
करने वाले ज्येष्ठ के लिए स्वाहुत हो। पृथिवी का जल से शोधन करने वाले 
प्राषाढ़ को स्वाहुत हो । मेघों के शब्द वाले श्रावण को स्वाहुत हो । वर्षा वाले 
भाद्रपद को स्वाहुत हो । भ्रन्न सम्पादक श्राश्विन को स्वाहुत हो । भ्रन्न के पोषक 
कात्तिक को स्वाहुत हो । बलप्रदाता मार्गशीषं॑ को स्वाहुत हो। बल दाताग्रों 
में श्रेष्ठ पौष के लिए स्वाहुत हो । ब्रत-स्नानादि युक्त माघ को स्वाहुत हो । 
उष्णता प्रवर्त्तक फाल्गुन को स्वाहुत हो । मल मास को स्वाहुत हो ॥३६॥ 


भ्रश्न देवता के निमित्त स्वाहुत हो। पदार्थों के उत्पादक को स्वाहुत 
हो | जल से उत्पन्न भन्नों को स्वाहुत हो | यज्ञ के योग्य हृविरनन्‍न को स्वाहुत 
हो । दिव्य भ्रन्न को स्वाहुत हो । मूर्धा रूप भ्रन्त-स्वामी को स्वाहुत हो । व्यापक 
प्रन्न के लिए स्वाहुत हो । महत्तावान्‌ भ्रन्न को स्वाहुत हो । संसार में उत्पन्न 
होने वाले महान्‌ श्रन्न को स्वाहुत हो | संसार के पालन करने वाले श्रन्न देवता 
को स्वाहुत हो । सबके स्वामी श्रन्न को स्वाहुत हो । प्रजापति रूप श्श्न को 
स्वाहुत हो ॥३२॥ 

यज्ञ के द्वारा कल्पित आयु के निमित्त स्वाहाकार हो। यज्ञ के द्वारा 
कल्पित प्राण की समृद्धि के निमित्त स्वाह्कार हो। यज्ञ द्वारा कल्पित भश्रपान 
के लिए स्वाहुत हो । यज्ञ से कल्पित व्यान के निमित्त स्वाहुत हो । यज्ञ द्वारा 
कल्पित उदान के निमित्त स्वाहुत हो। यज्ञ से कल्पित समान वायु के लिए 
स्वाहुत हो । यज्ञ से समृद्धि को प्राप्त चक्षुओं के लिए स्वाहुत हो । यज्ञ से समृद्ध 
श्रोत्रों के लिए स्वाहुत हो । यज्ञ से कल्पित वाणी के लिए स्वाहुत हो । यज्ञ से 
प्रवृद्ध मन के लिए स्वाहुत हो । 'यज्ञ से सम्पन्न भ्रात्मा के लिए स्वाहुत हो । 
यज में कल्पित ब्रह्मा के लिए स्वाहुत हो । यज्ञ से कल्पित भ्रात्म ज्योति के लिए 
स्वाहुत हो । यज्ञ के फल से स्वगं-प्राप्ति के लिए स्वाहुत हो। यज्ञ के फल से 
ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए स्वाहुत हो ॥।३३॥ 
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एक मात्र प्रद्धितीय परमात्मदेव के निमित्त स्वाहुत हो । प्रकृति भौर 
पुरुष के निमित्त स्वाहुत हो। अनन्त रूप ईश्वर के लिए स्वाहुत हो । अनेक 
रूप होकर भी एक या एक सौ पदार्थों को स्वाहुत हो । रात्रि देवता के लिए 
स्वाहुत हो । दिन के भ्रधिपति देवता को स्वाहुत हो ॥ ३४ ॥ 


“+-॥:० .॥-- 


॥ त्रयोविशोष्ध्यायः ॥ 

क्षि:--प्रजापत्ति: । 

देवता--परमेश्वर:, सूर्य:, इन्द्र, वाय्तादय:, जिज्ञासुट, विद्यदादय:, 
भ्रह्मादय:, ब्रह्मा, विद्वान्‌, सविता, भ्रग्न्यादयः, प्राणादय:, गणपतिः, राजप्रजे, 
स्थायाधीश:, भूमिसूर्यों, श्री:, प्रजापति, विद्वांस, राजा, प्रजा, स्ियः, 
सभासद:, अ्रध्यापक:, सूर्यादयः, प्रष्ट्समाधातारों, ईश्वरः, पुरुषेश्वरः, प्रष्टा, 
समाधघाता, समिधा । 

छन्‍्द--त्रिष्टुप्‌, कृंति:, गायत्री, बृहती, श्रष्टि:, भ्रनुष्टुपू, जगती, शक्‍्वरो, 
उष्णिक्‌, पक्ति: । 


हिरण्यगर्भ: समवत्त ताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक $ भ्रासीतू । 

सदाधार प्रथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ १ ॥ 
उपयामग्रहीतोउसि प्रजापतये त्वा जुष्ट गृह्लाम्येष ते योनि: सूर्ये- 
स्‍्ते महिमा। यस्तेहन्त्संवत्सरे महिमा सम्बभूव यस्ते वायावन्तरिक्षे 
महिमा सम्बभूव यस्ते दिवि सूर्य्ये महिमा सम्बभूव तस्में ते महिम्ने 
प्रजापतये स्वाहा देवेम्य: ॥| २॥ 

यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक$ इन्द्राजा जगतो बभूव । 

य 5 ईशे 5 अस्य द्विपदश्नतुष्पद: कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥३॥ 
उपयामगृहीतो5सि प्रजापतये त्वा जुष्ट गृह्लाम्येष ते योनिश्चन्द्र 
मास्ते महिमा। यस्ते रात्रौ संवत्सरे महिमा सम्बभूक बल्ले पर्थिब्दा 
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मगनो महिमा सम्बभूव यस्ते नक्षत्रेषु चन्द्रमसि महिमा सम्बभूव तस्में 
ते महिम्ने प्रजापतये देवेम्य: स्वाहा ॥४॥ 

युज्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुष:। 

रोचन्ते रोचना दिवि ॥५॥ 


प्राणियों की उत्पत्ति से पू्र हिरणयगर्भ ने देह धारण किया श्रौर 
उत्पन्न होते ही वह सम्पूर्णा विश्व के स्वामी हुए। उन्होंने इस प्रृथिवी, स्वर्ग 
भ्रौर भ्रन्तरिक्ष को रच कर धारण किया । उन्हीं प्रजापति के लिये हवियों का 
विधान करते हैं ॥१॥ 


है ग्रह ! उपयाम पात्र में गहीत हो । तुम्हें प्रजापति की प्रीति के लिये 
ग्रहण करता हूँ । हे ग्रह ! यह तुम्हारा स्थान है भ्रौर सूर्य तुम्हारी महिमा है । 
है ग्रह ! तुम्हारी श्रेष्ठ महिमा दिन के समय प्रति वर्ष प्रकट है । तुम्हारी महिमा 
वायु और भ्रन्तरिक्ष में प्रकट है प्रौर स्वर्ग तथा सू्यलोक में प्रकट है, तुम्हारी 


उस महिमा से युक्त प्रजापति के लिये श्लौर देवनाग्रों के लिए यह आहुति 
स्वाहुत हो ॥२॥। 


जो प्रजापति प्राण रूप व्यापार करते हुए सम्पूर्ण प्राणियों के एक- 
मात्र स्वामी हैं, जो श्रपनी महिमा से ही इन दो पाँव वाले मनुष्यों श्लोर चार 


पाँव वाले पशुओं पर प्रभुत्व करते हैं, उन प्रजापति के निमित्त हम हवि का 
विधान करते हैं ।।३॥ 


हे ग्रह ! तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो, मैं तुम्हें प्रजापति की प्रीति के 
निमित्त ग्रहण करता हूँ । हे ग्रह ! यह तुम्हारा स्थान है और चन्द्रमा तुम्हारी 
महिमा है। है ग्रह ! तुम्हारी जो महिमा प्रति सबत्सर में रात्रि रूप में प्रकट 
है, तुम्हारी जो महिमा प्रृथिवी में श्रोर अग्नि में प्रकट है, तुम्हारी जो महिमा 
चन्द्रमा में प्रौर नक्षत्रों में प्रकट है, तुम्हारी उस महिमा से युक्त प्रजापति के 
निमित्त और देवताओं के निमित्त यह आ्राहुति स्वाहुत हो ॥४॥ 


कर्म में स्थित ऋत्विज क्रोध-रढ्त होकर सिद्धि के निमित्त विचरण 
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करते हुए आदित्य के समान प्रभाव वाले श्रेश्व को रथ में जोड़ते हैं। उन 
प्रादित्य का प्रकाश प्राकाद्य पर छा जाता है।।५॥ 


युज्जन्त्स्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । 

शोराघृष्णुनृवाहसा ॥६॥ 

यद्वातो 5 भ्रपो 5 श्रगनी गन्प्रिया मिन्द्रस्य तन्‍्वम्‌ । 

एत ९५ स्तोतरनेन पथ: पुनरश्चमाढत्त यासि न: ॥७॥ 

वसवस्त्वाअन्तु गायत्रेणा छन्दसा रुद्रास्त्वांजन्तु त्रैष्ठुभेन छन्दसादि- 
त्यास्त्वाज्जन्तु जागतेन छन्दसा । 

भूभ॑व: स्वर्लाजीञ्छाचीन्यव्ये गव्य 5 एतदन्नमत्त देवा 5 एतदन्नमद्धि 
प्रजापते ॥८।। 

कः स्विदेकाकी चरति क 5 उस्विज्जायते पुन: । 

कि (9 स्विद्धिमस्य भेषजं किम्वावपनं महत्‌ ॥६॥ 

सूर्य 5 एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । 

प्रस्तिहिमस्य भेषजं भूमिरावपन' महत्‌ ॥१०॥ 


इस भ्रश्व की सहायता के निमित्त वेगवान्‌ पक्षी के समान गति वाले, 
प्रगल्भ एवं रक्तवर्ण वाले, मनुष्यों को वहन करने में सामथ्य वाले दो अ्रश्वों 
को ऋत्विग्गण रथ में योजित करते हैं ॥६।॥। 

हे भ्रध्वर्यो ! वायु के समान वेग वाले भ्रश्च ने जिस मार्ग से जलों को 
प्रौर इन्द्र के प्रिय शरीर को प्राप्त किया, उस प्रश्व को उसी मार्ग से पुनः 
लौटा लाग्रो ॥७॥ 

हे भ्रश्व ! तुके वसुगण गायत्री छन्द से लिप्त करे रुद्रगण त्रिष्टुप्‌ 
छन्द से लिप्त करे । प्रादित्यगण जगती छनन्‍्द द्वारा लिप्त करे'। तुमे पृथिवी 
प्रन्तरिक्ष और स्वर्ग भ्रलकृत करे । हे देवगण ! खील, सत्त्‌, दुग्ध दधि भौर 
जौ मिश्रित इस अन्न का भक्षण करो। हे प्रजापते ! इस भ्न्‍्न का भरक्षण 
करो ॥५॥॥ 
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इकला कौन विचरण करता है ? कौन फिर प्रकाश को पाता है ? 
हिम की श्रौषधि क्‍या है ? बीज बोने का महान क्षेत्र क्या है, यह बताग्रो ॥६॥ 


सूर्य रूप ब्रह्म एकाकी विचरण करते हैं। चन्द्रमा पुनः प्रकाश को 
प्राप्त करते हैं। हिम की औषधि श्रग्नि हैं । बीज बोने का महान क्षेत्र यह 
पृथिवों है ॥॥१०॥ 


का स्विदासीत्पूर्व चित्ति: कि ११ स्विदासीद्‌ बृहद्वयः । 

का स्विदासीत्पिलिप्पिला का स्विदासीत्पिशंगिला ॥११॥ 
द्योरासीत्यूव॑चित्तिरश०5 आसीदू बृहद्य: । 
अविरासीत्पिलिप्पिला रात्रिरासीत्पिशडिः गला ॥१२॥ 


वायुष्ट्वा पचतैरवत्वसितग्रीवश्छागेन्यंग्रोधश्चमसे: शल्मलिवृ द्भया । 
एषस्य राध्यो वृषा षड्भमिश्नतु्भिरेदगन्त्रह्माकृष्णश्च नोआतु नमो- 
अनये ॥१३॥ 

स१9शितो रश्मिना रथ: स१$शितो रश्मिना हयः । 

सश9शितो श्रप्स्वप्सुजा ब्रह्मा सोमपुरोगव: ॥१४॥ 

स्वयं वार्जिस्तन्वं कल्पयस्व स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व । 

महिमा तेड्न्येन न सन्‍नशे ॥१५॥ 


हे ब्रह्मत्‌ ! पूर्व चिन्तन का विषय कौन-सा है? बड़ा पक्षी कौन 
हुआ ? चिकनी वस्तु कौन-सी हुई? रूप का तिगलने वाला कौन 
हुआ ? ॥११॥ 


पूर्व॑ चिन्तन का विषय वृष्टि है । अश्व ही गमन करने वाला बड़ा पक्षी 
है । रक्षिका पृथिवी ही वृष्टि द्वारा चिकनी होती है । रात्रि ही रूप को निगलने 
वाली है ॥१२॥ 


हे भ्रव्व ! वायु तुम्हारी रक्षा करे । भ्रग्नि तुम्हारी रक्षा करे । 
वटवृक्ष चमस द्वारा तुम्हारी रक्षा करे । सेंमल बृक्ष बुद्धि द्वारा रक्षक हो । 
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सेंचन समर्थ श्रोर रथ में जोड़ने योग्य प्रश्च॒ हमारे प्रभीष्ठों का वर्षक हो। यह 
अश्व चार चरणों सहित ग्रागमन करे । निष्कलक ब्रह्मा हमारे रक्षक हों । हम 
प्रग्नि देवता को विष्नादि दूर करने के निमित्त नमस्कार करते हैं ॥१३॥ 


यह रथ रध्मियों द्वारा दर्शनीय है। यह प्रश्व लगाम द्वारा खुशोभित 
है । जलों से उत्पन्न भ्रश्च जलों में शोभायमान हैं । ब्रह्मा सोम को श्रागे गमन 
हुए इसे स्वर्ग की प्रात कराते है ॥॥१४॥ 


हे भ्रश्व ! अपने देह की कल्पना करों । तुम इस थज्ञ में स्वय ही यजन 
करो | भ्रपने इष्ट स्थान को प्राप्त होओ । तुम्हारी महिमा अन्य किसी की महिमा 
से तिरस्कृत नहीं होती ॥१५॥ 


न वा5उ 5 एतन्म्रियसे न रिष्यसि देवाँ5इदेषि पथिश्रिः सुगेभि । 
यन्रासते सुक्ृतो यत्र ते ययुस्तत्र त्वा देवः सविता दधातु ॥१६॥ 

प्रग्नि: पशुरासीत्तेनायजन्त सःएत योकमजथद्यस्मिन्नग्निः स ते लोकों 
भविष्यति त॑ जेष्यसि पिबता 5 अपः । 

वायु: पशुरासीत्तेनायजन्त सःएतं लोकमजयद्यस्मिन्वायु: स ते लोकों 
भविष्यति त॑ जेष्यसि पिबेता 5 भ्रप: । 

सुय्ये: पशुरासीक्तेनायजन्त स 5 एतं लोकमजयद्यस्मन्त्यूय्यें:स ते लोको 
भविष्यति त॑ जेष्यसि पिबंता 5 ब्रप: ॥१७॥ 

प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा । 

प्रम्बि 5 भ्रम्बिकेडम्बालिके न मा नयति कश्चन । 

ससस्त्यश्वकः सु भद्विकां काम्पीलवा सिनीम्‌ ॥१८॥ 


गणानोँ त्वा गणपति १५ हवामहे प्रियाणाँ त्वा प्रियपति १७ ह॒वामहे 
निधीनां त्वा निधिपति ११ हवामहे वसो मम । 
आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्‌ ॥१९॥ 


ता 5 उभौ चतुर; पदः संप्रसारयाव स्वगे लोके प्रोणु वाधां बृषा 
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बाजी रेतोधा रेतो दधातु ॥२०॥ 

यह प्रश्व मृत्यु को प्राप्त नहीं होता । यह नष्ट नहों होता है अश्व ! 
तुम श्रेष्ठ गमन वाले होकर देवयान मार्ग द्वारा देवताशों के पास जाते हो । 
जिस लोक में पुरायात्मा गये हैं और जहाँ वे पुर्यकर्मा निवास करते हैं, उसी 
लोक में सूरय प्रेरक सबितादेव तुम्हारी स्थापना करे ॥१३॥ 


देवताश्रों की सृष्टि में उत्पन्न पशु रूप भ्रग्नि द्वारा देवताश्रों ने यजन 
किया । इस कारण भ्रग्नि ने इस लोक को जीता । जिस लोक में अग्नि निवास 
करते हैं. वह लोक तेरा होगा | तू उसे जीतेगा। तू इस जल का पान कर । 
वा३ पशु रूप से उत्पन्न हुआ, उस वायु से देवताओं ने यज्ञ किया । इस कारण 
वायु ने इस लोक को जीत लिया । जिस लोक में वायु का निवास है वह तेरा 
होगा, तू उसे विजय करेगा । तू इस जल का पान कर। इस कारण सूर्य 
ने इस लोक को जय किया । जिस लोक में सूय॑ का निवास है, वह लोक तेरा 
होगा, तू उसे विजय करेगा | तू इस जल का पान कर ॥१७॥ 


प्राणों की तुष्टि के लिए यह ब्राहुति स्वाहुत हो। श्रपान की तुष्टि के 
निमित्त यह भ्राहुति स्वाहुत हो । व्यान की तृमि के निमित्त यह झाहुति स्वाहुत 
हो । हे अम्बे ! हे अम्बिके ! यह श्रश्व कम्पिला में निवास करने वाली सुख- 
कारिणी के साथ सोता है। मुझे कोई भी नहीं पाता, मैं स्वयं इसके निकट 
जाती हूं ॥१५॥ 


है गणपते ! तुम सब गयणों के स्वामी हो। हम तुम्हें भ्राहत करते 
हैं। हे प्रियों के मध्य में निवास करने वाले प्रियों के स्वामी, हम तुम्हें श्राहत 
करते हैं। हे निधियों के मध्य निवास करने वाले निधिपते ! हम तुम्हें भ्राहृत 
करते हैं, तुम हमें श्रेष्ठ निवास देने वाले श्रौर रक्षक होओ। मैं गर्भ धारक 
जल को सब प्रकार प्राकरषित करती हूं। तुम गर्भ धारण करने वाले को 
अभिमुख करती हूं । तुम ममस्त पदार्थों के रचयिता होते हुए सब प्रकार से 
प्रभिमुख होते हो ॥१६॥ 
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हम तुम दोनों ही चारों पावों को “भले प्रकार पसारें श्रर्थात्‌ चारों 
पदार्थों को विस्तृत करें | है प्रजापते श्रोर हे महिपी ! तुम दोनों इस यज्ञ 
भूमि रूप स्वर्ग लोक को श्राच्छादित करो । यह वीर्य रूप तेज के धारण 


करने वाले और सेंचन-समर्थ प्रजापति मुभमे तेजोमय, उत्पादक जल की 
स्थापना करें ॥२०।। 


उत्सक्थ्या 5 अब गुद' घेहि सर्माञ्ञि चारया वृषन्‌ । 

य स्त्रीणां जीवभोजन: ॥२१॥ 

यकासकौ शांंकुन्तिकहलगिति वचति । 

आहन्तिगभे पस्तों निगल्गलीति धारका ॥२२॥ 

यकोथ्सकौ शकुन्तक 5 आह लगिति वंचति । 

धिवक्षत 5 इव ते मुखमध्वर्यों मा नस्त्वमभि भाषथा: ॥२३॥ 
माता च ते पिता च ते5ग्र वृक्षस्य रोहत:। 

प्रतिलामीति ते पिता गभे मुष्टिमत१$ सयत्‌ ॥२४॥ 

माता च ते पिता च ते»्ग्र वृक्षस्य क्रीडत: । 

विवक्षत 5 इव ने मुख ब्रह्मन्मा त्व वदों बहु ॥२५॥ 


सेंचन-समर्थ प्रजापति यज्ञ स्थान में महिषी के प्राणों पर तेज धारण 
करें । वह तेज जल रूप में प्रविष्ट होकर प्रजा रूप र्धवियों को जीवन देने वाला 
है । उस फल के सम्पादक तेज का वे प्रजापति सचार करें ॥२१॥ 

यज्ञ साधन भूत यह जल शकुन्तिका नाम की पक्षिणी के समान हलहल 
शब्द करता हुआ जाता है, इस उत्पादक जल में यज्ञ का तेज श्रागमन करता 
है, उस समय उस तेज के धारण करने वाला जल गलगल शब्द करता है ।२२। 

हे भ्रध्वर्यो ! आत्मा के द्वारा परिणत यह तैज शकुन्तक नामक पक्षी 
की उपमा देने वाले तुम्हारे मुख के समान चंचलता पूर्वक गमन करता है, भततेः 
यह बात तुम मुझसे न कहो ॥२३॥ 

हे महिषी तुम्हारी माता पृथिवी और पिता स्व लोक वृक्ष के 
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ऊपर भारोहरा करते हैं। उस समय तुम्हारा पिता उत्पादक जल में तेज को 
प्रविष्ट करता है ॥२४।॥॥ 

है ब्रह्मत्‌ ! तुम्हारी माता पथिवी श्रौर पिता स्वर वृक्ष के मंच के 
समान पंचभूत पर क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार कहने की इच्छा वाले तुम्हारे 


मुख के समान की तुम्हारी उत्पत्ति है, भ्रत: तुम हमसे बहुत मत 
कहो ॥२५॥ 


ऊध्वमिनामुच्छापय गिरो भार१%हरन्निव । 
भ्रथास्ये मध्यमेघता?$ शीते बाते पुनश्नचिव ॥२६।॥ 
ऊध्व॑मेनमुच्छुयतादू गिरो भार(+हरज्निव । 

प्रथास्य मध्यमेजतु शीते वाते पुनन्निव ॥२७॥ 
यदस्या 5 ग्र११३ुभेद्या: कृधु स्थूलमुपातसत्‌ । 
मुष्काविदस्या $ एजतो गोशफे शुकुलाबिब ॥२८५॥ 
यह वासो ललामगु' प्र विष्टीमिनमाविषु: । 

सक्श्ना देदिश्यते नारी सत्यस्याक्षिभुवों यथा ॥२६॥ 
यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्टं पशु मन्यते । 

शूद्रा यदयजारा न पोषाय धनायति ॥३०। 


हे प्रजापते ! इस प्रजा को ऊध्व॑ गमन-योग्य करो । जैसे पर्वत पर 
भार डाल कर उसे ऊँचा किया जाता है, जैसे ठण्डी वायु के चलने पर कृषक 
घान्य के पात्र को ऊँचा उठाता है, वेसे ही इसका मध्य भाग वृद्धि को प्राप्त 
हो और सब प्रकार से समृद्धि को पावे ॥२६॥ 


है प्रजापते ! इस उद्गाता को ऊँचा उठाश्रो। जैसे परत पर भार 
डाल कर उसे ऊंचा किया जाता है, जैसे ठण्डी वायु चलने पर कृषक धान्य 
पात्र को ऊचा उठाता है, वेसे हो इसके मध्य भाग को प्राप्त हुप्ा तेज 
कम्पायमान हो ॥२७॥॥ 
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जब हस जल को भेद कर हस्व भोर॑ स्थूल तेज शरीर के उत्पादक जल 
को झ्ोर जाता है उस समय द्यावा पथिवी इसके ऊपर ही कम्पायमान होते हैं । 
जैसे जल पूर्ण स्थान में दो मत्स्य कॉपते हैं ॥२८॥ 

जब श्रष्ठ गुण युक्त होना और ऋत्विजादि जिस विशिष्ट क्लेद युक्त 
पज्ञीय तेज को श्रद्धा पूरा जल में प्रविष्ट करते हैं, बह उदक में प्रविष्ट तेज फल- 
दान में तत्पर होता है। उस समय नारी रूप प्रज्ञा उरू रूप कर्म से विशिष्ट 
लक्षित होती है । जैसे सत्य रूप नेन्न शास्त्र ज्ञान द्वारा दिखाई देता है और 
सत्य कथन को श्रोत्र विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं ॥२६॥ 


जब हरिण खेत में घुस कर जौ को खाता है, तब कृषक उससे प्रसन्न 
न होता हुआ जौ की हानि से ढु:खी होता हैं। वेसे ही ज्ञानी से शिक्षा पाने 
बाली शूद्रा का मूर्ख पति भी अपनी पत्नी को भ्रन्य से शिक्षा ग्रहण करने के 
कारण दुखो होता है ॥३०॥ 


यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्ट बहु मन्यते । 

शूद्रो यदर्याये जारो न पोषमनु मन्यते ॥३१॥ 
दिक्राव्णो 5 अ्रकारिषं जिष्णो रश्वस्य वाजिन: । 
सुरभि नो मुखा करत्प्र रा ग्रायूषि ९५ तारिषत्‌ ॥३२॥ 
गायत्री त्रिष्टुबजगत्यनुष्टु प्पडक्तया सह । 
बृहत्युष्णिहा ककुप्सूची भि: शम्यन्तु त्वा ॥३३॥ 

द्विपदा याश्रतुष्पदाखिपदा याश्र घट्पदा: । 

विच्छन्दा याश्र सच्छन्दा: सूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥३४॥ 
महानाम्नन्‍यो रेवत्यो विश्वा आशाः प्रभूवरीः: । 
मंधीरविद्यू तो वाच:ः सूची भिः शम्यन्तु त्वा ॥३५॥ 


खेत में जाकर जौ खाने वाले हरिण को देखकर कृषक जैसे प्रसन्न 
नहीं होता, वंसे ही भ्रज्ञानी से शिक्षा पाने वाली नारी का ज्ञानी पुरुष भी प्रसन्न 
नहीं होता ॥३१॥ 
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हमने इस मनुष्यों को धाररा करने वाले, सर्व॑ विजेता, वेगवान्‌ श्रश्न 
का संस्कार किया है । यह हमारे मुख को यज्ञ के प्रभाव से सुरक्षित करें। 
हम भ्रायु की पुष्टि को प्राप्त हों ॥३२॥ 

हे भ्रश्व ! गायत्री, त्रिष प्‌ जगती, भनुष्ट,प्‌, पंक्ति छन्द के सहित 
बृहती छन्द, उष्णिक्‌ भौर ककुप्‌ छन्द तुम्हारे लिए शान्ति देने वाले हों ॥॥३३॥ 

हे भ्रश्व ! दो पद वाले, चार पद वाले, तीन पद वाले, छे पद वाले, 
छन्द लक्षण वाले प्रौर छन्द लक्षण से रहित सभी प्रकार के छन्द तुम्हें सूची 
द्वारा शान्ति देने वाले हो ॥३४|॥ 


महान्‌ यश वाली शक्‍्वरी ऋचा, रेवत साम वाली ऋचा, सम्पूर्ण 
दिशायें, सब प्राणियों को धारण करने वाली ऋचा, मेघ द्वारा प्रकट होने वाली 
विद्युत्‌ और सब प्राणियां सूची के द्वारा तुम्हारा कल्याण करने वाली हों ॥३४५॥ 


नाय्येस्ते पत्न्यों लोम बिचिन्वन्तु मनीषया। 

देवानां पत्यों दिशः सूचिभि: शम्यन्तु त्वा ॥३७॥ 

रजता हरिणीः सीसा युजो युज्यन्ते कभमि: | 

प्रश्वस्य वाजिनस्त्वचि सिमा: शम्यन्तु शम्यन्तीः ॥३७॥ 
कुविदद्भ यवमन्तों यवश्चिद्यथा दान्त्यनुपूर्व वियूय । 

इहेहैषां कृणु हि भोजनानि ये बहिषो नम5रउक्ति यजन्ति ॥३८॥ 
कस्त्वा छच्ति कस्त्वा विशास्ति कस्ते गात्राणि शम्यति । 

क 5 उ ते शमिता कवि: ॥३६॥ 

ऋतवस्त 5 ऋतुथा पर्व शमितारो वि शासतु । 

संवत्सरस्य तेजसा शमी भिः शम्बन्तु त्वा ॥४०॥ 


हे भ्रश्व ! पति वाली स्त्रियाँ भ्रपनी बुद्धि के द्वारा तुम्हारे लोमों को 
पृथक्‌ करें। देव-पत्नियाँ भ्रौर दिशाएं सूची द्वारा तुम्हारा कल्याण करें ॥३६॥ 
चांदी, सुवर्णा और सीसा भ्रादि की सूचियाँ मिल कर भ्रहवकार्य में 
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लगती हैं। वे वेगवान्‌ प्रश्व के लिए भले प्रकॉर रेखायुक्त संस्कार के करने 
वाली हों ।३७॥ 

है सोम ! जैसे कृषक गण बहुत से जौ से युक्त श्रनाज को क्रम पूर्वक 
प्रृथक्‌ कर काटते हैं, वेसे हो तुम देवताओं को प्रिय हो । तुम इस यजमान के 
लिए विशिष्ट भोजनों की स्थापना करो, उस हवि रूप भोजन के द्वारा कुशाश्रों 
पर विराजमान ऋत्विज्‌ श्रेष्ठ यज्ञों को करते हैं ॥३८५।॥ 

है अइ्व ! कौन प्रजापति तुे मुक्त कर जीवन के बंधन से पृथक्‌ करते 
हैं ? कौन प्रजापति तेरा कल्याण करने वाले हैं ? यह सब काय॑ मेधावी प्रजा- 
पति ही करते हैं ॥॥३६॥ 


हे भर्व ! ऋतुऐ कल्याणकारिणी हैं । वे समय-समय पर संवत्सर के 
प्रभाव से तुझे कर्मों से मुक्त करें। ऋतुएं तुम्हारा कल्यारा करें ॥४०॥। 


झद्ध मासा: परू९५४षि ते मासा 5ग्ना च्छचन्तु शम्यन्त: । 

अहोरात्रारिं मरुतों विलि'्ट!9 सूदयन्तु ते ॥४१॥ 

देव्या अग्रध्वरय्य॑वस्त्वा च्छचन्तु वि च शासतु । 

गात्राणि पवंशस्ते सिमाः कृष्वन्तु शम्यन्ती: ॥४२॥ 

योस्ते पृथिव्यन्तरिक्षं वायुश्छिद्र पृणातु ते । 

सूयस्ते नक्षत्र: सह लोक कृणोतु साधुया ॥४३॥ 

श॑ ते परेम्यो गात्रेम्य: शमस्त्ववरेम्य: । 

शमस्थभ्यो मजम्य: शम्वस्तु तन्‍्वे तब ॥४४॥ 

कः स्विदेकाक़ी चरित क $ उ श्विज्जायते पुनः । 

कि स्विद्धिमस्य भेषजं किम्बावपन मह॒त्‌ ॥४५॥ 
कल्याणकारी पक्ष और महीने तथा दिन और रात्रि तेरे देह का 

शोधन करें ॥४१॥ 


है भ्रश्व ! देवताग्रों के अ्रध्वयु भ्रश्विमीकुमार तुझे मुक्त करें। बे तेरे 
देहांगों को पब्युरक्ता करें ॥४२॥॥ 
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हे भ्रश्व ! स्वर्ग, पृथिवी झौर प्रन्तरिक्ष तुम्हें छिद्र रहित करें। बायु 
तुम्हारे छिद्रों को पूर्ण करें | नक्षत्रो सहित सूर्य तुम्हारे लिए लोक को श्रंष्ठ 
करें ।।४३॥ 

हे भ्रश्व ! तुम्हारे भ्रवयव सुखी हों । तुम्हसे सब श्रद्ध सुख-पूर्णा हों । 
तुम्हारे द्वारा हमारा कल्याण हो । तुम्हारा देह सबका कल्याण क रने वाला 
हो ॥४४॥ े 

कहो एकाकी कौन विचरता है, कौन फिर प्रकाश पाता है ! हिम की 
झोषधि क्‍या है ? बीज बोने का क्षेत्र क्या है ? 


सूय्ये 5 एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । 

अग्निहिमस्य भेषजं भूमिरावपनं महत्‌ ॥४६॥ 

कि१9 स्वित्सूय्यंसम ज्योति: कि१9 ससुद्रसम(9 सरः । 

कि१9 स्वित्युथिव्य॑ वर्षीयः कस्य मात्रा न विद्यते ॥४७॥ 

ब्रह्म सूष॑सम ज्योतियों: समुद्रसम१9 सर: । 

इन्द्र: पृथिव्य॑ वर्षीयान्‌ गोस्तु मात्रा न विद्यते ॥४८॥ 

पृच्छामि त्वा चितये देवसख यदि त्तमत्र मनसा जगन्थ । 

येषु विष्णुस्त्रिषु पदेष्वेष्टस्तेष्‌ विश्वं भुवनमा विवेशाॉ5 ॥४६॥ 

अपि तेषु त्रिष परदेष्वस्मि येष्‌ विश्वं भुवनमा विवेश । 

सद्यः पय्थेमि पृथिवीमुत दयामेकेनाजुर न दिवो 5 अस्य पृष्ठम्‌ ॥५०॥ 


सूर्यात्मक ब्रह्म एकाकी विचरण करते हैं, चन्द्रमा उनसे प्रकाश पाता 
है | भ्रग्नि हिम की श्रौषधि है | पृथिवी बीज बोने का महान क्षेत्र है ।॥४५॥ 

सूर्य के समान ज्योति कौन-सी है ? समुद्र के समान सरोवर क्या है ? 
पृथिवी से बढ़ कर कया है ? परिमाण किसका नहीं है ॥४७॥॥ 

सूर्यात्मक ज्योति ब्रह्म है । समुद्र के समान सरोवर स्वर्ग है। इन्द्र 
पृथिवी से श्रधिक महिमा वाले हैं । वाणी का परिमाण नहीं है ॥४८॥। 

है देवताश्रों के सखा, मैं तुमसे जिज्ञासु भाव से पूछता हूं | तुम प्ृपने 
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मन के द्वारा भेरे प्रश्न के सम्बन्ध में जानते हो "तो कहो कि विष्णु ने जिन तीन 
स्थानों में प्राक़्मणा किया उन स्थानों में समस्त विश्व समा गया क्‍या ? ॥४६॥ 


जिस तीन स्थानों में समस्त विश्व समाया हुझ्ना है, उनमें मैं भी हैँ । 
पृथिवी, स्वर्ग श्रौर उससे ऊपर के लोकों को भी मैं इस एक मन के द्वारा ही 
क्षण मात्र में जान लेता हूँ ॥॥५०॥ 


केष्वन्त: पुरुष 5 आ विवेश कान्यन्तः पुरुषे 5 श्रंपितानि। 

ऐतद्‌ ब्रह्मन्नूप वल्हामसि त्वा कि१9 स्विन्न: प्रति बोचास्यत्र ॥५१॥ 
पत्चस्वन्त: पुरुष 5 आ विवेश तान्यन्त: पुरुष 5 भ्रपितानि । 
ऐतत्त्वात्र प्रतिमन्‍्वानों 5 भ्रस्मि न मायमा भवस्युत्तरो मत्‌ ॥५२॥ 
का स्विदासीत्पूर्व चित्ति: कि१9 स्विदासीद बृहद्यः । 

का स्विदासीत्पिलिप्पिला का स्विदासीत्पिशज़िला ॥५३॥। 
दयौरासीत्पूर्व चित्तिरश्व 5 प्रासीद बृहद्वय: । 

ग्रविरासीत्पिलिप्पिला रात्रिरासीत्पिशड्भिला ॥५४॥ 

का $ ईमरे पिशड्धिला का 5ई कुरुपिशड्रिला । 

क 5 ईमास्कन्दमर्षति क 5ई पन्‍्थां वि सर्पति ॥५५॥ 


हे ब्रह्मत्‌ ! सबके भ्रन्तर में वास करने वाला परमात्मा किन पदार्थों में 
रमा हुझा है ? इस परमात्मा में कौन सी वस्तुएं श्रपित हैं? यह जिज्ञासा 
पूर्वक तुमसे पूछता हूँ । इस सम्बन्ध में तुम क्या कहते हो ? ॥५१॥ 


परमात्मा पंचभूतों में रमा हुझ्ना है। वह सब प्राणियों के अन्तर में 
व्याप्त है । सभी भूत आत्मा में भौर आत्मा सब भूतों में रमा है। यह प्रत्यक्ष 
जानता हुम्ना तुम्हें उत्तर देता हूं क्योंकि तुम मुभसे अभ्रधिक जानकार नहीं 
हो ॥५२॥ 

हे बरह्मत्‌ ! प्रथम चिन्तन का विषय कौन है ? उड़ने वाला वृह॒द्‌ पक्षी 
कौन है ? चिकनी वस्तु क्‍या हुई ? रूप को निगल लेने वाला कौन है ? ॥५३॥ 
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प्रथम चिन्तन को विषय वृष्टि हुई। श्रश्व ही महान्‌ गमन वाला श्रेष्ठ 
पक्षी है । वृष्टि के द्वारा पृथिवी चिकनी होती है झ्लोर शत्रि रूप को निगलने 
वाली है ।॥५४॥ 

हे होता ! रूपों को निगलने वाली कोन है ? शब्द पूर्वक रूपों को 
कौन गिगल लेती है ? कौन कूद-कूद कर चलता है ? कौन मार्ग पर चलता 
है ? ॥५५॥ 


अजारे पिशंगिला श्वावित्कुरुपिशगिला। 

शश 5 आस्कर्दमषंत्यहि: पन्थां वि सर्पति ॥५६॥ 

कत्यस्य विष्ठछा: कत्यक्षरारिी कति होमास: कतिधा समिद्धः। 
यज्ञस्य त्वा विदथा प्रच्छमत्र कति होतार 5 ऋतुशो यजन्ति ॥५७॥ 
षडस्य विष्ठा: सतमक्ष राण्यशी तिहोमा: समिधो ह तिस्र: । 

यज्ञस्य ते विदथा प्र ब्रवीमि सप्त होतार 5 ऋतुशों यजन्ति ॥५८॥ 
को 5 अस्य वेद भुवनस्य नाभि को द्यावापृथिवी 5 अन्तरिक्षम्‌ । 

कः सूर्य्यंस्थ वेद बृहतो जनित्र को बेद चन्द्रमसं यतोजा: ॥५६॥ 
बेदाहमस्य भुवनस्य नाभि वेद द्यावापृथिवी 5 श्रन्तरिक्षम्‌ । 

बेद सूय्यंस्य बृहतो जनित्रमथों वेद चन्द्रमसं यतोजा: ॥६०॥। 


है भ्रध्वर्यों ! भ्रजन्मा माया ही रूपों को निगल लेती है। वे ही शब्द 
करती हुई रूपों को निगल जाती है। खरगोश कूद-कूदकर चलता है। सप॑ मार्ग 
पर विशिष्ट गति से गमन करता है ॥५६॥ 


यज्ञान्न कितने प्रकार के हैं ? श्रक्षय कितने हैं? होम कितने हैं ? 
समिधा कितने प्रकार की हैं ? यज्ञ करने वाले होता कितने हैं ? मैं तुमसे यज्ञ 
का ज्ञान प्राप्त करने के निमित्त प्रइन करता हूं ।५७॥ 


यज्ञ के छे प्रश्न हैं। प्रक्षर सौ होते हैं। होम भ्रस्सी हैं। प्रसिद्ध 
समिधायें तीन हैं । वषट्कार वाले सात होता प्रत्येक ऋतु में यज्ञ करते हैं । 
यह बात यज्ञ-ज्ञान के लिए तुमसे कहता हूं ॥५८॥ 
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इस संसार के नाभि बन्धन वाले कारश का ज्ञाता कौन है ? द्यावा- 
पृथिवी का ज्ञाता कौन है ? बृहद्‌ सूर्य की उत्पत्ति को कौन जानता है ? जिससे 
यह चन्द्रमा उत्पन्न हुआ है, उसे कौन जानने वाला है ॥५६॥ 


इस संसार के नाभि रूप कारण का मैं ज्ञाता हूँ। द्यावापृथिवी श्रौर 
प्रन्तरिक्ष को मैं जानता हूँ । बृहद्‌ सूर्य के उत्पत्तिकर्त्ता ब्रह्म को मैं जानता हूँ । 
चन्द्रमा को ओर जिस ब्रह्म के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है, उसे भी मैं भले 
प्रकार जानता हूं ॥६०॥। 


पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्या: पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभि: । 
पुच्छामि त्त्रा वृष्णो 5 भ्रश्वरय रेत: पृच्छामि वाच: परम॑ व्योम ॥६१॥ 
इय॑ वेदि: परो 5 अन्त: पृथिव्या 5 श्रय॑ यज्ञों भुवनस्य नाभि: । 
ग्रय१५ सोमों वृष्णो $ अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाच: परम व्योम ॥६२॥ 
सुभू: स्वयम्भू: प्रथमोउन्तमंह॒त्यणंवे । 
दे ह गर्ममृत्वियं यतो जात: प्रजापति: ॥६३॥ 
होता यक्षत्प्रजापति१$ सोमस्य महिम्न: । 
जुषतां पिबतु सोम१9 होतयंज ॥६०॥ 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपारि परि ता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो $ अ्रस्तु वय१७ स्थाम पतयो रयीणाम्‌ ॥६५॥ 
मैं तुमसे पृथिवी के अन्त को पूछता हूँ। ब्रह्मारड की नाभि जहाँ है, 
उसे भी पूछता हूँ | सेंचन-समर्थ श्रश्व के पराक़म को तुमसे पूछता हूँ । वाणी 
के श्रेष्ठ स्थान को तुमसे पूछता हूँ ॥६१॥ 
यह उत्तरवेदी ही पृथिवी की परम सीमा है। यह यज्ञ सब लोकों की 
नाभि है| सेंचन-समर्थ भ्रश्व रूप प्रजापति का श्रोज सोम है। यह ब्रह्मा रूप 
ऋत्विज्‌ ही तीनों वेद रूप वाणी का श्रेष्ठ स्थान है ॥६२।॥ 
स्व प्रथप्त श्रेष्ठ संसार के उत्पादक स्वयंभू परमात्मा में महान्‌ सागर 
के मध्य में ऋतु के भ्नुसार प्राप्त गर्भ की स्थापना की जिससे ब्रह्मा की उत्पत्ति 
हुई ॥६३॥ 
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महिमा युक्त सोम ग्रह से सम्बन्धित प्रजापति का दिव्य होता [जन करे 
श्रौर प्रजापति सोम का सेवन करै श्र पीवे । हे मनुष्य होता ! तुम भी उसी 


प्रकार पूजन करो ॥६४॥ 


हे प्रजापते ! प्रजाश्रों का पालन करने में तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है । 
तुम हमारे प्रभीष्ट को पूर्ण करने में समर्थ हो । भ्रतः हम जिस अभिप्राय से यह्‌ 
यज्ञ करते हैं, हमारा वह भ्रभिप्राय फल युक्त हो । हम तुम्हारे भनुग्रह से महान्‌ 
ऐश्वर्य के भ्रधिपति होते हुए सदा सुख पावें ॥६५॥ 


““+:॥#:॥।--- 


॥ चतुविशोष्ध्याय ॥ 


ऋषि- प्रजापति: । देबता--प्रजापति,, सोमादय:, प्रश्व्यादय:, 
मारुतादय:, विश्वेदेवा,, अग्न्यादय:, इन्द्रादयः, इन्द्राग्स्यादय:, प्रन्तरिक्षादय:, 
वसन्‍्तादयः, विराजादय: पितर:, वायु:, वरुण:, सोमादय:, कालावयवा:, 
भूम्यादय:, वस्वादय:, ईशानादय:, प्रजापत्यादय:, मित्रादय:, चन्द्रादय:, भदिव- 
न्‍्यादय:, अर्धभासादय:, वर्षादय:, भादित्यादय:, विश्वेदेवादय: ॥ छन्द--कृति:, 
जगती, घृति:, बृहती उष्णिक्‌, पंक्ति, गाँयत्री प्रनुप्टुपू, शक्‍वरी, त्रिष्टुप्‌ । 


ग्रश्वस्तूपरो गोमृगस्ते प्राजापन्‍्याः क्ृष्णग्रीव 5 आगर्नेयो रराटे पुरस्ता- 
त्सारस्वती मेष्यधस्ताद्धन्वो रश्विनाधो रामौ बाह्यो: सौमापौष्ण:ः श्यामो 
नाम्या१9 सौयंयामौ श्वेतश्न क्ृष्णश्र पाश्वयोस्त्वाष्ट्रो लोमशसक्थौ 
सक्थ्वोर्वायव्य: इवेत: पुच्छ 5 इन्द्राय स्वपस्याय वेहद्व ष्ावो वामनः ।१। 


रोहितो घूम्ररोहितः कर्कन्धुरोहितस्ते सौम्या ब्रश्न्‌ ररुणबश्र्‌: शुकब- 
अस्ते वारुणा: शितिरन्प्रोज्यतःशितिरन्त्रः समन्दशितिरन्श्रस्ते 
साविन्ना: शितिबाहुरन्यतःशितिबाहु:ः समन्तशितिबाहुस्ते बाहंस्पत्या: 
पृथती क्षुद्रपृषती स्थूलपृषती ता मेत्रावरुष्य: ॥२॥ 
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शुद्धवाल: स्वशुद्धधालो मणिवालस्त 5 श्राश्विना: श्येत: द्येताक्षो३$ 
रुणास्ते रुद्राय पशुपतये करण यामा 5 अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपा: 
पार्जन्या: ॥३॥ 
पृश्निस्तिरश्नीनपृश्िनिरूष्वंपृश्तिस्ते मारुता: फल्गूलोहितोर्णी पलक्षी 
ता: सारस्वत्यः प्लीहाकर्ण: शुण्ठाकरणोष्ष्यालोहकर्रास्ते त्वाष्ट्रा 
क्ृष्णग्रीग: शितिकक्षो5ज्लिसक्थस्त 5 ऐन्द्राग्ना: कृष्णा स्िरण्पा स्लिम हा- 
जिस्त5 उषस्या: ॥४॥ 
शिल्पा वंश्वदेव्यो रोहिण्यस्त्यवयों वाचे $ विज्ञाता 5 अ्रदित्ये सरूपा 
धात्रे वत्सतर्यो देवानां पत्नीम्य: ॥५॥ 

प्रश्व॒ को प्रजापति की प्रीति के निमित्त प्रज को भ्रग्नि की प्रीति के 
लिए, मेषी को सरस्वती की प्रसन्नता के लिए, श्वेत प्रज को ग्रश्विद्यय के लिए, 
काला श्र काला श्वेत श्रश्व सोम और पूषा के लिए, श्वेत श्रौर कृष्ण वरां 
के ग्रज सूयं श्रौर यम के लिए, अधिक रोभ वाला त्वष्टा के लिए, दवेत वायु 
के लिए, गर्भधातिनी इन्द्र के लिए, और विष्ण की प्रसन्नता के लिए नाटे पद्चु 
को बाँधे ॥१॥ 


लाल, धूम बरण, बेर के समान वर्ण सोम सम्बन्धी हैं। भूरे, लाल, 
भूरे-हरे वरुण सम्बन्धी हैं। मर्म स्थान में श्वेत भौर भन्य स्थान में ध्वेत रन्ध्र 
वाले सविता-सम्बन्धी हैं । श्वेत पर पद वाले बृहस्पति सम्बन्धी हैं। विचित्र 
चरण वाले, छोटी या बड़ी बूंद वाले मित्रावरुण सम्बन्धी हैं ॥२॥। 

श्रेष्ठ बालों वाले, मगिी के समान वर्ण वाले प्रश्चद्वय सम्बन्धी हैं । 
इवेत रख के श्वेत नेत्र भौर लाल रज्जू के पशुपति रुद्र सम्बन्धी हैं| श्वेत कर्ण 
वाले यम सम्बन्धी हैं। सगय पशु रुद्र सम्बन्धी भौर आकाश के सखान वर्ण 
बाले पर्जन्य सम्बन्धी हैं । 


प्रद्धुत वर, तिरछी रेखा वाले, लम्बो-ऊँची रेक्क पाले मछ्कगण 
सम्बन्धी हैं। कृष देह वाले, लोहित वर्ण था एबेत . क्या के लोस वाले 
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वाले सरस्वती सम्बन्धी हैं। प्लीहा के समान कान वाले त्वष्टा सम्बन्धी हैं। 
कृष्ण रेखा वाले, अल्प रेखा वाले अ्रथवा सम्पूर्ण शरीर पर रेखाश्नों वाले पशु 
उषा देवता सम्बन्धी हैं ।॥४॥॥ 

भ्रद्धुत एवं कई रज्ों वाले विश्वेदेवों सम्बन्धी हैं। लाल वर्ण के डेढ़ 
वर्ष की श्रायु वाले वाणी सम्बन्धी हैं | ज्ञान रहित श्रथवा चिह्न रहित पशु 
प्रदिति सम्बन्धी हैं । श्रेष्ठ रूप वाले पशु धाता देवता सम्बन्धी तीन बाल वाली 
छागी देव-पत्नियों से सम्ब्नन्धित हैं ॥५॥॥ 


कृष्णग्री वा 5 झ्ाग्नेया: शितिभ्रवो वसूना १५ रोहिता रुद्राय (७ श्वेता 
प्रवरोकिण 5 आादित्यानां न भोरूपा: पाजं॑न्या ॥६॥ 

उन्नत 5 ऋषभो वामनस्त $ ऐन्द्रावेष्णावा $ उन्नत: शितिबाहुं: शिति- 
पृष्ठस्त 5 ऐन्द्राबाहंस्पत्या शुकरूपा वाजिना: कल्माषा 5 प्राग्निमारुता 
श्यामा: पौष्णा: ॥॥७॥ 


एता ऐ&न्द्राग्ना: द्विहपा 5 अग्नीषोमीया वामना 5 अनड वाह 5 
ग्राग्नावेष्णवा वशा मंत्रावरुण्यो 5 न्‍्यत 5 एन्यो मैत््य: ॥५॥ 

कृष्णग्रोवा 5 आग्नेया बश्रवः सौम्या: श्वेता वायव्या $ श्रविज्ञाता 5 
अदित्य सरूपा धात्रे वत्सतर्थो देवानां पत्नीम्यः ॥8॥ 

कृष्णा भौमा धूम्रा 5 गआ्रान्‍्तरिक्षा बृहन्तो दिव्या: शबला वैद्य ताः 
सिध्नास्तारका: ॥१०॥ 


कृष्णाग्रीव पशु भ्रग्नि सम्बन्धी, श्वेत भौं वाले वसु सम्बन्धी, लाल 
वर्ण के रुद्र सम्बन्धी भ्रौर श्वेत वर्ण के भ्रादित्य सम्बन्धी हैं। श्राकाश के समान 
वर्ण वाले पर्जन्य सम्बन्धी हैं ॥६।। 

उन्नत, पुष्ट भ्रथवा नाटा पशु इन्द्र और बृहस्पति सम्बन्धी हैं | तोते के 
समान वर्ण वाले बाजी देवता सम्बन्धी हैं। चितकबरे पशु अग्नि भ्रौर मरुदगण 
सम्बन्धी हैं। श्याम वर्ण जले पशु पूषा सम्बन्धी हैं ॥७॥ 

चितकबरे इन्द्राग्नि सेम्बन्धी, दो रूप वाले भ्रम्नि-सोम. सम्बन्धी, 
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ताटे पशु भ्रग्नि विष्णु वाले, वन्ध्या श्रजा मित्रश्वर्ण सम्बन्धी श्रौर एक प्रोर 
चित्र-विचित्र पशु मित्र देवता सम्बन्धी हैं ।॥८।॥। 


कृष्णप्रीव पशु श्रग्ति सम्बन्धी, कपिल वर्ण के सोम देवता सम्बन्धी, 
सर्वाज़्ज श्वेत वायु देवता संबन्धी, श्रविज्ञात वर्ण के पशु भ्रदिति संबन्धी, श्रोष्ठ 
घाले धाता देवता संवन्धी और वत्सछागी देवांगनाप्रों सम्बन्धी हैं ॥६॥ 


काले वर्ण के पृथिवी सम्बन्धी, धुम्र वर्ण के भ्रन्तरिक्ष सम्बन्धी और 
बड़े पशु स्वर्ग संबन्धी हैं । चितकवरे विद्यूत्‌ संबन्धी तथा सिध्म पशु नक्षत्र 
संबन्धी हैं ॥॥१०॥ 


धूम्रान्‌ वसन्‍्तायालभते श्रतान्‌ ग्रीष्माय कृष्णान्‌ वर्षाभ्योडरूणा- 
जछरदे पृषतो हेमन्ताय पिशडगाड्लछिशिराय ॥११॥ 

व्यवयो गायश्ये पंचावयत्धिष्ट भे दित्यवाहो जगत्ये त्रिवत्सा 5 भ्रनुष्टुभे 
तुयवाह $ उष्णिहे ॥१२॥ 

पष्ठवाहो विराज $ उक्षाणो बृहत्या ः ऋषभा: ककुभे 5 नडड वाह 
पंक्तथ घेनवो5तिच्छन्दसे ॥१३॥ 

कृष्णग्रीवा $ आर्नेया बश्रवः सौम्या $ उपध्वस्ता: सवित्रा वत्सतय' 
सारस्वत्या; श्यामा: पौष्णाः पृश्नयो मारुता बहुरूपा वैश्वदेवा वशा 
द्यावापृथिवीयाः ॥१४॥ 

उक्ता: संचरा $ एता 5 ऐन्द्राग्ना: कृष्णा वारुणां: पृश्नया मारुताः 
कायास्तूपरा: ॥१५॥ 


धूम्र वर के वसन्त ऋतु सम्बन्धी, श्वेत वर्ण के प्रीष्म ऋतु सम्बन्धी, 
कृष्ण वर्ण के वर्षा ऋतु सम्बन्धी हैं।भरुण वर्ण के शरद ऋतु सम्बन्धी, 
विभिन्न वर्ण झोर विन्दुओ्ों से चित्रित हेमनत ऋतु सम्बन्धी तथा अरुणकपिल 
ध्षे के पन्चु शिशिर ऋतु सम्बन्धी हैं ॥११॥ 
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डेढ़ वर्ष गायत्री छुद संबन्धी, ढाई वर्ष के त्रिष्टुप्‌ छु्द संबन्धी, दो 
वर्ष के जगती छन्द संबन्धी, तीन वर्ष के अ्रनुष्टू प्‌ छन्द संबन्धी भौर साढ़े तीन 
वर्ष की भ्रायु वाले पशु उष्णिक्‌ छन्द संबन्धी हैं ॥॥१२॥ 


चार वर्ष के विराट्‌ छन्द संबन्धी, युवावस्था वाले बृहती छन्द संबन्धी, 
उक्षा से भ्रधिक झायु वाले ककुभ्‌ छन्द सबन्धी, शकट वाहक पशु पंक्ति छन्द 
स बन्धी भ्रौर नवोत्पन्न पशु भ्रतिच्छुन्द से सबन्धित हैं ॥१३॥ 


कृष्णग्रीव पशु अग्नि-स बन्धी, कपिल वर्ण वाले सोम-स बन्धी, निम्न 
स्वभाव के पशु सवितादेव स बन्धी, वत्सछागी सरस्वती सबन्धी श्याम वरां 
के पूषा सबन्धी विविध रूप वाले विश्वेदेवों संबन्धी तथा वशा पशु द्यावा 
पृथिवी स बन्धी हैं ॥॥१४।॥ 


कृष्णग्रीवादि पन्द्रह पशु को कहे गये हैं वे भ्रग्नि, सोम, सविता, सर- 
स्वती प्रादि के स बन्धित हैं। श्याम वर्णा के पृषा-स बन्धी, चितकबरे, इद्राम्नि 
स बन्धी, काले वरुण स बन्धी, कृश देह वाले मझरुदुगणा सबन्धी तथा बिना 
सींग के प्रजापति स बन्धी हैं ॥१५॥ 


प्रग्नयेब्नीकवते प्रथमजानालभते भरुद्धथः: सान्‍्तपनेभ्यः सवात्यानु 
मरुदभधथो गृह मेधिभ्यो वष्किहान्‌ मरुदृभय क्रीडिम्य: स($सृष्टानु मर 
दभभ: स्वतवद्भूधोश्नुसृष्टान्‌ ॥१ ६ 

उक्ताः संचरा 5 एता 5 ऐन्द्राग्नाः प्राश्वुद्भा माहेष्द्रा बहुरूपा वैश्वक- 
मंशा: ॥१७॥ 

धूम्रा बशञ्न नीकाशा: पितृगा १७ सोमवतां बश्नवों धूम्रनीकाशा: 
पितृणां वहिषदां कृष्णा बश्र्‌ नीकाशा: पितृणामम्निष्वात्तानां कृष्णाः 
पृषन्तस्त्रेयम्बका: ॥१८। 

उक्ता: संचराएएता: शुनासी रीया: श्वेता वायव्या: इवेता: सौर्य्या: ॥१६॥ 
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वसन्‍्ताय कपिल्ललानालभते ग्रीष्माय कल बिड्भान्‌ वर्षाम्यस्तित्तिरी- 
ड>छरदे वत्तिका हेमन्‍्ताय ककरांछिशिराय विककरान्‌ ॥२०॥ 

पहलौठी के पशु श्रग्नि सम्बन्धी, बात में स्थित पशु मरुद्गण 
सम्बन्धी, बहुत समय के उत्पन्न पशु गृहमेधी नामक मरुद्गण की प्रसन्नता के 
निमित्त बाँधने चाहिये ॥१६॥ 


कृष्शा ग्रीवादि १४ पशु श्रठारबें यूप में बताए गए हैं, वे भ्रग्नि सोम, 
सविता, सरस्वती धौर पूषा से सम्बन्धित हैं। उनमीसवें में चितकबरे पशु 
इन्द्राग्नी सम्बन्धी, प्रकृष्ट सीगों वाले महेन्द्र दैवता सम्बन्धी, भौर विभिन्न रूप 
बाले तीन पशु विश्वकर्मा सम्बन्धी बाँधने चाहिए ॥ ७ ।। 

धूम्न वर्ण वाले पशु और कपिल वर्ण के पशु सोम युक्त पितरों से 
सम्बन्धित हैं। कपिल वर्ण के, धूम्र के समान पशु कुशाझों पर बैठने वाले 
पितरों से सम्बन्धित हैं। कृष्ण झौर कपिल वरों के पशु प्रम्निष्वात नामक 
पिवरों वाले तथा कृष्ण बर्ण भर विन्दु युक्त पशु व्यम्यक नामक पितरों से 
सम्बन्धित हैं ।॥१५।॥ 

झग्नि सम्बन्धी कृष्णग्रीव, सोम सम्बन्धी वश्न वर्णा श्लोर सविता 
सम्बन्धी उपध्वस्त पशु बाँधे । सरस्वती सम्बन्धी वत्सतरी, पूषा सम्बन्धी 
कृष्ण झौर चितकबरे, शुनासीर सम्बन्धी श्वेत, वायु सम्बम्धी श्वेत छाग 
प्रौर सूर्य सम्बन्धी तीन पष्ठु इक्कीसकें यूप में बाँधे ॥१६।॥ 

बसम्त के लिए कपिजल चातक, ग्रीष्म के लिए कलविक चटक वर्षा 
के लिए तीतर, शरद के लिए बटेर, हेमन्‍त के लिए ककर प्रौर शिशिर के 
लिए विककर । इस प्रकार तीन-सीन नियुक्त करे ॥२०॥ 


समुद्राय शिशुमारानालभते पर्जन्याय मण्डूकानद्भथो मत्स्यान्‌ मित्राय 
कुलीपयान्‌ वरुणाय नाक्रान्‌ ॥२१॥ 

सोमाय ह ९१ सानालभते वायवे बलाका 5 इन्द्राग्निभ्यां क्र आनु 
मित्राय मदगून्‌ 4रुणाय चक्रवाकान्‌ ॥२१॥ 

प्रग्नये कुटरूनालभते वनस्पतिम्य $ उल्‌कानग्तीषोमाम्यां चाषान- 
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शिवम्यां मयूरान्‌ मित्रावरुण#म्यां कपोत्तान्‌ ॥२४॥ 

सोमाय लबानालभते त्वष्टे कौलीकान्‌ गोपादीर्देवानां पत्नीम्यः कुलीका 
देवजामिम्योअनये गृहपतये पारुष्णान्‌ ॥॥२४॥ 

श्रक्न पारावतानालभते रात्ये सीचापूरहोरात्रयो, सन्धिम्यों जतूर्मा- 
सेम्यो दात्यौहान्त्सवत्सराय महतः सुपर्णान्‌ ॥२५॥ 


समुद्र के लिए शिशुमार जलचर, पर्जन्य के लिए मण्डूक, जल के 
लिए मत्स्य, मित्र के लिए केंकड़े और वरुण के लिए तीन कुलीरक नाके 
नियुक्त करे ॥२१॥ 

सोम के निमित्त हंस, वायु के निमित्त जल-काक और वरुण के 
निमित्त चकवों को नियुक्त करे ॥२२॥ 

प्रस्ति के निमित्त मुर्गे, वनस्पति के निमित्त उलूक, श्रग्नि-सोम के 
निभित्त नील कण्ठ, भ्रश्विद्वय के निमित्त मयूर और मिन्रावरुण के निमित्त 
कपोतों को नियुक्त करे ॥२३॥ 

सोम के लिए बटेर, त्वष्टा के लिए कौलीक पक्षी, देव-पत्नियों के 
लिए गोषादि नामक पक्षी, देव-भगिनियों के लिए कुलीक और ग्रहपति भ्रग्नि 
के लिए पारुष्णा नामक पक्षियों को नियुक्त करे ॥२४॥ 

अहदेवता के लिए कपोत, रात्रि के लिए सीचापू पक्षी, दिन-रात्रि 
से सन्धिकाल के लिए पात्र नामक पक्षी, मास के लिए कालकण्ठ पक्षी श्ौर 
संवत्सर के लिए बड़े सुपर्णों को नियुक्त करे ॥२५॥ 


भूम्या 5 भ्राखूनालभतेड्न्तरिक्षाय पाडक्तान्‌ दिवे कशान्‌ दिग्म्यो 
नकुलान्‌ बश्न्‌ कानवान्तरदिशाम्य: ॥२॥। 

वसुम्य 5 ऋश्यानालभते रुद्र भ्यो रुखू्तादित्येम्यो न्‍्यडः कुन्‌ विश्वेम्यो 
देवेभ्य: पृषंतान्त्साध्येम्यः कुलख़ान्‌ ॥२७॥ 

ईशानाय परस्वत 5 आलभते मित्राय गौरान्‌ वरुणाय महिषान्‌ बृहस्प- 
तये गंक्यांस्त्वष्ट 5 उष्टान्‌ ॥२८॥ - 
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प्रजापतये पुरुषान्‌ हस्तिन 5 आलभते वाच ष्लुषीश्र क्षुपे मशका्ड्ो- 
ञ्राय भूड्भा: ॥२६॥ 

प्रजापतये च वायवे च॑ गोमृगो वरुणायारण्यो मेषोयमाय ऋृष्णो 
प्रनुष्यराजाय म्कंटः शादू लाय रोहिह्षभाय गवयी क्षिप्रश्येनाय 
वत्तिका नीलज्जो: समुद्राय शिशुमा रो हिमवते हस्ती ॥३०॥ 


भूमि के निमित्त चूहे, अन्तरिक्ष के निमित्त पाडकत्र नामक चूहे भौर 
स्वर्ग के निमित्त काश नामक चूहों को नियुक्त करे। दिशाश्रों के लिए न्‍्यौला 
प्रौर अन्तर दिशाप्रों के लिए वश्न, वर्ण वाले न्‍्योलों को नियुक्त करे ॥२६।॥ 

वसुभ्रों के लिए ऋश्य मृगों को, रुद्रके लिए रुरु मृगों को, श्रादित्यों 
के लिए न्युकु नामक मृगों को, विश्वेदेवों के लिये पृषत मृगों को, साध्य 
देवताश्रों के लिए कुलज्ों को नियुक्त करे ॥२७॥ 

ईशान देवता के लिए परस्वत नामक मृग मित्र देवता के लिए गौर 
मृग, वरुण के लिए वन-महिष, बृहस्पति के लिए गवय मृग झौर ट्वष्टा 
देव के लिए ऊंदों की नियुक्ति करे ॥२५॥। 

प्रजापति के लिए नर हाथी, वाणी के लिए वक़तुणड, चक्ष्‌ के लिए 
मशक और श्रोतों के लिए भौरों को नियुक्त करे ॥२६॥ 


प्रजापति भ्रौर वायु देवता के लिए गवय मृग, वरुण के लिए वन- 
मेष, यम के लिए कृष्ण मेष, मनुष्य राजा के लिए बन्दर, शादूल के लिए 
लाल रंग का मृग, ऋषभ देवता के लिए, गवय मृगी, ए्येत देवता के लिए 
बतक, तीलंग के लिए क्रमि, समुद्र के लिए शिशुमार जलचर श्रौर हिमवान्‌ 
देवता के लिए हाथी नियुक्त करे ॥३०॥। 


भयुः प्राजापत्य $ उलो हलिक्ष्णो वृषद?9शस्ते धात्रे दिशां कज्ो धुड 
क्षार्नेंयी: कलविज्भो लोहिताहि: पुष्करसादस्ते त्वाष्ट्रा बाचे कुश्च: ॥३१ 
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सोमाय कुलज 5 भ्रारण्योड्जो नकुलः शका ते पौष्णा: क्रोष्टा मायोरि- 
न्वस्य गौरमृग:ः पिद्ठो न्युडकुः कक्‍्कटस्तेथ्नुमत्ये प्रतिश्र्‌ त्काये चक्र- 
बाक: ॥२५॥ 

सोरी बलाका शार्ग: सृजय: शयारडकस्ते मैत्रा: सरस्वत्ये शारिः पुरुष- 
वाक श्वावि:्धौमी शादू लो वृकः पृदाकुस्ते मन्‍्यवे सरस्वते शुक्र: पुरुष- 
वाक्‌ ॥३३॥ 

सुपर्णा: पा्जन्य 5 श्रातिर्वाहिसो दर्विदा ते वायवे ब्रहस्पतये वाचस्पतये 
पैज्धराजो उलज 5 प्रान्तरिक्षः प्लवो मद्गुमत्स्यस्ते नदीपतये द्यावा- 
पृथिवीय: कम: ॥३४॥ 

पुरुषमृगश्नन्द्रमणो गोधा कालका दार्वा घाटरते वनस्पतीनां कृकवाकुः 
सावित्रो ह१)सो वातस्य नाक्रो मकर: कुलीपयस्तेःकपारस्य हिये 
शल्यक: ।।३५॥ 


प्रजापति सम्बन्धी तुरज्भ-किन्नचर, धाता सम्बन्धी उप पक्षी, सिंह भौर 
विड'ल, दिशाओं सम्बन्धी चील, श्राग्नेय दिशा वाली, धुड क्षा नाम की पक्षिणी 
तथा त्वष्टा सम्बन्धी चिरोटा, लाल सपं श्रौर कमल को खाने वाला पक्षी यह 
तीनों हैं। वाणी के निमित्त क्रौच पक्षी को नियुक्त करे ॥३१॥ 


सोम के लिये कुलंक नामक मृग पूषा के लिए वन-मेष, न्‍्यौला और 
शकुनी, मायु देवता के लिए श्ूगाल, इन्द्र के लिए गोर मृग, भनुमति देवता 
के लिए न्यकु नामक मृग भ्रोर कक्‍्कट मृग, प्रतिश्र[त्वा देवता के लिए चकवे 
की नियुक्ति करे ॥३२॥ 


सूर्य देवता सम्बन्धी बगुली, मित्र देवता सम्बन्धी चातक, सृजय झ्रौरई 
शयाणशडक नामक पक्षी, सरस्वती सम्बन्धी मनुष्य के समान बोलने वाली मना 
पृथिवी सम्बन्धी से ही, क्रोध देवता सम्बन्धी सिह, श्यगाल श्रौर सर्प तथा 
समुद्र सम्बन्धी मनुष्य के समान बोलने वाला तोता है ॥३३॥ 

सुबरों पर्जन्य सम्बन्धी, श्राडी पक्षी, वाहस, भोर काश्कुट्ट यह तीनों 


उ० । भ्रध्याय २४ | [ ४१७ 


वायु सम्बन्धी, पैजराज पक्षी वाचस्पति सम्बन्धी, भ्रलज पक्षी भन्तरिक्ष 
सम्बन्धी, जलकुबकुट, कारएडव और मत्स्य यह तोनों नदी पति से सम्बन्धित 
तथा कच्छप द्यावापृथिवी से सम्बन्धित है ॥३४!। 

बन मानुस चन्द्रमा सम्बन्धी, गोधा, कालका श्रौर कठफोर बनस्पति 
सम्बन्धी, ताम्रचूड सूर्य सम्बन्धी, हंस वायु सम्बन्धी, नाक़ मगर भौर 
जलजस्तु समुद्र सम्बन्धी झौर शल्यक ही देवी सम्बन्धी है ॥३५॥ 


एण्यक्नो मण्ड्को मूषिका तित्तिरिस्ते सर्पाणां लोपाश 5 झाश्विनः 
कृष्णो रात्र्या 5 ऋक्षो जतृ: सुषिलीका त $ इतरजनानां जह॒का 
वेष्णावी ॥३६॥ 

भ्रन्यवापो5द्ध मासानामृश्यों मयूर: सुपर्णास्ते गन्धर्वाणामपामुद्रों मासा- 
डूश्यपो रोहित्कुण्ड्णाची गोलत्तिका तेध्प्सरसां मृत्यवेशसितः ॥३७॥ 
वर्षाहुऋ तूनामाखु: कशो मान्थालस्ते पितृणां बलायाजगरों वसूनां 
कपिझ्ललः कपोत 5 उलकः शशस्ते निऋ त्ये वरुणायारण्यो मेष: ॥।३५८॥ 
शिवत्र 5 आदित्यानामुष्टी घृणीवान्‌ वार्ध्रीनसस्ते मत्या $ भ्ररण्याय 
सुमरो रुरू रोद्र: क्वयिः कुटरुदात्यौहस्ते वाजिनां कामाय पिकः ॥३६॥ 
खड़्गो वेश्वदेव: शवा कृष्ण: करों गर्दभस्तरक्षुस्ते रक्षिसामिन्द्राय सूकरः 
सि१9 हो मारुतः कृकलासः पिप्पका शकुनिस्ते शरब्याये विश्वेषां 
देवानां पृषतः ॥४०॥ 


हरिणी प्रद्न देवता सम्बन्धी, मेंढक, चुहिया और तीतर सर्प सम्बन्धी 
लोपाश नामक वनचर प्रश्विद्वय सम्बन्धी, काला मृग रात्रि सम्बन्धी रीछ, 
जतू झौर सुपिलीक पक्षी यह भ्रन्य देवताश्रों से सम्बन्धित तथा जहका पक्षिणी 
विष्णु सम्बन्धी है ॥३६।॥। 


कोकिला पक्षी भ्र्धभास के लिए, ऋरशय मृग, मोर झौर सुपर्ण गन्ध्तों 
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के लिए, ककंटादि जलचर जलों के लिए, कछुप्ना महीनों के लिए, लाल मृग 
वनचरी और गौलत्तिका पक्षिणी श्रप्सराभ्रों के लिए तथा काला मृग मृत्यु 
देवता के लिए नियुक्त करे ॥१७॥ 

भेकी ऋतु सम्बन्ध चूहा, छछून्दर, श्रौर छिपकली पितर सम्बन्धी, 
भ्रजगर बलदेवता सम्बन्धी, कर्पिजल वसु सम्बन्धी, कपोत, उलूक झौर शश 
निऋ ति देवता सम्बन्धी तथा वन मेष वरुण सम्बन्ध में नियुक्त करे ॥३८॥। 

दिवत्र मृग आ्रादित्यों के लिए, ऊंट चील, कशठ स्तन युक्त पशु मति 
देवी के लिए, नील गौ अरण्य के लिए, रुरुमृग रुद्रों के लिये, मुर्गा, काल- 
कण्ठ प्रौर क्वप्रि नामक पक्षी वाजि देवताओं के लिए तथा कोकिल काम 
देवता के लिए नियुक्त करे ॥३६॥ 

गेंडा विश्वेदेवा सम्बन्धी, कालाइवान गधा और व्याप्र राक्षसों सम्बन्धी 
सूकर इन्द्र सम्बन्धी, सिंह मरुदुगणा सम्बन्धी ककलास, पपीहा और शकुनी 
शरब्य देत्री सम्बन्धी, पृथ जाति वाला हिरण विद्वेदेवों सम्बन्धी है ॥४०॥ 


हक, कल 
॥ पंचविशोध्यायः ॥ 


ऋषि--प्रजापति:, गोतम:, । 

देवता--सरस्वत्यादयः, प्राणादय:, इन्द्रादय:, प्रग्न्यादय:, मस्तादयः, 
पृषादय , हिरण्यगर्भ:, ईश्वर:, परमात्मा, यश:, विद्वांसः, विश्वेदेवा:, बायु:, 
झौरित्यादय:, मित्रादयः, यजमान:, प्रात्मा, प्रजा भ्रग्नि:, विद्वानू । 

छन्द--शक्‍वरी:, कृति:, धृति:, प्रष्टि:, त्रिष्टुपू, पंक्ति, जगती, बृहती । 
शादं दद्धिरवकां दन्‍्तमूलैमृ द॑ वस्येस्तेगन्द१9 ष्टाम्या९9 सरस्वत्या 5 
अग्नजिन्न॒जिद्दाया $ उत्सादमवक्रन्देन तालु वाज१9 हलनुम्यामप 5 
ग्रास्येन वृषणम।ण्डाभ्यामादित्यां इ्मश्र्‌ भि: पनन्‍्थानं श्र भ्यां द्यावा- 
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पृथिवी वत्तोभ्यां विद्यूतं कनीनकाम्यां($ शुक्लाय स्वाहा कृष्णाव 
स्वाहा पार्याणि पक्ष्माण्यवार्या 5 इक्षवोब्वार्याणि पक्ष्माशि पार्या 5 
इक्षव: ॥ १ ॥। 

वात॑ प्राणेनापानेन नाधिके 5 उपयाममधरेणौष्ट न सदुत्तरेण प्रकाशे- 
नान्तरमनूकाशेन बाह्य निवेष्यं मूर्ध्ना स्तनयित्नु निबधिनाशनि 
मस्तिष्केण विद्य्‌ तं कनीनकाभ्यां कर्णास्या?5 श्रोत्र१७ श्रोत्राम्यां करों 
तेदनीमधरकण्ठेनापः शुष्ककण्ठेन चित्तं मन्‍्या भिरदिति१७शीर्ष्णा निऋ"ति 
निजज॑ल्पेन शीष्णां सक्रोशैः प्राणान्‌ रेष्माण१७ स्तुपेन ॥ २॥ 
मशकान्‌ केशौ रिन्द्र(9 स्वपसा वहेन बृहस्पति१$ शकुनिसादेन क्र्म्मा- 
जञ्छफ॑ राक्रमण5 स्थूराम्यामृक्षलापिः कपिश्ललाजव जडघाम्यामध्वानं 
बाहुम्यां जाम्बीलेनारण्यमग्निमतिरुमस्यां पूषणं दोर्भ्यामश्विनाव- 
९9साम्या१५ रुद्रए9 राराभ्याम्‌ ॥ ३॥ 


अग्नेः पक्षतिवायोनिपक्षतिरिन्द्रस्य तृतीया सोमस्य चतुथ्य॑ दित्ये पत्च- 
मीन्द्राप्ये घटो मरुता($ सप्तमी बृहस्पतेरष्टम्यय॑म्णों नवमी धातुर्द- 
शमोन्द्रस्थे कादशी वरुणस्य द्वादशी यमस्य त्रयोदशी ॥ ४ ॥ 
इन्द्राग्ल्यो: पक्षति: सरस्वत्ये निपक्षतिमित्रस्य तृतीयापां चतुर्थी निऋ- 
त्ये पद्म्यग्नीषोमया: षष्टी सपर्णा($ सप्तमी विष्णोरष्टमी पृष्णो 
नवमी ल्वष्ट्दंशमीन्द्रस्यंकादशी वरुणस्य द्वादशी यम्यँ त्रयोदशी 
द्यावापृथिव्योद॑क्षिरं पाश्व॑ विश्वेषां देवानामुत्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 


प्रश्व के दाँतों द्वारा शाद देवता को दंतमूल से अ्वका देवता 
को, दातों की पछड़ियों से मृद देवता को, दाढ़ों से तेग देवता को, तेरी 
हृष्टा से वाणी को, जिह्द के प्रग्न भाग द्वारा सरस्वती को, जिह्ना द्वारा 
उत्साद देवता को, तालु से भ्रवक़न्द देवता को, हनु से प्रश्न देवता को, मुख 
से पश्रप देवता को, वृषणों से वृषण देवता को, दाढ़ी से आ्रादित्यों को, भौं से 


४२० ] [ 3० | प्रध्याय २५ 


पन्‍्थ देवता को, पलक-लोमों से द्यावापृथिवी को, कनीनका से विद्युत्‌ को प्रसन्न 
करता हूँ | शुल्क देवता के निमित्त स्वाहुत हो, कृष्ण देवता के लिये स्वाहुत 
हो । नेन्न के ऊपर फे लोम पार देवता वाले हैं। नेत्र के निचले भाग के लोम 
भ्रवार देवता वाले हैं, मैं उन्हें प्रसन्न करता हूँ ॥ ७ ॥ 


प्राण से वात देवता को, अपान से नासिक देवता को, भ्रधर से उपयाम 
देवता को, उपरोष्ठ से सत्‌ देवता को, शरीर कान्ति से भ्रन्तर देवता को, नीचे 
के देह की क्रान्ति से बाह्य देवता को, मस्तक से निवेष्य को, भ्रस्थि भाग से 
स्तनयित्नु को, शिर के मध्य भाग से झशनी देवता को, नेत्र तारका से विद्युत्‌ 
देवता को, करों से श्रोत्र को, श्रोत्र से कानों को, कण्ठ के निचले भाग से 
तेदनी देवता को, शुष्क कण्ठ से जल देवता को, ग्रीवा के पीछे की नाड़ी से 
चित्त को, शिर से अदिति को, जजंरित शिरोभाग से निऋति को, शब्द से 
प्राणों को भ्ौर शिखा से रेष्म को प्रसन्न करता हूँ || २॥। 


केशों से मशकों को, स्कनन्‍्ध से इन्द्र को, गमन से बृहस्पति को, खुरों 
से कर्मों को, स्थूल गुल्फों से भ्राक़मण को, नाड़ियों से कर्षिजल को, जॉँघों से 
बेग को, बाहु से मार्ग को, जानु से अरण्य की, जानु देश से भ्रग्ति को, जानु 
के प्रधोभाग से पूषा को, अ्ंसों से प्रश्विद्वय को और प्रंस ग्रन्थी से रुद्र को 
प्रसन्न करता हूँ ॥ ३ ॥ 


भ्रग्ति के लिये दक्षिग अस्थि, वायु के लिए दूसरी, इन्द्र की तीसरी, 
सोम की चौथी, भ्रदिति की पाँचवीं, इन्द्राणी को छटवीं, मरुदगण को सातवीं, 
बृहस्पति को भ्राठवीं, भ्रयंमा को नौवीं, धाता को दसवीं, इन्द्र को ग्यारहवी, 
वरुण को बारहवीं ओर यम को तेरहवीं प्रसन्न करने वाली है ॥ ४ ॥ 


इन्द्राग्वि के लिए वामास्थि, सरस्वती को दूसरी, मित्र को तीसरी, 
जल देवता को चौथी, निऋति को पाँचवीं, भ्रग्नि सोम को छठवीं, सर्पों 
को सातवीं, विष्णु को श्राठवीं, पृषा को नवमीं, त्वष्टा को दशमी, इन्द्र को 
ग्यारहवीं, वरुण को बारहवीं, यम को तेरहवीं प्रसश्नताप्रद हो । द्यावापृधिवी 
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का पाहव भाग भौर विश्वेदेवों का उत्तर पाए्व॑ है, वह उससे प्रसन्नता को 
प्राप्त हो ॥५॥ 


मरुता१9 स्कन्धा विश्वेषां देवानां प्रथमा कीकसा रुद्राणां द्वितीया- 
दित्यानां तृतीया वायो: पषुच्छमस्नीषोमयोभसिदों ऋ्च्ौ श्रोशिम्या- 
मिन्द्राबृहस्पती 5 ऊरुम्यां मित्रावरुणावल्गाम्यामाक्रमण*) स्थूराम्यां 
बल कुष्टाम्याम्‌ ॥६॥ 

पूषण वनिष्ठुनान्धाहीन्त्स्थूलगुदया सर्पान्‌ गुदाभिविह्लत 5 आन्धत्रिरपो 
वस्तिना वृषणमाण्डाश्यां बाजिन१9 शेपेन प्रजा१) रेतसा चाषान्‌ 
पिक्तेन प्रदरान्‌ पायुना क्श्माञ्छकपिण्ड: ॥॥७॥ 

इन्द्रस्य क्रोडो5दित्ये पाजस्यं दिशां जत्रवो5दित्ये भसज्जीमृतान्‌ हृदयौ- 
पशेनान्तरिक्ष पुरीतता नभ5 उदयेण चक्रवाकौ मतस्ताम्यां दिवं 
वृक्‍का भ्यां गिरीन्‌ प्लाशिभिरुपलान्‌ प्लीह्ना वल्मीकान्‌ क्‍्लोमभिग्लौं- 
भिगु ल्मान्‌ हिराभि: खबन्‍्तीह दान्‌ कुक्षिम्या११ समुद्रमुदरेण वैश्वानरं 
भस्मना ॥५८॥। 

विधूर्ति नाभ्या घृत१9 रसेनापो यूष्णा मरीचिविप्रुड भिर्नीहारमृष्मणा 
शीन॑ वयसा प्रुष्वा 5 प्रश्न भिर्ादुनीदू षीका भिरस्ना रक्षा९9 सि चित्रा- 
ण्यडः गैनेक्षत्रारिंग रूपेणा पृथिवी त्वचा जुम्बकाय स्वाहा ॥६॥ 
हिरष्यगर्भ: समवतंताग्र भूतस्थ जात: पतििरेक 5 ग्रासीत्‌ । 

स दाधार प्रृथिवीं द्यामुतेमां कसम देवाय हविषा विधेम ॥१०॥ 


मरुदूगणा को स्तम्भ, विश्वेदेवों की प्रथम भ्रस्थि पंक्ति, रुद्रों की दूसरी, 
झआादित्यों की तीसरी, वायु की पुच्छ. अग्नि सोम सम्बन्धी नितम्ब, क्रुच्च देवों 
को श्रोणी, इन्द्र बृहस्पति को उरु, मिन्रावरुण को जंघा-संधि, अ्रधोभाग द्वारा 
प्राक़मण देव और आवतों से बल की प्रसन्न करता हुं ॥६॥ 

वनिष्ठु से पूषा को, स्थूल गुद से भ्रांध्र सर्पों को, आ्रांत से विह त को, 
शस्ति से जल को, भ्रण्ड से वृषण को, मेढ. से बाजी को; वीय॑ से भ्रपत्य को, 
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पित्त से चाष देवता को, तृतीय भाग से प्रदरों को और शकपिण्ड से कृष्मों को 
प्रसन्न करता हूँ ॥७।। 

क़ोड से इन्द्र को, पाजस्य से भ्रदिति को, जतन्र से दिशाओं को, मेढाग्र 
से ग्रदिति को, हृदय से मेघों को, श्रांत से अन्तरिक्ष को, उदर से झाकाश को, 
पार््वास्थि से चकवों को, वृक््क से दिव को, प्लाशि से पव॑तों को, प्लीहा से 
उपल देवों को, गलनाडी से वल्मीक देवों को, हृदय नाड़ियों से गुल्म देवताश्रों 
को, भ्रन्न वाहिकाओं से स्रतन्ती देवों को, कुक्षि से हृददेव को, उदर से समुद्र 
को और भस्मि से वेश्वानर भ्रग्नि को प्रसन्न करता हूं ॥८॥ 

नाभि से विधृति को, वीय॑ से घृत को, पकवान्न से भ्रप को, विन्दुग्नों से 
मरीची को, उष्णता से नीहार को, वसा से शीन को, श्रश्रुप्रों से प्रुष्वा को, 
नेत्रों से ह्ादुनी को, भ्रस्न से राक्षसों को, अ्रज्धों से चित्र देवताओं को, रूप से 
नक्षत्रों को और त्वचा से पृथिवी को प्रसन्न करता हूँ ॥६॥ 


जो हिरएय गर्भ सृष्टि से पूर्व एकाकी थे, वे सृष्टि के उत्पन्न होने पर 
इस सम्पूर्गा संसार के स्वामी हुए । उन्होंने इस पृथिवी और स्वगंलोक को भी 
अपनी शक्ति से धारण किया। उन्हीं परमपिता की प्रसन्नता के लिए हम 
ह॒वियों का विधान करते हैं ॥१०॥ 


यः प्राणतो निमिषतो महित्वेक 5 इन्द्राजा जगतो बभूव। 

य 5 ईशे 5 भ्रस्य द्विपदश्चतुष्पद: कसम देवाय हविषा विधेम ॥११॥ 
यस्येमे हिमवन्तों मद्वित्वा यस्य समुद्रए9 रसया सहाहुः । 

यस्थेमा: प्रदिशों यस्य वाहू कसम देवाय हविषा विधेम ॥१२॥ 

य 5 झ्रात्मा बलदा यस्य विश्व 5 उपासते प्रशिषं यस्य देवा: । 

यस्य च्छायामृतं यस्य मृत्यु5 कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥१शा 

भ्रा नो भद्रा: कतवो यन्तु विश्वतो5दब्धासो 5 भ्रपरीतास 5 उद्धिदः । 
देवा नो यथा सदमिद्वृधे 5 भअ्रसन्नप्रायुवो रक्षितारों दिवदिवे ॥१४॥ 
देवानां भद्रा सुमतिश्न जूयतां देवाना१$ रातिरभि नो निबत्तंताम । 
देवाना(9 सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न 5 भ्रायु: प्रतिरन्‍्तु जीवसे ॥१५॥ 
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जो प्रजापति जीवन देते और निमेष व्यापार करते हैं वे सब प्राणियों 
के एकमात्र रबामी हैं। वही पशु, पक्षी झौर मनुष्यों पर प्राधिपत्य करते हैं । 
उस्हीं के लिए हम हवि-विधान करते हैं ॥॥११॥॥ 

यह हिम युक्त पंत जिसकी महिमा को बखानते हैं, नदियों के साथ 
समुद्र को भी जिसकी महिमा ही कहा गया है श्रौर समस्त दिशाऐ जिसका 
पराक्रम बताई गई हैं, जिसकी भुजाऐ संसार का पालन करती हैं, उस परमा- 
त्मदेव के निमित्त हम हवि-विधान करते है ॥१२॥ 


जो ईश्वर देह में प्राण का संचार करता है, जो बलदाता श्रौर सब 
प्राग्यियों का झ्लासक है, सभी देवता जिसके अधीन है, जिनकी छाया के स्पर्श 
से भी प्राणी अविनाशी मुक्ति को प्राप्त होता है, जिसे न जानना झ्रावागमन का 
हेतु है, उस अद्वितीय परमात्म देव के लिये हम हवि-विधान करते हैं ॥१३॥ 


सब श्लोर से विध्न-रहित ग्रज्ञात फल वाले, कल्याणकारी यज्ञ हमें 
प्राप्त हों, जिससे देवगगा भ्रालस्य त्याग कर प्रतिदिन हमारी समृद्धि के काय में 
लगे ॥१४॥ 


सरल स्वभाव वाले देवताञ्रों की ऋल्याणमयी श्रेष्ठ मति हमारे प्रभि- 


मुख हो । उन देवताओं का दान हमारे सामने आ्रावे। वे देवगण हमारी प्रायु 
को बढ़ावे ॥१५॥ 


तान्‌ पूवया निविदा हूमहे व्य भग मित्रमदिति दक्षमस्रिधस्‌ । 
अ्रयंमणं वरुण सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्‌ ॥१६॥ 
तन्‍नो वातों मयोभु वातु भेषजं तन्‍्माता पृथिवी तत्पिता दयौ: | 

तद्‌ ग्रावाण:ः सीमसुतो मयोभुवस्तदख्िना शरणुतं चिण्ण्या युवम्‌ ॥१७॥ 
तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पति घियश्चिन्वमवसे हमहे वयम्‌ । 

पूषा नो यथा वेदसामसद वृधे रक्षिता पायुरदब्ध: स्वस्तये ॥१८॥। 

, स्वस्ति न 5 इन्द्रो वृद्धश्ववा: स्वस्ति न: पूषा विश्ववेदा: । 

स्वस्ति नस्तार्क्ष्यों 5 भ्ररिष्टनेमि: स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥१६॥ 
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पुषदश्चा मरुतः पृश्निमातर: शुभंयावानो विदथेषु जग्मय: । 
ग्रग्निजिल्ना मतवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा 5 अवसागमन्निह ॥२०॥। 


पूर्व काल में स्वयं उत्पन्न वेद वाणी द्वारा हम उन अच्युत भग, मित्र, 
झदिति, दक्ष, भ्रयेमा, वरुण, सोम झौर अश्विनीकुमारों को भाहृत करते हैं । 
श्रंष्ठ भाग्य के देने वाली सरस्वती भी हमारे लिये सुख की हेतु बने ॥१६॥ 


है वायो ! तुम हमारे निमित्त उस सुखकारी श्रौषधि को लाझ्नो । माता 
पृथिवी महान्‌ सुख देने वाली भेषज से युक्त हों । पिता रूप स्वर्ग उस सुखकारी 
जल का विस्तार करे । सोमाभिषव करने वाले सुखकारी ग्रावा औषधि रूप से 
प्रकट हों । हे प्रश्चिद्रय ! तुम सबके भ्राश्रय रूप हो, अतः हमारी स्तुति सुनकर 
हमें सुख प्रदान करो ॥१७॥ 

जो स्थावर जंगम प्राणियों के एकमात्र स्वामी हैं, जिनकी प्रेरणा से 
सब प्राणी चेतन्य होकर सन्तोष लाभ करते हैं, हम उन रुद्र देवता का भ्राह्नान 
करते हैं, जिससे वेद ज्ञान के रक्षक, हमारे पुत्र श्रादि का पालन करने वाले 
अच्युत पूषा देवता हमारे कल्याण की वृद्धि करने वाले हों ॥१८५॥ 


श्रत्यन्त यशस्वी इन्द्र हमारा कल्याण करने वाले हों सर्वज्ञ पूषा 
हमारा कल्याण करने वाले हों । जिनके सद्भुट नाशक चक्र को कोई रोक नहीं 
सकता, वह परमात्मा, गरुड़ भौर बृहस्पति हमारा कल्याण करे ॥१६॥ 

बड़वा वाहन वाले, दिति द्वारा उत्पन्न, कल्याणकारी, यज्ञशालाओं में 
जाने वाले, भ्रग्तिजिह्, सर्वेज्ञ प्लौर सूर्य रूपी नेत्र वाले मरुद्गण पशौर विश्वेदेवा 
हमारे हविरन्त के निमित्त इस स्थान पर आगमन करे ॥२०॥ 


भद्र करों भिः शुणुयाम देवा भद्द पदयेमाक्षभियंजत्रा: । 

रिथरेरज्र स्तुष्टुवा($सस्तनू भिव्यंशेम हि देवहित॑ यदायु: ॥२१॥ 
शतमिन्नु शरदो 5 भ्रन्ति देवा यत्रा नश्नका जरस॑ तनूताम्‌ । 
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तो: ॥२२॥ 
भदितिद्यौं रदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र:। 
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विश्वे देवा $ अदिति: पतञ्च जना 5 श्रदितिर्जातमदितिज॑ नित्वम्‌ ॥२श॥ 
मा नो मित्रो वरुणो 5 अर्य्यमायुरिन्द्र 5 ऋभुक्षा मरुत: परिख्यन्‌ । 
यद्वा जिनो देवजातस्य सप्ते: प्रवक्ष्यामों विदथे वीर्यारिंत ॥२४॥ 
यन्निणिंजा रेक्णसा प्रावृतस्य राति गृभीतां मुखतो नयन्ति । 
सुप्राड॒जो भेम्यद्विश्वरूप 5 इन्द्रापृष्णो: प्रियमप्येति पाथः ॥२५॥ 

हे यज्ञकर्ता यजमानों के पालक देवगण ! हम हृढ़ शरीर वाले, पुत्रादि 
से सम्पन्न होकर तुम्हारी स्तुति करें भ्रौर भ्रपने कानों से तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों 
को सुनें । भ्पने नेत्रों से सुख को देखें । तथा देवताझ्नों की उपासना में लगने 
वाली भ्रायु को प्राप्त करें ॥२१॥ 

है देवताप्रो ! तुम हमे उस आ्रायु में जरावस्था प्रासत कराओ्रो, जिस श्रायु 
में हमारे पुत्र सन्‍्तानवान्‌ होकर पिता बन जाँय । तुम सौ वर्ष तक हमारे समीप 
प्राओ । हमारे गमनशील जीवन को मध्य काल में ही समाप्त मत कर देना 
॥ २२ ॥ 

स्वगं भ्रदित्ति है, भ्रन्तरिक्ष भ्रदिति है, मात्ता, पिता, पुत्र, विध्वेदेघा, 
मनुष्य तथा उत्पन्न हुए प्राणी श्र भविष्य में उत्पन्न होने बाले प्राणी सभी 
झरदिति रूप एवं सौभाग्यशाली हैं ॥॥२३॥ 

हम प्रपने यश्ञ में जिस सूर्थोत्पन्न भ्रश्व के चरित्र को करेंगे उसके प्रभाव 
से लिन, वरुण, भ्रयंमा, झ्ाक्तिय, बायु, इन्द्र, ऋभुक्षा, भौर मरुदगण हमारी 
निन्‍दा करें ॥२४॥ | 

जब ब्राह्मण स्नान भ्रौर सुबर्ण मणि प्रादि के द्वारा संस्कारित अश्व के 
मुख में धृतादि देते हैं, तब भ्रनेक बर्ण वाला भ्रज इन्द्र भौर पूषा को सस्‍्तुष्ट 
करता है ॥।॥२५॥ 


एकछाग: पुरो 5 अध्वेक वाजिना पृष्णो भागो नीयते विश्वदेष्यः । 
प्रश्निंत्रियं यत्पुरोडाशमर्ता त्वष्टेदेन१५ सौश्नवसाय जिन्‍्वति ॥२६॥ 
यद्ध विष्यम्रुबुशो देवयान ब्रिर्मानुषा: पर्यरव नयन्ति । 
भन्रा पृष्ण: प्रथमो भाग 5 एति यज्ञ देवेभ्य: प्र-तवेदयश्लज: ।२७॥ 
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होताघ्वयु रावया 5 प्रग्निमिस्धो ग्रावग्राभ 5 उत श१७सता सुविध्र: । 
तेन यज्ञ न स्वरडकृतेन स्विष्टेन वक्षणा झा पुणाध्वम्‌ ॥२८॥ 
यूपब्रस्का उत ये यूपब्राहाश्रषालं ये $ अदवयूपाय तक्षति । 

ये चावंते पचन१७ सम्भरन्त्युतो तेषामभिगुत्तिन 5 इन्वतु ॥३धा। 
उप प्रागात्सुमन्मे5धायि मन्म देवानामाशा 5 उप वीतपुष्ठ: । 

प्रन्वेन॑ विप्रा 5 ऋषयो मदन्ति देवानां पुष्टे चक्रमा सुबन्धुम्‌ ॥३०॥॥ 


जब वह श्रज अश्व के आआ्रागे प्राप्त किया जाता है, तब प्रजापति उसे 
स्वर्ग गमन युक्त श्रेष्ठ यश की प्राप्ति कराते हैं ॥२६॥ 

जब मनुष्य ऋत्विज्‌ यज्ञीय अ्रश्व॒ की तीन परिक्रमा करते हैं, तब वह 
भ्रज अपने शब्द सहित यज्ञ को प्राप्त होता है ॥।२७॥ 

हे ऋत्विजो ! तुम उस श्रेष्ठ हृवि श्रोर दक्षिणा वाले श्रश्वमेध यज्ञ के 
द्वारा घृत के समान जल वाली उत्कृष्ट नदियों को पूर्ण करो ॥२५॥॥ 

जो कऋत्विजू सभी यज्ञीय कर्मों को कुशलता पूर्वक करते हैं, उन 
ऋत्विजों का श्रेष्ठ उद्यम हम यजमानों को भले प्रकार तृप्त करने वाला हो 
॥२६॥ 

मनन करने योग्य श्रेष्ठ फल हमारे समीप स्वयं झ्रावे । वह फल मेरे 
कारण धारण किया गया है। उस पर चढ़ने की इच्छा सभी करते हैं। हमने 
इस भ्रश्व को देवताओं का मित्र बनाया है। हमारे कार का सभी विद्वान ब्राह्मण 
प्रनुमोदन करें ॥।३०॥ ; 


यद्वाजिनों दाम सन्दानमवंतो या शीर्षण्या रशना रज्जुरस्य । 

यद्दा घास्य प्रभृतमास्ये तृण९३ सर्वा ता ने 5 भ्रपि देवेष्वस्तु ॥३१॥ 
यदश्वस्य क्रविषो मक्षिक्राश यहा स्वरो स्वधितौ रिप्तमस्ति । 
यद्वस्तयो: शमितुरयत्नखेषु सर्वा ता ते 5 भ्रपि देवेष्वस्तु ॥३२॥ 
यदूवध्यमुदरस्यापवाति य 5 ग्रामस्य क्रविषों गन्धो $ भ्रस्ति । 
सुकृता तच्छमितार: क्ृष्वन्तृत मेघ१9 श्वतपाक पचन्तु ॥३३॥ 

यत्त ग्ात्रादग्तिना पच्यमानादभि शूल निहतस्यावधावति । 


उ०। प्रध्याय २५ ] [ ४२७ 


मा तद्धू म्यामाश्रिषन्मा तृशोषु देवेम्यस्तदुश्गद्भ्यो रातमस्तु ॥३४॥ 
ये वाजिमं परिपश्यन्ति पकव य 5 ईमाहु सुरभिनिहंरेति । 

ये चावंतो मा९9सभिक्षामुपासत 5 उतो तेषामभिमुत्तिर्न $ इन्वतु ॥३५॥ 
यन्नीक्षण मा (१सपचन्या5उखाया या पात्रारि यूष्ण5ग्रासेचनानि । 
ऊधष्मण्यापिधाना चरूणाम डू: यूता: परि भूषन्त्यश्वम्‌ ॥३६।॥ 

मा त्वाग्निध्वंनयीद्‌ धूमगन्धिमोंखा अ्आाजन्त्यभि विक्त जन्नि: । 

इष्ट वीतमभिगृत्त वपट्‌ कृतं त देवास: प्रति गृम्रान्त्यश्वम्‌ ॥३७॥ 
तिक्रमणं निषदन विवत्त॑नं यज्च पड वीशमवंतः । 

यज्य पपौ यज्च घासि जघास सर्वा ता ते 5 अ्रपि देवेष्वस्तु ॥३८॥ 
यदश्वाय वास 5 उपस्तृणन्त्यधीवास या हिरणयान्यस्मे । 
सन्दानमवेन्तं पड वीशं प्रिया देवेष्या यामयन्ति ॥३६॥ 

यत्ते सादे महसा शूक्रृतस्य पाष्ण्या वा कशया वा तुतोद । 

स्र्चेव ता हविषों 5 अ्ध्वरेषु सर्वा ता ते ब्रह्मणा सूदयामि ॥४५॥ 
चतुस्त्रिएशद्दा जिनो देववन्धोवडक्री रश्वस्थ स्वधिति: समेति । 
ग्रच्छिद्रा गात्रा बयुना कृणोत परुष्परुरनुघुष्या विशस्त ॥४१॥ 
एकस्त्वष्ट्‌ रश्वस्या विशस्ता द्वा यन्‍्तारा भवतस्तथ 5 ऋतु: । 

या ते गात्राणामृतुथा कृणोमि ता-ता पिण्डानां प्र जुहोम्यग्नी ॥॥४२॥ 
मा त्वा तप॒उ्‌ प्रियड्ग्रात्मापियन्तं मा स्वधितिस्तन्व5आ तिष्ठिपत्त । 
मा ते गृध्नुरचिशस्तातिहाय छिद्रा गात्राण्यसिना मिथू कः ॥४३॥। 

न वा5उ5एतन्‌ स्रियसे न रिध्यसि देवां 5 इदेषि पथिभिः सुगेभि: । 
हरी ते युज्ञा पृषती 5 अभूतामुपास्थाद्वाजी घुरि रासभस्य ॥४४॥ 


सूगव्यं नो वाजी स्वब्व्यं पु?9प: पुत्रां 5 उत विश्वापुष१) रथिम्‌ । 
झनागास्त्वं नोअ्मदितिः कृणोतु क्षत्र नोअ्म्श्वों बनता?) हविंष्मान 
॥ ४५ ॥ 
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[ ऊपर दिये गये ३१ से ४५ तक के मन्त्रों में “प्रश्न” के बलिदान 
का विवरण दिया गया है| कर्मकारड प्रधान भाष्यों में इनका अर्थ वास्त- 
विक भ्रश्व का बलिदान बतलाया है, भर साथ हो यह भी लिखा है कि 
यज्ञ कराने वाले स्‍प्रोकिक शक्ति सम्पन्न ऋषिगण अपने तपोबल द्वारा मृत 
प्रश्व को पुनर्जीवित कर देते थे । अन्य वेदकालीन ऋषियों श्रौर विद्वानों ने 
इस “प्रश्न” को समस्त विश्व का रूपक बतलाया है। प्रथवंवेद में कहा 
गया है-- 

“देवताओं ने प्रश्व रूप हवि से साध्य श्रक्ष्मेघ यज्ञ को किया, तब 
रसोत्पादिका वसन्‍्त ऋतु यज्ञ का घृत और ग्रीप्म ऋतु समिधा हो गई तथा 
शरद ऋतु पुरोडाश रूप हवि हुई। ( १६९--६--६७ ) 


“मजुर्वेद” के ग्यारवें अश्रध्याय के २० वें मन्त्र में 'अश्व का 
विवरण देते हुए लिखा है-- 
यौस्ते पृ पृथिवी सधस्थमात्मान्तरिक्ष समुद्रो योनिः” 


प्र्थात्‌ 'हे श्रश्व ! स्वर्ग तुम्हारी पीठ है, पृथिवी तुम्हारे पाँव, भ्रन्तरिक्ष 
तुम्हारी प्रात्मा हैं, समुद्र तुम्हारी योनि ( उत्पत्ति स्थान है। ) 

इस प्रश् और प्रश्वमेध यज्ञ का वास्तविक रहस्य बृहदारणएयक उप- 
निषद्‌” में प्रकट किया गया है। जैसा सब जानते हैं--उपनिषद्‌ वेदिकसाहित्य 
के सर्वोत्तम भड़ हैं भौर वेदों के भ्राध्यात्मिक तत्वों की व्याल्या उन्हीं में की 
गई है। “प्रश्वमेघ यज्ञ” के सम्बन्ध में इस उपनिषद्‌ में लिखा है-- 


उषा वा भ्रश्वस्थ मेधस्य शिरः सूर्यश्रक्षुवाता प्राणों व्यात्त मस्निये- 
श्वानरः संवत्सर आत्मा प्रश्वस्य मेधस्य दो: पृष्ठमन्तरिक्षमुदरं पृथ्वी 
पाजस्यम्‌ । दिशः पाइवें श्रवान्‍३रदिश: परशव ऋतवोज्भानि मासाश्चद्ध 
पर्ववाष्यहो राक्रि प्रतिष्ठा नक्षत्राष्यस्थीनि नभो माँसानि ऊवरध्यं 
सिकताः सिन्घेवों गुदा । 
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यक्ृच्च क्लोमानश्र पर्वता ग्रोषधयश्न, वनस्पतयश्र लोमानि उद्यन्‌ 
पूर्वोद्दों निम्नोचञ्जघनाद्वों यद्विजुम्भतेतद्विद्यातते । यद्विधूनते तत्स्त- 
नयति यन्गंहति तद्गवर्षात वागेवावास्य वाक्‌ ॥ १॥ 

( बृहदा रण्यक ब्रा० १.१ ) 


भ्र्थात्‌ु--“ उषा, यज्ञ सम्बन्धी अश्व का सिर है, सूर्य नेत्र है, वायु 
प्राण है, वेश्वानर भ्रग्ति का खुला हुआ मुख है ग्रौर संवस्सर यज्ञिय अश्व की 
झात्मा है | द्युतोक उसकी पीठ है, प्रन्तरिक्ष उदर हैं, पृथिवी पेर रखने 
का स्थान है, दिशायें पाश्व॑भाग है, भ्रवान्तर दिशाए' पसलियां हैं, ऋतुए' 
श्रंग हैं, मास श्रौर श्रद्ध मास पर्व ( संधि स्थान श्रथवा जोड़ ) हैं, दिन 
प्रौर रात्रि प्रतिष्ठा ( पाद, पैर ) हैं, नक्षत्र प्रस्थियाँ हैं, श्राकाश ( ब्राकाश 
स्थित मेघ ) माँस है, वालू ऊवध्य ( उदर स्थित प्रध॑जी्ं भोजन है ), 
नदियां गुदा (नाड़ियाँ) हैं, पर्वत यकृत और हृदयगत माँस खराड हैं, श्रोषषि 
श्रीर वनस्पतियाँ रोम हैं। उदय होता हुप्ना सूप॑ नाभि के ऊपर का और भ्रस्त 
हुआ सूर्य कटि के नीचे का भाग है । उसका जमुहाई लेना बिजली का चमकना 
है श्रौर शरीर हिलाना मेघ का गजजन है | वह जो मूत्र त्याग करता हैं वही 
वर्षा और हिनहिनाना ही उसकी वाणी है। 
प्रहर्वा प्रश्वम्पुर स्तान्महिमान्ब जायत तस्य पूर्वे समुद्र यानी रात्रि- 
रेनम्पश्चान्महिमान्च जायत तप््य: परे समुद्रोे योनिरितौ बा श्रश्व 
महिमानवा भितः सम्बभूवतु हयो भूत्वा देवान्‌ वहद्धाजी गन्धर्वा नर्वा 
्युरानशवों मनुभ्यान्‌ समुद्र एवास्य बन्धु समुद्र योनि: । 
( बृह० १ ब्रा०२) 
“ग्रहव के सामने महिमा रूप से दिन प्रकट हुआ्मा । उसकी पूर्व 
समुद्र योनि है । रात्रि इसके पीछे महिमा रूप से प्रकट हुई, उसकी भ्रपर 
( पश्चिम ) समुद्र योनि हैं। ये ही दोनों इस अ्रश्व के भागे पीछे के महिमा 
संश्षक ग्रह हुए । इसमे 'हय' होकर देवताझों को, बाजी होकर गन्धरवों को, 
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'अ्र्बा होकर श्रसुरों को भर 'प्रश्व होकर मनुष्यों को बहन किया है। 
समुद्र हो इसका बन्धु है प्लोर समुद्र ही उद्गम स्थान है । 


भ्रागे चल कर इस 'झइव' द्वारा किये जाने वाले यज्ञ के विषय में 
लिश्वा है;-- 


सोकामयत मैध्यं म इद स्थादात्मन्व्यनेन स्थामिति। ततो 5 श्वंसम- 
भवद्य दह्व स्तन्मेध्य मभूदिति तदेवश्वमेधस्थाश्व मेधत्वमेष ह व 
ग्रश्वमेधं वेद य एनमे वं वेद । तमनवरुद्ध॑ वामन्‍्यत । त॑ संवत्सरस्थ- 
परस्तादात्मन आ्रालभत । 
पशुन्देवताम्य: प्रत्योहत । तस्मात्सवंदेवत्य॑ प्रोक्षितं प्राजापत्यमालभन्त। 
एष वा श्रश्वमेघो य एस तपसि तस्य संवत्सर आत्माध्यमागिमिरकस्त- 
स्पेमे लोका ग्रात्मानस्तावेतावर्का श्वमेधौ तो पुनरे केव देवता भवति 
मृत्युरेवाय पुनमृ त्यु जयति नैन॑ मृत्युराप्नोति मृत्युरस्यात्मा भवत्येतासां 
देवतानामेको भवति य एवं वेद । 
( बृहदा ब्रा० २ ) 
“उसने कामना की कि मेरा यह शरीर मेध्य ( यज्ञिय ) हो, मैं इसके 
द्वारा शरीरवाबू होऊ। क्यों कि वह शरीर 'भ्रश्वत्‌' भ्र्थाव्‌ फूल गया था, 
इसलिए वह अश्व होगया श्रौर वह मेथ्य हुआ । अतः यही अश्वमेध का 
प्रश्वभेधत्व है । जो इसे इस प्रकार जानता है, वही ग्रश्वमेध को जानता है । 
उसने उसे श्रवरोध रहित ( बन्धनशुन्य ) ही चिन्तन किया । उसने संवेत्सर 
के पर्चात्‌ उसका प्रपने ही लिए [ भ्रर्थात्‌ इसका देवता प्रजापति है--हईस 
भाव से ) आएभन किया, तथा प्रन्य पशुप्नों को भी देवताश्रों के प्रति 
पहुँचाया । प्रत: याज्ञिक लोक मन्त्र द्वारा सस्क्रार विए हुए सर्व देव सम्ब- 
स्थी प्रजापत्य पशु का प्रालभन करते हैं। यह जो तपता है ( प्रथवा सूर्य ) 
बही भ्रश्वमेध है। उसका संवत्सर शरीर है, यह अग्नि भ्रक है, तथा उसके 
ये योक प्रात्मा हैं।ये ही दोनों “प्रग्नि और आदित्य” ग्रके और प्रर्व- 
मेध हैं। किश्तु वे मृयू रूप एक ही देवता हैं।जो इस प्रकार जानता है, 
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बह ॒पुनगृ त्यु को जीत लेता है, उसे मृत्यु नहीं पा सकता, मृत्यु उसका प्रात्मा 
हो जाता है, तथा वह इन देवताझ्रों में से ही एक हो जाता है ।” 


उपयुक्त विवरण के पढ़ने से 'भ्रश्चमेध/ के वास्तविक तटव पर 
प्रकाश पड़ता है श्रौर बेदिक ऋषियों ने किस भावना से समस्त समाज 
की प्रगति के उद्देश्य से यज्ञ का आधार ग्रहण किया था, उसका भी रहस्य 
प्रकट होता है । 

ये सब मन्त्र ऋग्वेद के मराडल १ सूक्त १६२ में ( ८ से २२ तक ) भी 
भाए हैं प्रोर इनका अय॑ भी वहाँ दिया गया है । 


इमा नु के भुवना सीषधामेन्द्रच्ध विश्वे च देवा: । 

भ्रादित्यरिन्द्र: सगणो मरुख्टिरस्मम्यं भेषजा करत्‌ । 

यज्ञ च नस्तन्वं च प्रजां चादित्य रिन्द्र: सह सोषधाति ॥४६॥ 
अग्ने त्वं नो 5ग्रन्तम 5 उत त्राता शिवों भवा व रूथ्य: । 
वसुरग्निवंसुधवा 5 अच्छा नक्षि द्यू मत्तम ११ रथि दा: ॥४७॥ 

त॑ त्वा शोचिष्ठ दी दिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्य: । 

स नो बोधि श्र्‌धी हव मरुष्या णो 5 भ्रघायत: समस्मात्‌ ॥४८॥। 


इस कम के द्वारा इन्द्र, विश्वेदेवा, श्रादित्य, मरुदगण भ्रादि 
समस्त देवताश्रों को वशीभूत करते हैं । वे हमको नीरोग रखें और पुत्र- 
पौत्र आदि प्रदान करें ।।४६॥ 

है अग्ने ! तुम हमारे तिकट रहते हो तुम हमारा कल्याण करो, 
हमको दा ,तिमान्‌ बनाश्रो श्रोर सब यज्ञ करने वालों को सुखी करो ॥४७॥ 

है प्रग्ने ! हमारी प्रार्थना को सुन कर हमारे सब प्रियजनों का कल्याण 
करो और पापाचारी हिसकों से हमारी रक्षा करो ॥४५॥ 


॥ षड्विशोध्याय: ॥ 


क्रुषि:-- याज्वल्क्यः, लौगाक्षिः, गत्समद:, रम्याक्षी, प्रादुराक्षि:, 
छुत्सः, वसिष्ठ;, नोधा गोतमः, भारद्वजः, वत्सः, महीयव:, मुदृगलः, मेधा- 
तिथि:, मधुच्छन्दा: । 

देवता--भ्रग्त्यादय:, ईश्वरः, इन्द्र. सूर्य:, वेश्वासर:, बंश्वानरो३- 
रिनि: प्रग्नि: संवत्सर:, विद्वान, विद्वांस: सोम: । 


छन्द--कृतिः, भ्रष्टि, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुपू, बृहती, गायन्री, 
पंक्ति- 
श्रग्निश्र पृथिवी च सप्नते ते मे सं नमतामदो वायुश्राइन्तरिक्षं च सन्नते 
ते में सं नमतामद 5 आ्रादित्याश्र द्यौश्व सन्नते ते मेसं तमतामद 5 
श्रापक्च वरुणश्र सन्नते ते मे सं नमताथतः । सप्त सश9सदो 5 श्रष्टमी 
भूतसाधनी सकामां 5 अध्वनस्कुरु संज्ञानमस्तु मे3मुना ॥ १ ॥ 
यथेमां वां कल्याणीमावदानि जनेम्य:। ब्रह्मराजन्याम्या११ शुद्राय 
चार्य्याय च स्वाय चारणाय | प्रियो देवानां दक्षिणाये दातुरिह भूया- 
समय मे काम: समृध्यतामुप मादों नमतु ॥ २॥ 
बृहस्पते 5 प्रति यदर्यों 5 भ्र्हद्‌ द्य मद्रिभाति क्रतुमज्जनेषु । 
यद्दीदयच्छुवस 5 ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं घेहि चित्रम्‌ । 
उपयामगृहीतो5सि बृहस्पतये त्बैष ते योनिबृ हस्पतये त्वा ॥ ३॥ 
इन्द्र गोमन्निदह्ा यासि पिबा सोम९9 शतक्रतो । विद्यद्धिग्रविभि: सुतम्‌ । 
उपयामगृहीतो ध्सीन्द्राय त्वा गोतम 5 एष ते योनिरिन्द्राय त्वा गोमते 
॥४॥ 
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इन्द्रा याहि वृत्रहन्‌ पिवा सोम१9 शतक्रतो | गोमद्िग्रवभिः सुतम्‌ । 
उपयामग्हीतोउीन्द्राथ त्वा गोमत 5 एष ते योनिरिन्द्राय त्वा गोमते 
॥ ५ ॥। 


भ्रग्ति शौर पृथिवी परस्पर भ्नुकल गुण वाले हैं। वे दोनों मेरे 
भ्रभीष्ट को मुझे दें | वायु श्ौर भ्रन्तरिक्ष १रस्पर मिले हुए हैं, बसे ही 
मेरी कामनाऐ' मुझ में संगति करें। झ्ादित्य झौर स्व जिस प्रकार सुसंगत 
हैं, वैसे ही मेरी इच्छायें फल से सुसंगत हों । जल झौर वरुण जिस प्रकार 
अभिन्न हैं, वंसे ही मेरी कामनाऐ फल से श्रभिन्‍्न हों । है परमात्मदेव ! 
तुम भ्रग्नि, वायु, सूर्य, भ्रन्तरिक्ष, स्वर्ग, जल वरुण और प्ृथिवी के आश्रय 
रूप हो हमारे मार्गों को कामनामय करो । मैं श्रभीष्ट फल का होऊ ॥ १॥ 


कल्याण करने वाली इस वाणी को ब्राह्मण, राजा, शूद्र, वेहय भ्पने 
जनों झौर समस्त जनों के लिए कहता हूं। इस वाणी के द्वारा मैं इस यज्ञ 
में देवताओं का, दक्षिशा देने वालों का प्रीति-पात्र होऊमा । मेरा यह झ्भीष्ट 
सफल हो झौर मेरा प्रमुक का सिद्ध हो जाय ॥ २ ॥ 


हे बृहस्पते ! तुम सत्य के द्वारा भाविभूत हुए हो। तुम हम यज- 
मानों में भ्रनेक प्रकार के धनों को धारणा करो। जो धन परमात्मदेव का 
सत्कार करने वाला झौर कान्तिमान्‌ है, जो यज्ञ के योग्य झौर प्राणियों को 
श्रेष्ठ शोभा प्रदान करते वाला है, जो घन भ्रपने प्रभाव से प्रन्य धनों को 
लाने में समर्थ है। हे ग्रह ! तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो, मैं तुम्हें हृहस्पतति 
की प्रसन्नता के निमित्त ग्रहण करता हूं । हे ग्रह ! यह तुम्हारा स्थान है, 
मैं तुम्हें बृहस्पति के निमित्त इस स्थान में स्थापित करता हूँ ॥ ३ ॥॥ 

संकड़ों पराक्मों वाले, रश्मियों से युक्त इन्द्र इस ग्ज्ञ में श्रायें । 
वे यहाँ आकर पाषाणों से प्रभिषुत हुए सौम का पान करे । हे ग्रह | यह 
तुम्हारा स्थान है, मैं तुम्हें इन्द्र की प्रसन्नता के लिए इस स्थान में स्थापित 
करता हूं ॥। ४ ॥। 
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है सकड़ीं कम वाले, वृत्र-हन्ता इन्द्र ! तुम यहाँ प्रागमन करो और 
स्तुतियों के सहित निवेदित इस श्रेष्ठ संस्कृत सोम-रस का पान करो ॥ है 
ग्रह ! तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो, गोमत इन्द्र की प्रमन्नता के निमित्त 
तुम्हें प्रहणा करता हूं। है ग्रह ! यह तुम्हारा स्थान है, मैं तुम्हें गोमत इन्द्र 
की प्रसन्नता के निमित्त इस स्थान में सादित करता हूँ ॥ ५ ॥। 


ऋतावान वंश्वानरमृतस्य ज्योतिपस्पतिम्‌ । अ्रजस्र' धमंमीमहे । 
उपयामग्रहीतो5सि वंश्वानराय त्वैप ते योनिर्वेश्वानराय त्वा ॥ ६॥ 
वेश्वानरस्य सुमतौ स्थाम राजा हि क॑ भुवतानामभिश्री: । 

इतो जातो विश्वमिदं वि चष्ट वंश्वानरों यतते सूर्येण । 
उपयामगृहीतोःसि वेश्वानराय त्वंष ते योनिर्वेश्वानराय त्वा || ७॥ 
बैश्वानरों न 5 ऊतय 5 झ्रा प्र यातु परावतः । अग्निरुक्थेन वाहसा । 
उपयामगुहीतो$सि वेश्वानराय त्वेष ते योनिगैश्वानरात त्वा ॥ ८ ॥। 
प्रस्तिऋ षि: पवमानः पाचजन्य: पुरोहित: | तवीमहे महागमयम्‌ । 
उपयामगहीतो उस्यग्नये त्वा बचेस 5 एप ते योनिरग्नये त्वा वचंसे ॥६॥ 
महां $ इन्द्रो वजहस्त: षोडशी शमम यच्छतु । हन्तु पाप्मानं योध्स्मान्‌ 
हर ष्टि। उपयामग्रहीतो$सि महेन्द्राय त्वेष ते यो निर्महेन्द्राय त्वा ॥१०॥ 


सत्य यज्ञ वाले, तेजराशि रूप, अविनाशी, दीमिकारी, प्रहिसनौय 
वेश्वानर भ्रग्नि को हम स्तुत करते हैं। हे ग्रह ! तुम उपयाम पात्र में गृहीत 
हो, मैं तुम्हें वश्वानर भ्रग्नि की प्रसन्नता के लिए यहण करता हूँ। है ग्रह ! 
यह तुम्हारा स्थान है, वेश्वानर भ्रग्नि की प्रसन्नता के निमित्त में तुम्हें वहाँ 
सादित करता हूँ ॥ ६ ॥ 

गैश्वानर देवता की श्रष्ठ मति से हम प्रतिष्ठित हों। दे सब लोकों 
के प्राश्रयः रूप गेश्वानर इस ज्ञानग्नि द्वारा उत्पन्न हुए विश्व को देखते 
हुए सूर्य से स्पर्द्धा करते हैं प्रोर सूर्य के समान दीतिमान्‌ होकर वृष्टि भ्रादि 
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कर्मों को करते हैं। हे ग्रह ! तुम उपयामर्म॑ पात्र में गृहीत हो,मैं तुम्हें वेध्वानर 
देवता की प्रसन्नता के लिये ग्रहण करता हूँ । हे ग्रह ! यह तुम्हारा स्थान है, 
वेश्वानर देवता की प्रमन्नता के निमित्त मैं तुम्हें यहाँ सादित करता हूँ ॥ ७ ॥ 


वेश्वानर अग्नि स्तोम रूप वाहन द्वारा हमारी रक्षा के लिये दूर देश 
से भी झ्रागमन करें। हे ग्रह ! तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो, बेश्वानर 
देव की प्रीति के लिये तुम्हें ग्रहण करता हूँ । हे ग्रह ! यह तुम्हारा स्थान है, 
बेश्वानर देवता की प्रसन्नता के लिये तुम्हें यहाँ स्थापित करता हूँ ॥। ८ ॥ 


जो श्रग्नि मन्त्रद्रष्टा ऋषि के समान पवित्र करने वाले श्ौर पाँचों 
वर्णों के हितकारी तथा यज्ञ में पुरोहित रूप से झागे स्थापित हैं, हम उन 
महान्‌ भ्रग्नि की स्तुति करते हैं। हे ग्रह ! तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो, 
वचंस्वी भ्रग्नि की प्रसप्नता के लिये तुम्हें ग्रहणा करता हूँ। हे ग्रह ! यह 
तुम्हारा स्थान हैं, वचंस्वी श्रग्नि की प्रसन्‍नता के निमित्त तुम्हें यहाँ स्थापित 
करता हूँ | ६ ॥ 


जो इन्द्र वृत्रहन्ता, वच्तघारी, सोलह कला युक्त भ्रौर महान्‌ हैं, वे 
इन्द्र हमें सुख दें । हम से द्वंप करने वाले पापी को वे नष्ट कर डाले'। 
हे ग्रह ! तुम उपयाम पात्र में ग्हीत हो, महान्‌ इन्द्र की प्रसन्‍नता के लिये 
मैं तुम्हें ग्रहण करता हूँ । हे ग्रह ! यह तुम्हारा स्थान है, मैं तुम्हें महिमावान्‌ 
इन्द्र की प्रीति के निमित्त यहाँ स्थापित करता हूं ॥१५०॥ 


तं वो दस्ममृतीपहं बसोमंन्दानमन्धस: । 

अ्रभि वत्सं न स्वसरेषु घेनव 5 इन्द्र गीभिनंवामहे ॥११॥ 
यद्माहिष्ठ तदग्नये बृहद्च विभावसो । 

भहिषीव त्बद्रयिस्त्वद्वाजा 5 उदी रते ॥१२॥ 

एह्म षु ब्रवाणि ते&ग्न $ इत्येतरा गिरः । 

एभिवेर्द्धास 5 इन्दुभिः ॥१३॥ 

ऋतुबस्ते यज्ञ वि तन्वन्तु मासा रक्षन्तु ते हवि: । 
संवत्सररते यज्ञ दधातु नः प्रजां च परि पातु नः ॥१४॥। 
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उपहृरे गिरीणा१) सद्भमे द धदीनाम्‌ । 
धिया विप्रो $ भ्रजायत ॥१५॥ 


हे यजमानो ! श्रपने प्रभुत्व से सब के दबाने वाले, तुम्हारे दर्शनीय 
निवास के योग्य झन्न से प्रसन्‍न हुए इन्द्र को हम स्तुतियों से प्रसन्‍न करते हैं, 
जसे गौ भ्रपने शब्द से बछड़े को प्रसन्‍न करती है ॥११॥ 


जो वृहत्साम ग्रभीष्ठ फल का प्राप्त कराने वाला है, उस साम को 
पभग्नि के निमित्त गाओ्रो श्रौर भ्रग्निसे प्रार्थना करो कि है भग्ने ! तुम्हारे 
द्वारा श्रेष्ठ धन की प्राप्ति होती है ज॑ंसे घर की स्वामिनी घर के समस्त उप- 
भोग पति को देती है, बसे ही तुम्हारे धन हमारे भ्ननुगत हों ॥१२॥ 

हे श्रन्ते ! यहाँ भज्ने प्रकार श्राप्रो | मैं तुम्हारे निमित्त स्तुति रूप 
दूसरी वाणी को निवेदित करता हूं | तुम इस सोम-रस के द्वारा वृद्धि को 
प्राप्त होग्नो ॥१३॥ 


हे शअग्ने ! तुम्हारी सब ऋतुऐ' हमारे इस यज्ञ को समृद्ध करें। 
सभी मास हमारे इस ह॒विरन्न की रक्षा करे । संवत्सर हमारे यज्ञ को तुम्हारे 
निमित्त पृष्ट करे श्रौर हमारे प्रपत्य प्रादि की सब प्रकार रक्षा करें ॥१४॥ 
प्वतों के समीप, नदियों के संगम स्थल पर तथा श्रन्य पवित्र 
स्थानों में भ्रपने साधन और श्रष्ठ बुद्धि के द्वारा ब्राह्मणात्व की प्राप्ति होती है 
॥ १५॥ 
उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या ददे । 
उग्र?9शर्म महि श्रवः ॥१६॥ 
स न 5 इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुदभ्यः । 
बरिवोवित्परि स्रव ॥१७॥ 
एना विश्वान्यय 5 भ्र। दय म्तानि मानुषाणाम्‌ । 
सिषासन्तो वनामहे ॥१८॥ 
अनु वीरेरनु पुष्यास्म गोभिरन्वश्वेरनु सर्वेशा पुष्टे: । 
भनु द्विपदानु चतुष्पदा बय॑ देवा नो यज्ञगृतुथा नयन्तु ॥१६॥ 
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अग्ने पत्नीरिहा वह देवान मुशतीरुप 
त्वष्टार१+सो मपीतये ॥२०॥। 


है सोम ! तुम्हारे रस रूप भ्रन्न से उत्पन्न, उन्नत स्वर्ग में स्थित श्रेष्ठ 
पुत्नादि से युक्त सुख भौर महिमामयी कीति वाले उत्कृष्ट धन को भूमि ग्रहण 
करती है ।॥।१६॥. 

है सोम ! ऐसे तुम कीति बाले धन के ज्ञाता भौर यज्ञ के योग्य हो । 
भरत: इन्द्र, वरुण झौर मरुदगणा की तृप्ति के निमित्त रस रूप होकर भाहुति के 
योग्य होप्नो ॥१७॥। 

हे प्रभो ! मनुष्यों के योग्य इन सब धनों को प्राप्त कराश्नरो भौर हम 
दानशील उपासक तुम्हारे प्रदत्त धनों का भले प्रकार उपभोग करे ॥१५॥ 

है देव ! हम वीर पुत्रादि से युक्त हों । हम गोओ्नों झौर भ्श्वों से युक्त 
हों तथा भ्रन्य सभी ऐश्वर्यों की पुष्टि हम में हो। हमारे मनुष्य और पशु सब 
प्रकार की पुष्टि को प्राप्त हों श्रौर देवगण समय-समय पर हमें यज्ञ कम में 
स्थित करे ॥१६॥ 

है भग्ने ! हवि की कामना करने वाली देव-पत्नियों को और त्वष्टा 
देवता को हमारे इस यज्ञ में सोम-पान करने के निमित्त बुलाश्नो ॥२०॥ 
प्रभि यज्ञ गृणीहि नो ग्नावो नेष्ट: पिब 5 ऋतुना । 
त्व११हि रत्नधा $ प्रसि ॥२१॥ 
द्रविणोदा: पिपीषति जुहोत प्र च॒ तिष्ठत । 
नेष्टाहतु भिरिष्यत ॥२२॥ 
तवाय१७ सोमस्‍्त्वमेह्यर्वाड_ शश्वत्तम९9 सुमना 5 भ्रस्य पाहि। 
प्रस्मिन्यज्ञे बहिष्या निषद्या द्िष्वेमं जठर 5 इन्दुमिन्द्र ॥२३॥ 
प्रमेव न: सुहवा 5 भ्रा हि गन्तन नि बहिषि सदतना रिखष्टन । 
प्रथा मदस्व जुजुषाणो 5 भ्रन्धसस्त्वष्टदेंवेंभिजनिभि: सुमद्गण: ॥२४॥ 
स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । 
इन्द्राय पातवे सुतः ॥२५॥ 
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रक्षोहा विश्वचर्षणिरभि योनिमयहोते । 
द्रोरो सघस्थमासदत ॥२६।॥ 


हे पत्नीवत नेष्टा अ्ग्ते ! हमारे यज्ञ की प्रशंसा करो । ऋतु के भ्रधिष्ठात्री 
देवता के सहित इस यज्ञ में सोम-पान करो श्रौर हमारे लिए रत्नादि धनों के 
धारण करने वाले होश्रो ॥२१॥ 


है ऋत्विजो ! द्रविणोदा प्रग्नि सोम-पान की कामना करते हैं, भ्रतः 
यजन करो और इस श्रनुष्ठान में नेष्टा के स्थान से ऋतुओं के सहित सोम की 
शोर गमन करो ॥२२॥ 


हे इन्द्र ! सामने रक्खा हुग्ना यह सोम तुम्हारे निमित्त ही है। तुम 
हमारे सामने आ्राश्नो श्रौर प्रसन्न होकर बहुत समय तक इस सोम की रक्षा 
करो । हमारे इस यज्ञ में कुशाओं पर विराजमान होकर श्रेष्ठ सोम-रस को 
उदरस्थ करो ॥२३॥ 


हे श्रेष्ठ भ्राह्नान वाली देवाजुनाप्रो ! तुम हमारे यज्ञगृह में प्रपने 
आवास-गृह के समान आगमन करो और कुशाओं पर विराजमान होकर परस्पर 
वार्तालाप करती हुई प्रसन्न होग्रो । हे त्वष्टादेव ! तुम देव-पत्नियों के आगमन 
पर हवि रूप भ्श्न का सेवन करते हुए देवताश्रों श्लौर उनकी पत्नियों के सहित 
तृत्ति को प्राप्त करो ॥२४॥ 


हे सोम ! तुम भ्रपनी भ्रत्यन्त ह॒षप्रद प्रौर सुस्वादु धारा के सहित द्रोण 
कलश में क्‍प्लागमन करो । क्‍योंकि तुम इन्द्र के पानार्थ ही निष्पन्न हुए हो ॥॥२५॥ 


है सोम ! देवताश्रों के पान-द्वारा राक्षसों का नाश करने वाले भौर स्व 
शुभाशुभ के द्रष्टा तुम ऋत्विजों भौर यजमानों से युक्त लोह श्ौर काष्टमय . 
सुसंस्कृत द्रोणकलश में जाते और यज्ञ स्थान में स्थित होते हो ॥॥२६॥ 


-+ींडी०३ॉ 


॥ सप्तविशौषध्यायः ॥ 


+-+|:० .॥०- 


ऋषि--अ्रग्नि, प्रजापति:, वसिष्ठः, दिरिशयगर्भ:, गृत्समद:, पुरुमीढ़:, 
प्रजमीढ:, श्रश्चिरस:, शम्युबाहंस्पत्य:, बामदेव:, शम्यु:, भागंव: । 

देवता--अ्रग्नि:,, समिधेन्य:, विश्वेदेवा:, भ्रश्व्यादय:, सूर्य: यज्ञ:, वाह, 
” बायु:, देव्य:, इडादयो लिज़ोक्ता:, त्वष्टा विद्वांस:, इन्द्र;, प्रजापति:, परमेश्वर: । 


छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌, पंक्ति, ब्रहती, जगती, अनुष्टप्‌, उष्णिक्‌, गायत्री, 
कृति: । 


समास्त्वाग्ग 5 ऋतवो वद्ध यन्तु संवत्सरा 5 ऋषयो यात्ति सत्या। 
सं दिव्येन दीदिहि रोचनेन बिश्वा 5 भ्रा भाहि प्रदिशच्वतस्र: ॥१॥ 
स चेध्यस्वाग्ने प्र च बोधयनमुच्च तिष्ठ महते सौभगाय । 
मा च रिषदुपसत्ता ते 5 अग्ने ब्रह्माणास्ते यशसः सन्‍्तु माउन्ये ॥२॥ 
त्वामग्ने वृणते ब्राह्मणा 5 इमे शिवो 5 अ्ग्ने संचरणो भवा नः। 
सपत्नहा नो 5 भ्रभिर्माजिच्च स्वे गये जागृह्यप्रयुच्छन्‌ ॥३॥ 
इहैवार्ने 5 श्रधि धारया रयि मा त्वा नि क्रन्‌ पूर्वंचितो निकारिण: । 
क्षत्रमस्ने सुयममस्तु तुम्यमुपसत्ता वद्ध तां ते $ अनिष्ठट तः ॥४॥ 
क्षत्रेणाग्ने स्वायु: स१9 रभस्व मित्रेणाग्ने मित्रधेये यतस्व । 
सजातानां मध्यमस्था 5 एधि राज्ञामग्ने विहव्यों दीदिहीह ॥५॥ 

हे भग्ने ! तुम्हें भ्रतिमास, हर ऋतु में, प्रत्येक सवत्सर में ऋषिगरण 
सत्यवाणी रूप मन्त्रों द्वारा प्रवृद्ध करते हैं । ऐसे तुम अपने दिव्य तेज के द्वारा 
प्रदीक्त होते हुए सभी दिशाझरों, प्रड्िशाप्रों को प्रकाशित करो ॥१॥ , 


हे भग्ने ! तुम प्रदीत्त होकर इस यजमान को प्रेरणा दो ओर इसे 
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महान्‌ ऐश्वयं प्राप्त कराने का यत्न करो | हे प्रग्ने ! तुम्हारा उपासक नाश को 
प्राप्त न हो । तुम्हारे ऋत्विज्‌ भ्रौर यजमान प्रादि सभी भक्त यश के भागी हों 
श्ौर प्रभक्त किचित्‌ यश भी न प्राप्त कर सकें ॥२॥ 

हे भ्रग्ने ! यह ब्राह्मण तुम्हारी उपासना करते हैं, भरत: इन ब्राह्मणों 
के वरणा किये जाने पर तुम हमारा कल्याण करने वाले होभो झौर हमारे 
शत्रुओं का नाश करने वाले होकर सभी के जीतने वाले बनो तथा प्पने गृह 
में हमारी रक्षा के लिए सावधान रहो ॥३॥। 


हे श्रग्ने ! इन यजमानों के धनों की वृद्धि करो। अग्नि चयन करने 
वाले याज्ञिक तुम्हारी प्रवज्ञा न करें| क्षत्रिय तुम्हारे लिए सुख पूवंक ब में 
करने योग्य हों । तुम्हारा उपासक नष्ट न होता हुझा सब प्रकार की समृद्धि में 
प्रतिष्ठित हो ॥४॥ 


हे श्रेष्ठ गुण वाले भ्रग्निदेव ! तुम क्षत्रिय यजमान के सहित यश कम 
का ग्रारम्भ करो । सूयय से सुसंगत होते हुए तुम यजमान के करने योग्य यज्ञ 
को सम्पन्न करो | हे प्रग्ने ! तुम समान जन्म वालों के मध्य रहते हो । राजाओऊों 
के द्वारा प्राह्वात किये जाने योग्य तुम हमारे इस यज्ञ में प्रदीक्त होग्नों ॥५॥ 


ग्रति निहो 5 अ्रति स्रिधोध्त्यचित्तिमत्यरातिमग्ने । 

विश्वा छग्ने दुरिता सहस्वाथास्मम्य($ सहवी रा१9रथि दा: ॥।६॥ 
ग्रनाधृष्यो जातवेदा 5 भ्रनिष्ट, तो विराडगने क्षत्रभृद्दीदिहीह । 

विश्वा 5 भ्ाशाः प्रमुच्चन्मानुषी भियः शिवेभि रद्य परि पाहि नो वृधे ।७। 
बृहस्पते सवितर्बोधयैन१9 स१9 शितं चित्सन्तरा() स(9 शिशाधि । 
वर्धयन महते सोभगाय विश्व 5 एनमनु मदन्तु देवा: ॥८॥। 
भ्रमुत्रभूयादध यद्यमस्य बृहस्पते $ भ्रभिशस्तेरनुचः । 


प्रत्यौहतामद्विना मृत्युमस्माददेवानामस्ने भिषजा शचीभिः ॥€॥ 
उद्ययन्तमसस्परि स्व: पद्यन्त 5 उत्तरम्‌ । 
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देवं देवत्रा सूय॑मगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥॥१०॥. 


है भ्रग्ने | तुम हत्याकारियों, भतिक्रमण्ण करने वालों, दुराचार में प्रवृत्त 
और चश्चल मन वालों को वशीभूत करते हुए तथा लोभीजनों को तिरस्कृत 
कर पापों को दूर करो | फिर भ्रग्ने ! हमको वीर पुत्रादि युक्त श्रष्ठ धनों 
को दो ॥६।॥। 

है अग्ने ! भ्रपराजेय, सर्वज्ञ, अच्युत श्रोर विराट्‌ तथा महान्‌ बल वाले 
छात्र-धर्ं के पोषक तुम हमारे इस कम में लगो भौर हमारी सभी प्राशाप्नों को 
पृष्ठ करो । तुम हमारे समस्त भयों को दूर करते हुए शान्त भाव से हमारा 
पालन भ्रौर सब प्रकार की समृद्धि करो ॥७॥ 

हे बृहस्पते ! हे सवितादेव ! इस यजमान को कर्म में प्रेरित करो । 
शिक्षित होते हुए भी इसे भ्रधिक शिक्षित बनाश्रो । महानु सौभाग्य के निमित्त 
इसकी समृद्धि करो । विश्वेदेवा भी इसके सहायक हों ॥५॥! 

है वृहस्पते ! परलोक गमन के भय से झ्ोर यमराज के भय से तथा 
इस जन्म ओर पूव॑जन्मों के भ्रभिशाप से हमें मुक्त करो । है प्रग्ने ! देवताप्रों के 
वैद्य प्रश्चिद्यय शुभ कर्मो के करने वाले इस यजमान को मृत्यु-भय से छुड़ावें ।६॥ 


भ्रन्धकार युक्त इस लोक से परे श्रेष्ठ स्व लोक को देखते हुए भोर 
सूयलोक में सूये के दर्शन करते हुए हम श्रेष्ठ ज्योति-स्वरूप को प्रास हुए ॥१०॥ 


ऊर्ध्वा 5 भ्रस्य समिधो भवन्त्यूध्वा शुक्रा शोची१४ष्यग्ने: । 
दयू मत्तमा सुप्रतीकस्य सूनोः ॥११॥ 

तनूनपादसुरो विश्ववेदा देवो देवेषु देवः। 

पथो झनकतु मध्वा घृतेन ॥१२॥ 

भध्वा यज्ञ नक्षसे प्रीणानो नराश१9सो 5 भगने । 
सुकृह व: सविता विश्ववार: ॥१३॥ 

अ्रच्छायमेति शवसा घृतेनेडानो वह्लिनंमसा। 
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प्रग्ति!9 स्न्‌चो 5 अध्वरेष फ्रयत्सु ॥१४॥ 
स यक्षदस्य महिमानमस्ने: स 5 ई मन्द्रा सुप्रयस: । 
वसुर्चेतिष्ठो वसुधातमइ्व ॥॥१५॥ 


यजमानों द्वारा प्रकट किये जाने वाले इन श्रष्ठ मुख वाले भ्रग्नि की 
समिघाऐ' ऊध्वंगमन करती हैं तथा शुश्र प्रकाश वाली उनको रश्मियाँ भी 
ऊध्वंगामिनी होती हैं ॥११॥ 

जलों के पौत्र, अविनाज्षी, प्राणवान्‌ सबके जानने वाले, देवताश्रों में 
श्रष्ठ अग्नि मधुर घृत के द्वारा यज्ञ के श्रेष्ठ मार्ग को सिचित करें ॥१२॥ 

हे भ्रग्ने ! देवताओ्रों के उपासक ऋत्विजों से स्तुत होते हुए सुन्दर कर्म 
वाले तेजस्वी सविता रूप तुम सबके द्वारा वरण किये जाने योग्य हो | तुम इस 
यज्ञ को मधुर घृत के द्वारा व्याप्त करते हो ॥१३॥ 

ज्ञान के द्वारा स्तुति श्रौर यज्ञ के निर्वाहक यह अ्रध्चयु यज्ञ के प्रयत्न 
में वतेमान होकर घृत और हविरन्त सहित अग्ति के निकट गमन करता 
है ॥१४।॥ 

वह श्रध्वयु यज्ञ कम में स्थित होकर चेतन्यतापद और श्रंष्ठ धनों के 
देने वाले अन्नवान्‌ अग्नि की महिमा की उपासना करता है। वही भ्रध्वयु इन 
प्रसन्नताप्रद हवियों का हवन करे ॥१५॥ 


द्वारो देवी रन्वस्य विश्वे ब्रता ददन्ते 5 भ्रग्ने: । 
उरुव्यचसो धाम्ना पत्यमाना: ॥१६॥ 

ते $ अस्य योषणो दिव्ये न योना 5 उषासानक्ता । 

इमं यज्ञमवतामध्वरं नः (१७॥ 

देव्या होतारा 5 ऊध्व॑मध्वरं नोअनेजिद्वामभि गृणीतम्‌ 
, कृणुतं नः स्विष्टिम्‌ ॥१८॥ 

तित्नो देवीबंहिरेद१$ सदन्त्विडा सरस्वती भारती। 
मही; गूणाना ॥१९॥ 

तन्नस्तुरौपमद्भुत पुरुक्षु त्वष्ठा सुवीयंम । 
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रायस्पोष वि ष्यतु नाभिमस्मे ।२०। 


श्रेष्ठ स्थान से युक्त ऐश्वयंवान्‌ दिव्य द्वार श्रग्ति के कर्मों को धारण 
करते हैं श्रौर तब सभी देवता श्रग्नि के ब्रत को धारण करते हैं ॥१६॥ 

इन भ्रग्नि की भ्रनुगामिनी दिन-रात्रि, जो स्वर्ग में स्थित हैं, वे दोनों 
हमारे इस सरल प्रौर श्रेष्ठ यज्ञ को गाहंपत्य स्थान में स्थित भ्रग्नि से सद्भत 
करे ॥१७॥ 

दिव्य होता प्रग्नि शोर वायु हमारे श्रेष्ठ यज्ञ का सम्पादन करें | हमारा 
यज्ञ और भ्रग्नि की ज्वालाऐ' ऊध्वंगमन करने वाले श्रौर श्रेष्ठ हों ॥१८॥ 

प्रत्यन्त महिमा वाली स्तुति को प्रास हुई! इडा, सरस्वती भ्ौर भारती 
देवियाँ हमारे इस कुशा रूप झरासन पर झ्राकर विराजमान हों ॥१६॥ 

त्वष्टादेव उस अत्यन्त श्रेष्ठ, सामथ्थं वाले धन को शीघ्र प्राप्त कर हमारे 
अड्ू में छोड़े ॥२०॥। 


वनस्पते“्व सृजा रराणस्त्मना देवेषु । 

अग्निहेव्य १9 शमिता सुृदयाति ॥२१॥ 

अग्ने स्वाहा कृणुहि जातवेद 5 इन्द्राय हव्यम्‌ । 

विश्वे देवा हविरिदं जुषन्ताम्‌ ॥२श॥। 

पीवो 5 भ्रन्ना रयिवृधः सुमेधा: श्वेत: सिषक्ति नियुताममिश्री: । 

ते गयवे समनसो वि तस्थुविश्वेन्नरः स्वपत्यानि चेक्र : ॥२३॥ 

राये नु य॑ं यज्ञत्‌ रोदसीमे राये देवी धिषणा धाति देवम्‌ । 

अ्रध वायु नियुतः सश्रत स्वा5उत इवेतं वसुधिति निरेके ॥२४॥ 
आपो ह यदूबृहतीविश्वमायन्‌ ग्रभ॑ दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ । 

ततो देवाना ११ समवत्तंतासुरेक: कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥२५॥ 


कल्याणकारी भअ्रग्नि देवता हथियों का संस्कार करनेवाले हैं। हे. 
बतस्पते ! तुम स्ूवादि रूप होकर श्रेष्ठ हवियों का होम करो, | 

हे भग्ने ! सवंज्ञ हो । इस हवि को इन्द्र के लिए प्राप्त कहेछुओें॥ विष्वे 
देवा हमारी हवियों को सेवन करे ॥२२॥ 
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श्रेष्ठ बुद्धि वाले नियुत नौमक अश्वों के झाश्रय योग्य वायु पुष्ट भरत 
झौर धन की वृद्धि करने वाले अश्वों से कार्य लेते हैं भोर वे भ्रश्व वायु के निमित्त 
स्थित होते हैं। इस प्रकार वायु के भ्रश्वारूढ़ होने पर सब ऋत्विज श्रेष्ठ संतान 
प्राध्षि वाले कर्मों को करते हैं ॥२३॥ 


जिस वायु को द्यावा पृथिवी ने जल रूप घन के निमित्त प्रकट किया । 
प्रह्मशक्ति रूप दिव्य वाणी ने श्रेष्ठ घन के लिए जिस देवता को धारण किया, 
उन बाय देवता को धनों का धारण करने वाला होने से उनके नियुक्त नामक 
अ्श्व वहन करते हैं ।॥२४।॥। 

जब हिरण्यगर्भ रूप धारी भ्रग्नि को प्रकट करते हुए महान्‌ जलचर 
सब संसार में व्याप्त हुए, तब उस गर्भ से देवताशों की झ्ात्मा प्रकट हुई | उस 
प्रजापति रूप एक आत्म ब्रह्म के लिए हवि का विधान करते हैँ ॥२५॥ 


यश्विदापो महिना पर्यपश्यहक्षं दधाना जनयन्तीयंज्ञम्‌ । 

यो देवेष्वधि देव 5 एक 5 आसीत्‌ कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥२६॥। 
प्र याभिर्वासि दाइवा११समच्छा नियुद्भिर्वाय विष्टये दुरोरो । 

नि नो रयि १५ यूभोजसं युवस्व नि वीरं गव्यमह्व्यं च राधः ॥२»। 
आनो नियुद्भिः शतिनोभिरघध्वर ९9 सहस्नणी भिरुष याहि यज्ञम्‌ 
वायो 5 भ्रस्मिन्त्सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥२०७॥ 
नियुत्वान्‌ वायवा गद्मयय (३ शुक्रो 5 भ्रयामि ते । 

गन्तासि सुल्वतो गृहम्‌ ॥२९॥॥ 

वायो शुक्रो 5 श्रयामि ते मध्वो 5 भ्रग्न दिविष्टिषु । 

भ्रा याहि सोमपीतये स्पाहों देव नियुत्वता ॥३०॥॥ 


जिस ब्रह्म ने भ्पनी महिमा के द्वारा कुशल प्रजापति को धारण करने 
वाले और यज्ञ करने वाली प्रजा को उत्पन्न करने वाले जलों को सब झोर से 
देखा, जो ग्रह्म देवताओ्ों में एकमात्र ही स्वामी हुए, उन ब्रह्म के लिये हम हृवि- 
विधान करते हैं॥२६॥ 
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है वायो ! तुम अपने जिन भ्रश्नों पर चढ़ कर यज्ञशाला में स्थित ह॒विं 
देने वाले यजमान के पास जाते हो, भ्रतः उसी वाहन द्वारा हमें सुख-भोग युक्त 
धन को प्रदान करो तथा हमें गवादि धत भी दो ॥२७।॥॥ 


है वायो ! तुम भ्रपने सैकड़ों भ्रौर हजारों वाहनों द्वारा हमारे यज्ञ में 
पभ्रागमन करो भ्रौर इस तृतीय सवन में तृप्ति को प्राप्त होप्नो | तुम झपने श्रेष्ठ 
कल्याण साधनों द्वारा हमारी रक्षा करो ॥२८॥। 

है वायो ! तुम यजमान के गृह में गमन करने वाले हो, भतः अश्व॒ पर 
चढ़ते ही इस स्थान में श्रागमन करो। यह शुक्र-गृह तुम्हारे लिए उप 
स्थित है ॥२६॥। 

हे वायो ! स्वर्ग फल प्रापक यज्ञों में रस का सारभूत जो शुक्र ग्रह 
प्रमुख माना जाता है, उस सुक्रग्नह को तुम्हारे लिए प्रस्तुत करता हूँ। तुम 
सोम-पान के निमित्त प्रपने प्रश्नों द्वारा यहाँ प्राप्नो ॥३०॥ 


वायुग्र गा यज्ञप्री: साक॑ गन्मनसा यज्ञम्‌ । 

शिवो नियुद्धि: शिवातभिः ॥३१॥ 

वायो ये ते सहस्रिणों रधासस्तेभिरा गहि । 

नियुत्वान्त्सो मपीतये ॥३२॥ 

एकया च दशभिश्न स्वशृते द्वाम्यामिष्टये वि(9शती चे । 

तिसुभिश्न वहसे त्रि१9शता च नियुद्धिर्वायविद्द ता वि मुश्च ॥३३॥ 
तब वायदृतस्पते त्यष्टरर्जामातरदूभुत । 

प्रवा ११ स्या वृणीमहे ॥३४॥ 

भ्रभि त्वा शूर नोनुमो<ढुग्धा 5 इव घेनवः । 

ईशानमस्य जगत: स्वहं शमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥३४५॥ 


प्रग्मगन्ता, यज्ञ द्वारा तृत् होने वाले मज़ुलमय वायु देवता अपने हत्या“ 
णकारी प्रश्नों द्वारा हमारे यज्ञ में भावें ॥३१॥ 
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है वायो ! तुम्हारे सहस्नों र॑थ हैं, उनमें प्रश्नों को जोड़ कर सोम-पान 
करने के लिए यहां आगमन करो ॥३२॥ 

हे वायो ! तुम भ्रात्म रूप समृद्धि वाले हो | तुम एक, दो, तीन, दस, 
बीस या तीस श्रश्रों के द्वारा जिन यज्ञ-पात्रों को धारण करते हो, उन्हें इस 
यज्ञ में छोड़ो ॥३३।। 

है वायो ! तुम सत्य के स्वामी, त्वष्टा के जामाता औ्रौर प्रदभुत 
रूप वाले हो । हम तुम्हारी कृपा से युक्त रक्षाओ्रों प्र पोषण की कामना 
करते हैं ।॥३४।॥ 

है वीर इन्द्र ! तुम इस संसार के स्वामी, सर्वदर्शी तथा स्थावर प्राणियों 
के भ्रधीश्वर हो । हम तुम्हारे भ्रभिमुख होकर स्तुति करते हैं । ज॑ंसे बिना दुही 
गो बछड़े को चाहती है, वेसे ही तुमसे पुष्टि को चाहते हैं ॥॥३५॥ 


न त्वावां 5 अन्यो दिव्यो न पार्थिवों न जातो न जनिष्यते । 
अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥३६॥ 
त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः । 

त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पर्पति नरस्त्वां काष्टास्ववेतः ॥३७॥ 

स त्वं नश्वित्र वज्हस्त धृष्णुया मह स्तवानो 5 अद्विव: । 
गामश्व ९१ रश्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्युषे ॥३८।॥। 
कया नश्वित्र 5 आरा भुवदती सदावृध: शखा । 

कया शचिष्ठया वृता ॥३६॥ 

कस्त्वा सत्यो मदानां म९१हिष्ठो मत्सदन्ध सः । 

हृढा चिदारुजे वसु ॥४०॥ 


हे घनेश्वर इन्द्र तुम्हारे समान कोई भ्रन्य नहीं होगा, कोई उत्पन्न भी 
नहीं हुआ कलर न वतंमान में कोई है । भ्रतः हम गौप्नों, भ्रववों और हवि की 
कामना से तुम्हें म्राहुत करते हैं ॥३६॥ 
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हे इन्द्र | तुम सत्य के पालक हो ।'हम ऋत्विज्‌ तुम्हें श्रश्न-लाभ के 
हेतु श्राहृत करते हैं तथा तुम्हीं को शन्रु-हनन कम के लिए, श्रश्व-लाभ के 
लिये श्रौर दिग्विजय करने के लिये श्राहृत करते हैं ॥॥३७॥॥ 

हे इन्द्र ! तुम भ्रदूभुत कम वाले; वज्ञधारी, प्रजेय श्रौर ऐश्वर्य सम्पन्न 
हो । तुम स्तुति किये जाने पर हमारे लिये गो श्रोर रथ वाहक श्रश्व॒प्रद्न 
करो । जैसे युद्ध को जीतने को इच्छा से भ्रश्वादि को श्रन्नादि देकर पुष्ट किया 
जाता है, वैसे ही हम पुष्टि को प्राप्त हों ॥३५॥। 
ह हे इन्द्र ! तुम सदा वृद्धि करने वाले और भ्रद्भुत हो । किस क्रिया से 
सन्तुष्ट होकर तुम हमारे सखा रूप में सम्मुख होते हो ॥३६॥ 

हे इन्द्र | सोम का कौन-सा अंश तुम्हें प्रसन्न करता है ? जिस अंश 
से प्रसन्न होते हुए तुम युवर्ण आदि धनों को श्रपने उपासकों की प्रदान करते 


हो ॥४०॥ 


श्रभी षु रः सखीनामविता जरितृणाम्‌ । 

शत भवास्यूतये ॥४१॥ 

यज्ञायज्ञा वो 5 अग्नये गिरागिरा च दक्षसे । 

प्रप्र वयममृतं जातबेदसं प्रियं मित्र॑ं न श११ सिषम्‌ ॥४रा॥। 

पाहि नो 5 अग्त 5 एकया पाद्य त द्वितीयया । 

पाहि गीभिस्तिसुभिरूर्जा पते पाहि चतसृभिवंसों ॥४३॥ 

ऊर्जो नपात १५9 स हिनायमस्मयुदशिम हव्यदातये । 

भुवद्वाजेष्वविता भुवद्‌वृध 5 उत त्राता तनूनाम्‌ ॥४४॥ 

संवत्सरो$सि परिवत्सरोश्सीदावत्सरोथ्सीद्वत्सरो$सिवत्सरो5सि । उषसस्खे 
कल्पन्तामहो रात्रास्तेकल्पन्तामद्ध मासास्ते कल्पन्तां मासास्ते कल्पन्तामृ- 
तवस्ते कल्पन्ता१9संवत्सरस्ते कल्पताम्‌ । प्रेत्या 5 एत्यं सं वचाध्व प्र च 
सारय । सुपरंचिदसि तया देवतयाज्िरस्वद्‌ ध्रू,वःसीद ॥४५॥ 
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हे इन्द्र ! हम सखा रूप ऋत्विजों के तुम पालन करने वाले हो । तुम 
हम उपासकों की कार्य-सिद्धि के निमित्त बहुत से रूप धारण करते हो ॥४१॥ 


भ्रनेक यज्ञों में हम प्रनन्य स्तुतियों के द्वारा भ्रत्यन्त बली, भ्रविनाशो, 
सर्वेज्ञ भौर मित्र के समान सर्व प्रिय भ्रग्नि की भत्यन्त प्रशंसा करते हैं ॥॥४२॥। 


है भग्ने ! तूम प्रश्नों के पालक भौर श्रेष्ठ निवास के देने वाले हो। 
एक लक्षण वाणी द्वारा तुम हमारी रक्षा करो | दूसरी वाणी से स्तृति किये 
जाने पर हमारो रक्षा करो | तीन वेद वाली वाणी से स्तृत होकर तुम हमारी 
रक्षा करो भौर चौथी वाणी से भी हमारी रक्षा करो ॥३३॥ 


हे प्रभ्वर्यो ! तुम जलों के नाती भग्नि को सन्तृष्ट करो । यह प्रग्नि- 
देव हमारी कामना वाले हैं, इसलिए हम इन्हें हवि देना चाहते हैं । यह भ्रग्नि 
हमारी पत्नी, पुत्र भ्रादि के रक्षक हैं। यह हमारे शरीर की रक्षा करते ओर 
प्रभीष्ट पूर्ण करते हैं ॥४४॥ 


हे प्रग्ने ! तुम संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इद्वत्सर श्रौर वत्सर 
हो । तुग्हारे उषा प्रादि तथा दिवस रात्रि प्रादि भ्रज्भु रूप भ्रवयव में कल्पित 
हों तुम गमन भौर भागमन के लिए सद्भोच झौर प्रसार करो। तुम वाणी 
देवता के सहित भ्रजिरा के समान प्रविचलित होते हुए वहाँ प्रतिष्ठित 
होप्नो ॥४५॥ 
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॥ अष्टाविशोध्याय:॥ 


#पैशिकैंत 


क्षि:--वृहदुक्यों.. वामदेव्य,,._ गोतमः,  प्रजापति:, प्रश्वनौ, 
सरस्वती । 

देवता--इन्द्रः, रुद्रः, प्रश्विनौ, बृहस्पतिः, भ्रहोरात्रे, भ्रग्निः, वाण्य: । 

छन्द--त्रिष्टुपू, जगती, पंक्तिः, शक्वरी, कृति:, प्रष्टि: । 


होता यक्षत्समिधेन्द्रमिडस्पदे नाभा पृथिव्या $ भ्रधि । 
दिवो वष्म॑न्त्समिध्यत 5 ओजिष्ठश्नषं णीसहां वेत्वाज्यस्थ होतर्यज ॥१॥ 
होता अक्षत्तनूनपातमृतिभिजेता रमपराजितम्‌ । 
इन्द्र देव ९9 स्वविदं पथिभिमंधुमत्तमेनराश१$ सेन तेजसा वेत्वाज्यस्य 
होतयंज ॥२॥ 
होता यक्षदिडाभिरिन्द्रमी डितमाजुद्दानममत्येम्‌ 
देवो देवे: सवीयों वज्नहस्त: पुरन्दरो वेत्वाज्यस्य होतयंज ॥३॥ 
होता यक्षद्‌ वहिषीन्द्र निपद्वर' वृषभं नर्यापसस्‌ । 
वसुभी रुद्र रादित्ये: सयुग्भिबेहिरासदद्व त्वाज्यस्य होतर्यंज ॥४॥ 
होता यक्षदोजो न वीय॑ ९३ सहो द्वार 5 इन्द्रमवद्ध यन्‌ । 
सुप्रायणा 5 भ्रस्मिन्‌ यज्ञ वि श्रयन्तामृतावृधो द्वार इन्द्राय मीदुषे 
व्यन्त्बाज्यस्य होतयंज ॥५॥। 

दिव्यहोता समिधाझ्रों के द्वारा इन्द्र का यजन करे | पृथ्वी के यज्ञ 
स्थल में भग्नि रूप से, भन्तरिक्ष में विद्युत्‌ रूप से भ्रौर स्व में प्रादित्य 


४५० ] [ 3० | अध्याय २८ 


रूप से ही यह श्रग्नि प्रदीत्त होते हैं ; विजेता भौर प्रत्यन्त तेजस्वी इन्द्र धुत 
का पान करें और हे होता ! तुम उनके निमित्त होम करो । 

दिव्य होता प्रत्यन्त तेजस्वी, मनुष्यों में प्रशंसनीय, तनूनपात शत्रु- 
तेजा, भजेय इन्द्र को तृत्त करने वालो और यजमान को स्वगं-लाभ कराने वाली 
हवियों के द्वारा यज्ञ करें। वे इन्द्र इस प्रकार घृत-पान करें भौर हे होता ! 
तुम भी उन इन्द्र के निमित्त यज्ञ करें ॥२॥ 

दिव्य होता प्रयाज देवता सहित वेद मन्त्र रूप वाणी द्वारा स्तुत धोौर 
धोर प्रविनाशी इन्द्र का यज्ञ करें। देवताओों के समान धर्म वाले वज्मधारी, 
शत्रु-नगर-ध्वंसक देवता घृत पान द्वारा सन्तुष्ट हों । हे होता ! तुम भी 
यज्ञ करो ॥३॥ 

दिव्य होता ने यजम.नों के हितंषी ओर सेंचन समर्थ इन्द्र को वुशाप्रों 
पर बंठाकर उनकी पूजा की । समान कम वाले वसुगरण, रुद्रगण झौर भादित्यों 
के साथ कुशा पर विराजमान होकर वे इद्र धघृत-पान करे । है मनुष्य होता ! 
तुम भी उसी प्रकार इन्द्र का यजत करो ॥४॥ * 

दिव्य होता ने इन्द्र का यञ्ञ किया भर द्वार देवता ने उनके झोज, बल 
झोर साहस की वृद्धि की । सुखपूवंक जाने भाने योग्य तथा यज्ञ को समृद्ध करने 
वाले द्वार-सेंचत-समर्थं इन्द्र के निमित्त खुल जांय श्रोर इस यज्ञ में बाकर घृत- 
पान करे । है होता ! इसी उद्देश्य से यजन करो ॥५॥ 


होता यक्षदुषे $ इन्द्रस्य धेनू सुदुधे मातरा मही । 

सवातरौ न तेजसा वत्समिन्द्रवद्धतां वीतामाज्यस्य होतयंज ।॥६॥। 

होता यक्षद्द व्या होतारा भिषजा सखाया ह॒विषेन्द्र भिषज्यत: । 

कवी देवों प्रचेतसाविन्द्राया धत्त 5 इन्द्रियं वीतामाज्यस्य 
होतयंज ॥७॥ 

होता यक्षत्तिम्नो देबीनं॑ भेषजं त्रयत्निधातवोउपस 5 इडा सरस्वती 
भारती महीः । 

इन्द्रपत्नीहंविष्मतीव्य॑न्त्वाज्यस्य होतयंज ॥५॥। 
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होता यक्षत्त्वष्टारमिन्द्र' देव॑ भिषज १५*सुयर्जं घृतश्रियम्‌ । 

पुरुरूप ९११ सुरेतसं मघोनमिन्द्राय त्वष्टा दधदिन्द्रियारिण वेत्वाज्यस्य 
होतयंज ॥६॥ 

होता यक्षद्वनस्पति १9 शमितार ९५ शतक्रतु' धियो जोष्टारमिन्द्रियम्‌ । 
मध्वा समझन्‌ पथिभरि: सुगेभिः स्वदाति यज्ञ मधुना घृतेन वेत्वाज्यस्य 
होतरयंज ॥१०॥ 


दिव्य होता ने इन्द्र की माता के समान श्रेष्ठ दुग्धवती दो मौझों के 
समान भक्त भौर उधा का यजन किया तब उन्होंने तेज के द्वारा इन्द्र की वृद्धि 
की । जैसे एक बछड़े पर प्यार करने वाली दो गौऐ' उसे पुष्ट करती हैं, वेसे ही 
वे चुत-पान द्वारा पुष्ट हों । है होता ! तुम भी इसी उद्देश्य से यजन करो ॥६॥। 


दिव्य होता ने सखा रूप, वेद्य, मेधावी, प्रकष्ट ज्ञानवान्‌ दिव्य होताप्रों 
का यजन किया । उन दोनों ने हवि के द्वारा इन्द्र की चिकित्सा को श्र उनमें 
बल स्थापित किया । वे घृत का पान करें। हे होता ! तुम भी इसी निमित्त 
यजन करो ॥७॥ 


दिव्य होता ने श्रौपधि रूप, लोकत्रय को भ्ग्नि, वायु, सूर्य इन तीन 
धातु-धारक, शीत, वर्षा और वायू कर्म वालों का तथा इन्द्र की भार्या, हृवि- 
ष्मती इडा, सरस्वती, भारती की पूजा की । वे घृत का पान करे | है होता ! 
तुम भी इसी हेतु से पूजन करो ॥५॥ 

दिव्य होता ने परम ऐश्वर्य वाले, दाता, रोग-शामक श्रेष्ठ पूजा के 
योग्य स्निग्ध, श्री-सम्पन्न, अनेक रूपों के कारण, श्रेष्ठ वीय॑ वाले त्वष्टा देवता 
का पूजन किया । तब त्वष्टा देवता ने इन्द्र में पराक़म की स्थापना की । वे घृते” 
का पान करें। हे होता ! तुम भी इसी भ्रभिप्राय से पूजन करो ॥६॥ 


दिव्य होता ने उलूखल श्रादि रूप से हवि संस्कारक सेकड़ों कर्म 
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वाले, बुद्धि पृवंक कार्य करने वाले, इन्द्र से हितेषी वनस्पति देवता का पूजन 
किया । वह देवता मधुर घृत से यज्ञ को सींचते और श्रेष्ठ गमन वाले मार्गों 
से मधुर धुत द्वारा यज्ञ को देवताओं को प्राप्त कराते हैं। वे घृत-पान करें। हे 
होता ! तुम भी उसी उद्देश्य से यजन करो ॥१०॥ 


होता यक्षदिन्द्र १9 स्वाहाज्यस्य स्वाहा मेदस: स्वाहा स्तोकाना ११ 
स्वाहा स्वाहा कृतीना १७ स्वाहा हव्यसूक्तीनाम । 
स्वाहा देवा 5 ग्राज्यपा जुषाणा 5 इन्द्र ग्राज्यस्थ व्यन्तु होतयंज 
॥ ११॥ 
देवं बहिरिन्द्र ९9 सुदेव॑ देव्वीरवत्‌ स्तीर्ण वेद्यामवद्ध यत्‌ । 
कसतोवृ त॑ प्राक्तोेभत ९9 राया बहिष्मतोश्त्यगादसुवने वसुधेयस्य 
वेतु यज ॥ १२॥ 
देवीद्वार 5 इन्द्र ९9 सडघाते वीड्वीयमिन्नवर्द्ध यन्‌ । 
भरा वत्सेन तरुरणोन कुमारेश चर मीवतापार्वाण ९9 रेणुककारट्टनुदन्तां 
वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥ १३ ॥ 
देवी उषासानक्तेन्द्र यज्ञ प्रयत्यह्न ताम्‌ । 
देवविश: प्रायासिष्टा १9 सुप्रीते पुधिते वसुबने वसुधेयस्य वीतां 
यज: ॥ १४ ॥ 
देवो जोष्टी वसुधिती देवमिन्द्रमवद्ध तामु । 
अयाव्यन्याघा द्वं षा ११ स्यान्या वक्षद्सु वार्यारिस यजमानाय शिक्षिते 
बरसुवने वसुधेयस्य वीतां यज ॥ १५॥ 

इन्द्र के लिए दिव्य होता ने स्वाकार युक्त यज्ञ किया और प्राज्याहुति 
दी । मेद भाग से सोम-बिन्दुग्रों से स्वाहाकार पूर्वक प्रयाज देवता की पूजा 
करे । हथ्य सम्बन्धी सूक्तों के द्वारा यज्ञ करे । तब प्रसन्न होकर घृतपायी देवहा 
चूत पान करे । है होता ! तुम भी इसी लिए यज्ञ करो ॥११॥ 

जहाँ श्रेष्ठ देवता विराजमान होते हैं, यहाँ ऋत्विजों के द्वारा बोर 
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के समान वेदी मैं विस्तृत तथा दिन में काटकर रात्रि में सम्भाल कर रखे हुए 
बहि देवता इन्द्र को प्रबृद्ध करते हैं जो बहि हवि रूप धन से बहि युक्त प्रन्य 
यज्ञों को लाँच कर गये, वे यजमान के गृह में धन की स्थापना के निमित्त घृत 
पान करें | हे होता ! तुम भी इसी उद्देश्य से यज्ञ करो ॥१२॥ 

देहरी कपाट श्रादि के समूह रूप हृढ़ द्वार देवता ने कर्मों में इन्द्र की 
वृद्धि की । यह हिंसक, तरुण कुमार झ्ौर सामने श्राने वाले पशु भादि को रोकें 
तथा घूल, वृष्टि श्रादि को भी दूर करें। वे धन देने के निमित्त पान करें | हे 
होता ! तू भी इसी उद्देश्य से पूजा कर ॥१३॥ 

श्रेष्ठ प्रीति वाले, हितेषी, उषा भ्रौर नक्त देवता यज्ञ के प्रवसर पर 
इन्द्र को भ्राहुत करें । दिव्य प्रजा बसु, रुद्र भ्रादि को प्रवृत्त करें। यजमान को 
घन लाभ कराने श्रौर घर में स्थापित करने के निमित्त घृत पान करें | हे होता ! 
तू भी इसी अभिप्राय से यज्ञ कर ॥१४॥ 


सदा प्रीति बाली, तत्व के जानने वाली, धन-धारण करने वाली अहो- 
रात्र की भ्रधिष्ठात्री दो देवियाँ इन्द्र की वृद्धि करती हुई पाप और दुर्भाग्य को 
हटाती भ्ौर वरणीय धन यजमान को देती हैं। वे धन लाभ श्रौर धन स्थापन 
के निमित्त धृत पान करें। हे होता ! इसी अभिष्वाय से तुम भी यजन 
करो । ॥१५॥ 


देवी 5 ऊर्जाहुती दुघे सुदुधे पयसेन्द्रमवद्ध ताम्‌ । 

इषनूजं॑मन्या वक्षत्सग्धि!) सपीतिमन्या नवेन पूर्व दयमाने पुरा- 

रोन नवमधातामुज॑मूर्जाहुती ऊजंयमाने वसुवार्यारिी यजमानाय 
शिक्षिते वसुबने वसुधेस्य बीतां यज ॥१६॥ 

देवा देव्या होतारा देव मिन्द्रमवद्ध ताम्‌ । 

हताघश१9सावाभार्श वसु वार्यारिंग यजमानाय शिक्षितौ वधुवने वसुधे- 
यस्य वीतां यज ॥१७॥ 

देवीस्तिख॒स्तिस्रों देवी: पतिमिन्द्रमबद्ध यन्‌ । 
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भ्रस्पक्ष:द्धा रती दिव११रद॑ यज्ञ) सरस्वतीडा वसुमती गृहान्वसुबने 
वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥१८॥ 

देव 5 इन्द्रो नराश१/सस्त्रिवरुथ स्त्रिबन्धु रो देवमिन्द्रमवद्ध यत्‌ । 

शतेन शितिपृष्ठानामाहितः सहस्नंण प्र वर्तते मित्रावरुणेदस्थ होत्र- 
महंतो बृहस्पति स्तोत्रम श्विनाध्वय॑वं वसुवने वसुधेस्थ वेतु यज ॥१&॥ 
देवो देववनस्पतिहिरण्यपर्णो मधुशाख' सुपिप्पलो देवमिन्द्रमवद्ध यत्‌ । 
दिवमग्न णास्पृक्ष दान्तरिक्षं पृथिवीमह११हीद्सुवने वसुधेयस्य वेतु 
यज ॥ २० ॥ 


प्रश्न और जल सहित श्रेष्ठ श्राह्ात वाली, दोहन योग्य, परिपूर्ण दोनों 
देवियाँ दुग्ध के द्वारा इन्द्र की वृद्धि करती हैं। उनमें से एक प्रन्न जल का 
वहन करती और दूसरी खान पात का वहन करती है। यह दयावती, रस वृद्धि 
करने वाली, नृतन अन्न वाली यजमान को वरगीय धन देती हैं, प्रतः धन-प्राति 
ग्रौर स्थिति के निमित्त घृत-पान करें । हे होता ! इसीलिए तुम भी यजन 
करो ॥१६॥ 


पाप कर्मो के प्रशंसकों को रोकने वाले, शिक्षाकारी दिव्य होता हय ने 
इन्द्र को प्रवृद्ध किया | वे यजमान के लिए वरणीय धन लावें। यजमान की 
धन प्राप्ति श्रर धन में स्थिति के निमित्त घृत पान करें। हे होता ! तुम भी 
इसीलिए यजन करो ॥१७॥। 


भारती, सरस्वती श्रौर इडा ने पालनकर्त्ता इन्द्र को प्रवृद्ध किया। 

इनमें भारती स्वर्ग को, रुद्रवती सरस्वती यज्ञ को भौर वसुमती इडा घरों को 

स्पर्श करती है। यह तीनों धन प्राप्ति और स्थिति के निमित्त घृत-पान करे । 
है होता ! तुम भी इसी भ्रभिप्राय से यज्ञ करो ॥१५॥ 

ह जिस यज्ञ में देवताश्रों की प्रशंसा होती है, वह त्रिवरूथ यज्ञ ऋक, 

साम, यजु, से युक्त होकर इन्द्र की वृद्धि करता है तथा श्याम पीठ वाली 

सैकड़ों, सहल्नों गौश्रों द्वारा वहन क्रिया जाता है। इस यज्ञ के होता मित्रा- 
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वरुण, स्तोता बृहस्पति झौर भ्रध्वयु प्रश्चिद्यय हैं। वे यजमान को धन प्राप्ति 
झ्ौर स्थिति के निमित्त घृत पान करें। हे होता ! तुम भी इसी उद्देश्य से 
यज्ञ करो ॥१६॥ 


स्वशिम पत्र वाले, मधुमयी शाखों वाले, सुस्वादु फल वाले वनस्पति 
देव ने देवताओ्रों के सहित तेजस्वी इन्द्र की समृद्धि की । जो वनस्पति भ्रग्न भाग 
से स्वर्ग को, मध्य भाग से श्रन्तरिक्ष को श्रौर निम्न भाग से भूमि को स्पर्श 
करता है, वह यजमान की धन-प्रात्ति और स्थिति के निमित्त घृत-पान करें । 
है होता ! तुम भी इसी प्रकार यज्ञ करो ॥॥२०॥॥ 


देवं बहिर्वारितीनां देवमिन्द्रमवद्ध यत्‌ । 

स्वासस्थमिन्द्र णासन्नमन्या वहीं१४७्यम्यभूदरसुबने वसुघेयस्य वेतु 

यज ॥२१॥ 

देवो 5 भ्रग्नि स्विप्टक्ृह व्मिन्द्रमवद्ध यत्‌ । 

स्विष्ट कुव॑न्त्स्विष्टक्ृत्‌ स्विष्टमद्य करोतु नो वसुवने वसुधेयस्य वेतु 

यज ॥रश॥ 

अग्निमद्य होतारमवृणीतायं यजमान: पचन पक्तीः पचन्‌ पुरोडाश' 
वध्नन्िन्द्राय छागम्‌ । 

सूपस्था 5 अभ्रद्य देवो वनस्पतिरभव दिन्द्राय छागेन । 

भ्रधत्तं मेदस्त: प्रति पचताग्रभीदवीवृधत्पु रोडाशेन त्वामद्य5 ऋषे ॥२३॥ 
होता यक्षत्समिधानं मह्यथः सुसमिद्धा वरेण्यमग्निमिन्द्र' वयो- 
घसम्‌ । गायत्री छन्द इन्द्रियं व्यवि गां वयो यधद्ठ त्वाज्यस्य 
होतग्रेज ॥२४॥ 

होता यक्षत्तनूनपातमुद्भिदं गर्भभदितिईधे शुच्मिन्द्र वयोधसम्‌ । 
उष्शिहूं छन्द 5 इन्द्रियं दित्यवाहं गां वयो दधद्ठ त्वाज्यस्थ होतर्यज 
॥ २५॥ 
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जल की प्राश्चिता प्रौषधियों में दीप्षियुक्त, सुख पूर्वक बेठने योग्य इन्द्र 
के आश्रित भ्रनुयाज देवता इन्द्र की वृद्धि करते हैं। वे यजमान को धन-प्राप्त 
कराने और स्थिति के निमित्त घृत पान करें। हे होता ! तुम भी इसी प्रकार 
यज्ञ करो ॥२१॥ 

अभिलाषाओं के पूर्णा करने वाले तेजस्वी भ्रग्नि ने इन्द्र को समृद्ध 
किया । श्राज वे देवता हमारे इष्ट फल को करें और यजमान के धन लाभ झौर 
स्थिति के निमित्त घृत पान करें | है होता ! तुम भी इसी अश्रभिप्राय से यज्ञ 
करो ॥२२।॥। 

झ्राज यह यजमान पाक योग्य चरु का पाक करता और पुरोडाश को 
पकाता हुआ होता कमं में भ्रग्नि को वरण करता है। श्राज वनस्पति देवता 
ने पको हुई, हवि को धारण कर पुरोडाश के द्वारा इन्द्र की वृद्धि की, प्राज 
यह यजमान मन्नत्रद्रष्टा तुम प्रग्नि को वरण करता है ॥२३॥। 

दिव्य होता ने गायत्री छन्द, बल, इन्द्रिय और आयु की इन्द्र में स्थापना 
की । महान यश से तेजस्वी ओर वरणीय प्रग्नि की और ग्रायुदाता इन्द्र की 
पूजा करे । प्रयाज देवता इन्द्र के सहित धृत-पान करें । हे होता ! तुम भी इस 
प्रकार यज्ञ करो ॥२४॥ 

दिव्य होता ने श्र ष्ठ यज्ञ-फल के प्रकट करने वाले श्रग्नि भौर भ्रायुदाता 
अ्रदिति-पुत्र इन्द्र का पूजन किया । तब उष्णिक्‌ छन्द युक्त इन्द्रिय, गो और 
आायू की यजमान में स्थापना हुई ।. वे घृत-पान करें। हे होता ! तुम भी 
यज्ञ करो ॥२५।॥ 


होता यक्षदीडेन्यमीडिशं वृत्रहन्तममिडाभिरीडय?9सह: सोममिन्मं 
वयोधसम्‌ । 

प्रनुष्ट भं छन्द 5 इन्द्रियं पदच्चावि गां वयो दधढ त्वाज्यस्य होतयज ॥२६। 
“हाता यक्षत्सुबहिषं पूषवन्तममर्त्य १9 सीदन्तं बहिषि प्रियेपृतेन्द्र 
वयोधसश्य । 

हतीं उन्द बकूरियं त्रिवत्सं गां वयो दधद्व त्वाज्यस्य होतर्यज ॥२७॥ 
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होता यक्षद्बवचस्वतीः सुप्रायणा 5 ऋतावृधो द्वारो देवीहिण्ययीब्र हा ण- 
मिन्द्र वबयोधसम्‌ । 

पड्ढुक्ति छनन्‍्द 5 इहेन्द्रियं तुयंबाहं गां वयो दधद्वचन्त्वाज्यस्थ होतय॑ज।।२८ 
होता यक्षत्सुपेशसा सुशिल्पे बृहती $ उभे नक्तोषासा न दर्शते विश्व- 
मिन्द्र वयोधसम्‌ । 

जिष्टुभं छुन्द 5 इहेन्द्रियं पष्टटाहं गां वयो दधद्वीतामाज्यस्य होतय॑ंज 
॥ २९ ॥ 

होता यक्षत्प्रचेतसा देवानामुत्तभं यश्ों होतारा दैव्या कवी सयुजेन्द्र' 
जगतीं छन्द 5 इन्द्रियमनड्वाहं गां वयो दधद्वोतामाज्यस्य होतयेज ॥३० 


दिव्य होता ने स्तुति-योग्य, स्तुत, वृत्रहन्ता, इडा द्वारा स्तुत, भ्रायु 
दाता, सोम से प्रसन्न होने वाले इन्द्र का यज्ञ किया । प्रयाज देवता ने श्रनुष्टुप्‌ 
छान्‍्द, इन्द्रिय, गौ श्रोर पूर्णायु को स्थापना की । वे घृत-पान करें। है होता ! 
तुम भी यज्ञ करो ॥२६॥ 

दिव्य होता ने श्रेष्ठ वहि बाले, पोषण-समर्थ, भ्रविनाशी, प्रिय कुशाओं 
पर बंठने वाले, भायुदाता इन्द्र का पूजन किया । बहि देवता बृहती छुन्द, बल, 
गौ भायु पझ्लादि की स्थापना करते हुए घृत-पान करे । हे होता ! तुम भी यज्ञ 
करो ॥१७॥ 

दिव्य होता ने श्रत्यन्त ब्रवकाश युक्त, गमनशील, सत्य वृद्धि वाले, 
स्वशिम द्वार से महान्‌ इन्द्र का यज्ञ किया । प्रयाज देवता पंक्ति छ॒न्द, बल, 
गौ, श्रायु भादि की स्थापना पूर्वक घृत-पान करें। हे होता ! तुम भी इसी 
प्रकार यज्ञ करो ॥२५॥ 

दिव्य होता ने श्रेष्ठ रूप वाली, सुनिर्भित, महिमामयी भौरूछछनीय 
नक्त भौर उपषा देवियों द्वारा विश्व के हितेषी श्रौर प्रायुदाता इन्द्र का गहन. 
किया । वे नक्त और उषा देवियाँ त्रिष्टुप्‌ छल्द, बल, भारवाहिनी गौ, ऋग 
आदि की गजमान में स्थापना करें और घृत पीवे'। है होता ! तुम भी इसी 
प्रकार यज्ञ करो ॥२६॥ 
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दिव्य होता ने चैतन्य मन वाले, दिव्य यश वाले, क़ान्तदर्शी परस्पर 
मित्र, दोनों दिव्य होताग्रों के सहित श्रायुदाता इन्द्र का यज्ञ किया। वे दिव्य 
होता जगती छन्द बल, गो, श्रायू झरादि को यजमान में स्थापित करें भ्रौर घृत- 
पान करै । हे होता ! तुम भी इसी प्रकार यजन करो ॥३०॥॥ 


होता यक्षत्पेशस्वती स्तिस्नो देवीहिरण्ययीर्भारतीबू हतीमहीः पतिमिन्द्र' 
वयोधसम्‌ । 

विराजं छन्द 5 इहेन्द्रियं धेनु गां न वयो दधद्वचन्त्वाज्यस्थ होतर्यज ३१ 
होता यक्षत्सुरेतसं त्वष्टारं पुष्टिवद्ध नं रूपारिग बिश्रतं पृथक्‌ पुष्टिमिन्द्र 
वबयोधसम्‌ । 

द्विपद छुन्द 5 ह्द्रियमुक्ष/रं गां न वयो दघढ॑ त्वाज्यस्थ होतरयंज ॥३२ 
होता यक्षद्वनस्पति१$ शमितार१9 शतक्रतु(9 हिरण्यपर्ण मुक्थिन१9 
रशनां बिश्रतं वर्शि भगमिन्द्र यवोधसम्‌ । 

ककुभ छुन्द 5 इहेन्द्रिय वशां वेहतं गां वयो दधद्ठ त्वाज्यस्य होतयज।।३३ 
होता यक्षद्‌ स्वाह्मइती रच्नि गृहर्पात पृथग्वरुणं भेषज कवि क्षत्रमिद्र 
वयोधसम्‌ । 

अतिच्छन्दसं छन्द 5 इन्द्यं बृहह्षभं गां वयो दद्नचन्त्वाज्यस्य 
होतयंज ॥३४॥ 

देवं बहिवंयोधस देवमिन्दूमवरद्ध यत्‌ । 

गायश््या छन्दसेन्दियं चक्षुरिन्द्रे वयो दधद्सुबने वसुधेयस्य वेतु यज ॥३५ 


दिव्य होता ने श्रेष्ठ रूप वाली सुवर्शामयी, महिमामयी, तेजस्विनी इडा, 

ररस्वती, भारती देवियों और भ्रायुदाता, पालनकर्त्ता इन्द्र का यजन किया । वे 

विराट छन्द, बल, गौ प्लौर आयू को यजमान में धारण करती हुई घृत-पान 
“करें। हे होता ! तुम भी इसी प्रकार यज्ञ करो ॥३१॥ 


दिव्य होता ने श्रष्ठ वीय॑ वाले, पुष्टि वद्ध क, विभिन्न रूप वाले त्वष्टा 
देवता और ग्रायुदाता इन्द्र का पूजन किया। वे त्वष्ट! द्विपदा छुन्द, बल, 
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वृषभ श्रौर आयु को यजमान में स्थापित करते हुए घृत-पान करें । है होता ! 
तुम भी इसी प्रकार यज्ञ करो ॥३१॥ 


दिव्य होता ने हवि-संस्कारक शतकर्मा, स्वणिम पत्र वाले उक्थ युक्त, 
रज्जुक्त वनस्पति श्रौर श्रायुदाता इन्द्र का यज्ञ किया। वनस्पति देव ककुभ्‌ 
छन्द, बल, वन्ध्या घेनु भर श्रायु को धारण करते हुए घृत-पान करें। हे 
होता ! तुम भी भ्राज्याहुति दो ॥३३॥। 


दिव्य होता ने यज्ञों के गृहस्वामी, ऋत्विजों द्वारा वरणीय भौषधि- 
गुग वाले, क्रान्तदर्शों, रक्षक, भ्रायुदाता भ्रग्नि, इन्द्र शौर प्रयाज देवता का यज्ञ 
किया । प्रयाज देवता अतिछन्दस छन्द, बल, सुपुष्ट गो भ्रौर झ्ायु को यजमान 


में स्थापित करते हुए घृत पान करें | है होता ! तुभ भी घृत से यज्ञ करो 
॥ रे४ढ ॥ 


बहि ने भ्रायुदाता इन्द्र को प्रवृद्ध किया । गायत्री छन्द के द्वारा चल्षु- 
बल, प्रायु श्रादि को यजमान में स्थापित करते हुए बहि धन-लाभ भशौर स्थिति 
के लिए घृत-पान करें | हे होता ! तुम भी यजन करो ॥३४॥ 
देवीदारों वयोधस१9 शुचिमिन्द्रमवद्ध यन्‌ । 
उष्णिहा छन्दसेन्द्रियं प्राणमिन्द्रे वयो दधद्वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु 
यज ॥३७॥। 
देवी 5 उषासानक्ता देवमिन्दु' वयोधसं देवी देवमवद्ध ताम्‌ । 
झनुष्ठु भा छन्दसेन्दियं बलमिन्दूं वयो दघद्डसुवने वसुधेयस्य वीतां यज 
॥ ३७॥। 
देवी जोष्ट्री वसुधिती देवमिन्द्र वयोधसं देवी देवमवद्ध ताम्‌ । 
बृहत्या छन्दसेन्दिय१$ श्रोत्रमिन्दूं वयो दद्वसुबने वसुधेयस्थ वीतां 
यज ॥ ३८॥ 
देवो 5 ऊर्जाहुती दुधे सुदुधे पयसेन्दु' वयोधसं देवी देवमवद्ध तामू ।-- 
पड्क्तथा छल्सेन्द्य १3 शुक्रमिन्दू वयो दघद्वसुवने वसुध बस्‍्य :श्वीतां 
यज ॥ ३€ ॥ 
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देवा देव्या होतारा देवमिन्दू' वयोधसं देवों देवमवरद्ध ताम्‌ । 
त्रिष्ट भा छन्दसेन्दियं त्विपिमित्द वयो दधद्वसुवने वसुध यस्य वीतां 
यज ॥ ४० ॥ 


उष्णिक्‌ चन्द के द्वारा द्वार-देवी प्राण बल और आयु को यजमान 
में स्थापित करती है झ्ौर झ्ायुदाता श्रेष्ठ इन्द्र को प्रवृद्ध करती है। वह 
यजमान को धन-लाभ कराने और उसे स्थित करने के निमित्त घृत-पान करें। 
है होता ! तुम भी यजन करो ॥ ३६॥ 


उषा और नक्त दोनों देवियाँ अनुष्टुप्‌ छन्द से बल, इन्द्रिय और भायु 
को यनमान में स्थापित करती हुई झ्रायुदाता इन्द्र की वृद्धि करती हैं । वे घन- 
लाभ कराने और उसकी रक्षा करने के निमित्त घृत-पान करे । है होता ! 
तुम भी इसी प्रकार यज्ञ करो ॥ ३७ ॥ 


परस्पर प्रीति वाली, कान्तिमती, धन धारिका दोनों देवियाँ वृहती छन्द 
द्वारा श्रोत्र इन्द्रिय भ्लौर भ्रायू को यजमान में स्थापित करती हुई ग्रायू दाता 
इन्द्र को प्रवृद्ध करती हैं। वे यजमान के धन-लाभ ओर उसकी स्थिति के 
निमित्त घृत-पान करे । हे होता ! तुम भी इसी प्रकार यज्ञ करो ॥ ३८ |। 


कामनाझ्रों का दोहन करने वाली, परिपूर्णा, दीप्षिमती प्रश्न जल का 
भाह्वान करने वाली दोनों देवियाँ पंक्ति छन्द के द्वारा वीय॑, इन्द्रिय और प्रायु 
को यजमान में धारणा करती हुई झ्रायुदाता इन्द्र की वृद्धि करती है। वे यज- 
मान के धन-लाभ और उसकी स्थिति के निमित्त घृत-पान करे । है होता ! 
तुम भी इसी प्रकार यजन करो ॥ ३६ ॥ 


दोनों दिव्य होताश्रों ने त्रिष्टुप्‌ छुन्द द्वारा कान्ति, इन्द्रिय श्रौर भ्रायू 
को यजमान में धारण किया भौर भ्रायुदाता इन्द्र की वृद्धि की। वे यजमान के 
धन-लाभ झ्रौर स्थिति के लिए घृत-पान करे ॥ हे होता ! तुम भी इसी प्रकार 
मैन करो | ४० || 


देवीस्लिश्लेस्तिस्रो देवोव॑योधसं पतिमिन्दूमवर्दधा यतु । 
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जगत्या छन्दसेन्द्रिय(शूषमिन्द्रो वयो दर्धंदसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु 
यज ॥॥४१॥ 

देवो नराश१9सो देवमिन्द वयोधसं देवो देवमवरद्ध यत्‌ । 

विराजा छन्दसेन्दि य१9 रूपमिन्द्रे वयो दधद्वसुबने वसुधेयस्थ वेतु 
यज ।ध्शा। 

देवो वनस्पतिर्देवमिन्द्र वयोधसं देवो देवमवद्ध यत्‌ । 

द्विपदा छन्दसेन्दि यं भगमिन्द्रे वयो दधद्सुवने वसुधेयस्य वेतु यज 
॥४३॥। 

देवं बहिरवारितीनां देवमिन्र' वयोधसं देवं देवमद्ध यत्‌ । 

ककुभा छन्दसेदियं यश 5 इन्द्र बयो दधद्वसुवने वसुघेयस्य वेतु यज 
॥४४॥ 

देवो 5 भ्रर्नि: स्विष्टकृद वमिन्द,' बयोधसं दोवो देवमवद्ध यत्‌ । 
प्रतिच्छन्दसा छन्दसेन्दि य॑ क्षत्रमिद्रे वयो दद्डसुबने वसुधेयस्य वेतु 
यज ॥४५॥ 

अग्निमद्य होतारमबवृणीतायं यजमानः पचन्‌ पक्ती: पचन्‌ पुरोडाशं 
वध्नन्निद्राय वयोधसे छागम्‌ । 

सूपस्था 5 श्रद्य देवो वनस्पति रभवदिर्द्राय वयोधसे छागेन । 

अधघत्तं मेदस्त प्रतिपचताग्रभोदवोवृधत्पु रोडाशेन $ त्वामद्य 5 ऋषे ॥४६॥ 


इडा, सरस्वती भौर भारती यह तीनों देवियाँ जगती छन्द द्वारा बल, 
इन्द्रिय भर झायु को यजमान में धारण कराती श्रौर भ्रायुदाता इन्द्र का वृद्धि 
करती हैं। वे तीनों यजमान के धन-लाभ शोर स्थिति के निमित्त घृत-पान 
करें । है होता ! तुम भी इसी प्रकार यजन करो ॥४१॥ 

मनुष्यों द्वारा स्तुत यज्ञ देवता विराट छन्द के द्वारा यजमान में रूप, 
बल और प्रायु को स्थापित करते हुए, भ्ायुदाता इन्द्र को बढ़ाते हैं। वे यज- 
मान के लिए धन-प्राप्ति और स्थिति के निमिस घृत-पान करे हे छता ! तुम 
भी इसी प्रकार यज्ञ करो ॥४२॥ 
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दिव्य गुण थाले वनस्पति देव द्विपादछन्द द्वारा सौभाग्य, इन्द्रिय 
प्रोर झ्रायु को यजमान में स्थापित करते हुए, भ्रायुदाता इन्द्र को प्रवृद्ध करते 
हैं । वे यजमान के धन-लाभ श्रौर स्थिति के निमित्त घृत-पान करे । है होता ! 
तुम भी इसी प्रकार यज्ञ करो ॥४३॥ 

जलोत्पन्न भ्रौषधियों के मध्य दीतिमान्‌ बहिदेवता ककुपूछन्द द्वारा 
यश्षा, इन्द्रिय श्रौर प्रायु को यजमान में स्थापित करते झ्रौर प्रायुदाता इन्द्र 

को प्रवृद्ध करते हैं। वे यजमान की धन-प्राप्ति भोर स्थिति के निमित्त घृत-पान 

करे । है होता ! तुम भी इसी प्रकार यज्ञ करो ॥४४॥ 

श्रेष्ठ कर्म वाले, दानशील भ्रग्नि भ्रतिच्छन्द के द्वारा यजमान में क्षात्र 
ध॒मं, इन्द्रिय भर स्‍्रायु की स्थापना करते शोर भ्रायुदाता इन्द्र को प्रवृद्ध 
करते हैं। वे यजमान की धन-प्राप्ति श्रौर स्थिति के निमित्त घृत-पान करे | 
हे होता ! तुम भी इस्री प्रकार यज्ञ करो ॥४५॥ 

प्राज यह यजमान घरु शर पुरोडाश का पाक करता हुत्ना होता रूप 
से प्रग्ति का वरण करता है। वनस्पतिदेव ने भ्राज पक्‍व हवि धारण कर 
पुरोडाश से इन्द्र को बढ़ाया । हे मन्त्रद्रष्टा श्रग्ने | तुम्हें यह यजमान श्राज 
वरण करता है ॥४६॥ 


॥ एकोर्नत्रिशोषध्यायः ॥ 


क्रूषि- बृहदुक्यों बामदेब्य:। भागंवों जमदर्ति: । जमदरग्ति:। 
मधुच्छन्दा: । भारद्वाज: । 

देवता--पभ्रग्नि: | मनुष्या: । प्रश्चिनौं | सरस्वती । त्वष्टा सूर्य: । 
यजमान: । मनुष्य । वायव: । विद्वान । प्रन्तरिक्षन्‌ स्त्रियः । बिद्वांसः । 
वागू | वीरा: । धनुवेंदाध्यापका: । महावीरः सेनापति: । सुवीरः वीरः । 
वादयितारों वीरा: । भग्न्यादय: । 

* छत्द--त्रिष्टुप्‌ पंक्ति, बृहती, गांयत्री, जगती, भनुप्टुप्‌, भ्रष्टिः 
शक्वरी, प्रकृति: । 
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समिद्धो 5 अज्लन्‌ कदर मतीनां घृतमग्ने मधुमत्‌ पिन्वमानः । 
बाजी वहन्वाजिनं जातवेदो देवानां वक्षि प्रियमा सधस्थम्‌ ।॥१॥ 
धृतेनाझन्त्सं पथो देवयानानु प्रजानन्वाज्यप्येतु देवान्‌ । 

अनुत्वा सप्ते प्रदिशः सचन्ता१9 स्वधामस्मे यजमानाय घेहि ॥श। 
ईड्यश्थासि वन्यश्न बाजिन्नाशुध्रासि मेध्यश्रसप्ते । 

प्रग्निष्टा देवेवेसुभि: सजोषा: प्रीत॑ वक्नि वहतु जातवेदाः ॥३॥ 
स्तीर्ण वहिः शुष्टरोमा जुषाणोरु पृथु प्रथमानं पृथिव्याम्‌ । 
देवेभियु क्तमदिति: सजोषाः स्योनं क्ृण्वाना सुविते दधातु ॥॥४॥ 
एता $ उ व: सुभगा विश्वरूपा वि पक्षोभिः श्रयमाणा $ उदाते: । 
ऋष्बा सती: कवष: शुम्भमाना द्वारो देवी: सुप्रायणा भवस्तु ॥५॥ 


हे जातवेदा अग्ने ! तुम भले प्रकार प्रदीक्त होकर बुद्धिमानों के हृदय 
गत भाव को प्रकट करते हुए मधुर घृत का पान कर प्रसन्न होते भौर प्रन्न रूप 
हवि को देवताओं के लिये वहन करते हुए देवताश्नों के प्रीति पात्र होते 
हो ॥ १॥ 


देवताश्रों के गमन योग्य मार्ग को घृत से सींचता हुश्रा यह यज्ञ देवताम्मों 
के पास जाय | हे भ्रश्व ! सब दिक्ाप्रों में स्थित प्राणी तुम्हें जाता हुश्रा देखें । 
तुम इस यजमान को भ्रन्न प्रदान करने वाले होश्ो ॥१॥ 

है वेगवान्‌ भ्रश्व ! तुम स्तुति भौर नमस्कार के योग्य होकर भग्वमेष 
के योग्य होते हो । वसुदेवों से प्रीति करते हुए जातवेदा अग्नि सन्तुष्ट होकर 
तुम्हे देवताप्रों के पास ले जाँय ॥३॥ 

हम कुशाम्मों को भले प्रकार बिछावें झौर सुख करने वाली, प्रीति भाव 
बाली भ्रदिति पृथिवी पर बिछे हुए इन कुझों पर प्रतिष्ठित हों ॥४॥ 

हे यजमानो ! तुम्हारे यह द्वार भ्रत्यल्त सुन्दर झौर शोभा वाले अनेक 
प्रकार से सजे हुए पद्ध के समान किवाड़ों वाले, जाने भ्ाने में उपयौगी, खोलमे 
बन्द करने पर शब्द वाले विशेष प्रकार से कल्याणकारी हों ॥५॥ 
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प्रन्तरा मित्रावरण चरन्ती मुख यज्ञानाममि संविदाने । 

उषासा वा९)सुहिरिण्ये सुशिल्पे 5 ऋतस्य योनाविह सादयामि ॥६॥ 
प्रथम। वा९) सरिथना सुवर्णा देवों पश्यन्तौ भुवनानि विश्वा । 
भ्रपिप्रयं चदता वां मिमाना होतारा ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता ॥9॥ 
प्रादित्यनों भारती वष्ठु यज्ञ) सरस्वती सह रुद ने $ भ्रावीत्‌ । 
इडोपहूता वसुभिः सजोषा यज्ञ नो देवीरमृतेष्‌ धत्त ॥5॥ 

त्वष्टा वीर॑ देवकाम जजान ल्वष्ट्रवा जायत $ प्राशुरश्व: । 

त्वष्टेद विश्व भुवनं जचान वहोः कर्त्तारमिह यक्षि होतः ॥६॥ 
प्रश्वो तृतेन त्मन्या समक्त 5 उप देवाँ 5 ऋतुशः पाथ 5 एतु। 
वनस्पतिदवलोक प्रजानब्नग्निना ह॒व्या स्वदितानि वक्षत्‌ ॥१०॥ 


द्ावापूथिवी के मध्य में स्थित यज्ञों में हवन काल को बताने बाली, 
श्रेष्ठ ज्योति वाली,युनिमित उषा और नक्त दोनों देवियों की प्त्य के ह्थान 
रूप यज्ञ में सादित करता हूँ ॥६॥ 


तुम दोनों समान रथ वाले श्रेष्ठ वर्ण वाले देवता लोकों को देखते हुए 
सब को कम में लगाते हो । तुम सब दिशाप्रों में प्रकाश भरते हुए भपनी ज्योति 
से यज्ञ करो । इस प्रकार मैंने दोनों दिव्य होताओों को प्रसन्न किया है ॥७॥ 


श्रादित्यों वाली भारती देवी हमारे यज्ञ की कामना करे । वसुझों भौर 
रुद्रों के सहित समान प्रीति वाली भ्राहुत हुई सरस्वती भोर इडा हमारे यञ 
की रक्षा करती हुई, इस यज्ञ को देवत्ताओों में स्थापित करे ॥५॥। 

त्वशदेवता, देवताओ्रों की कामना वाले यज्ञ के करने वाले वीर पुत्र को 
. उत्पन्न करते हैं। त्वष्टा द्वारा ही शीक्रगामी श्र सब दिशा्रों में व्याप्त होने 
बाला भश्व उत्पन्न होता है । वही त्वष्टा इस सम्पूर्णा विश्व का रचयिता है । हे 
होता | हस प्रकार प्रनेक कम वाले परमात्मा का इस स्थान में पूजत करो ॥६॥ 


पत्नियों द्वारा घृत से सींचा हुप्ना अश्व देवताश्नों को प्राप्त हो। 
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देवलोक को जानता हुभ्ना वनस्पति श्रग्नि द्वारा भक्षित हृवियों को देवताश्रों को 
प्राप्त करावे ॥१०॥ 


प्रजापतेस्तपसा वावृधानः सद्यो जातो दधिषे यंज्ञमस्ने । 

स्वाहाकृतेन हविषा पुरोगा याहि साध्या हविरदन्तु देवा: ॥११॥ 
यद्क़न्द: प्रथमं जायमान 5 उद्यन्त्समुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । 

इयेनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू $ उपस्तुत्यं महि जात॑ तेथ्अवेन्‌ ॥१२॥ 
यमेन .दत्त त्रित 5 एनामायुनगिन्द्र 5 एणं प्रथमो 5 अध्यतिष्ठत्‌ । 
गन्धवों 5 भ्रस्य रशनामगृभ्णात्सू रादश्वं वसवो निरतष्ट ॥१३॥ 

असि यमो 5 भ्रस्यादित्यो 5 पवेन्नसि त्रितो गुह्य न ब्रतेन । 

श्रसि सोमेन समया विपृक्त 5 ग्राहुस्ते त्रीरि। दिवि बन्धनानि ॥१४॥ 
त्रीरि त 5 झ्राहुदिवि बन्धनानि त्रीण्यप्सु त्रीण्यन्तः समुद्र । 

उतेव में वरुणइछन्त्स्यव॑न्यत्रा त 5 आहू: परम जनित्रम्‌ु ॥१५॥ 


हे प्रग्ने | प्रजापति के तप से प्रवृद्ध होकर तुरन्त ही भ्ररणियों द्वारा 
प्रकट होकर तुम यज्ञ को धारण करते हो । श्नतः स्वाहाकार युक्त होमी हुई 
हवियों द्वारा तुम भ्रप्न गमन करो, जिससे उपास्य देवता हमारी हृवियों को 
प्राप्त करें ॥ ११॥ 

है भश्व ! तुम पूर्व काल में समुद्र से उत्पन्न हुए या तुमने पशुओों से 
उत्पन्न होकर शब्द किया तब तुम्हारी महिमा स्तुति के योग्य हुई, जैसे बाज के 
पंख वीरता से शौर हरिण के पैर द्रत गमन के कारण स्तुत होते हैं ।॥।१२॥ 


वसुझों ने प्रश्व को सूर्य मण्डल से निकाला, फिर यम द्वारा प्रदत्त इस 
अध्व को वायु ने कार्य में नियुक्त किया। सर्व प्रथम इन्द्र इस पर चढ़े शौर 
गन्धर्व ने इसकी लगाम पकड़ी ॥।१३॥ 


हे वेगवान्‌ प्रश्व ! तुम गुप्त कम द्वारा यम भ्रादित्य, तीनों स्थानों में 
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स्थित वायु या इन्द्र हो । तुम सोम॑ के साथ एकाकार हुए हो । स्वर्ग में तुम्हारे 
तीन ऋक्‌, यजु, साम रूप बन्धन कहे गए हैं ॥१४॥ 

हे भ्रश्व ! तुम्हारा श्रेष्ठ उत्पादक सूर्य वताया है प्रौर स्व में तुम्हारे 
तीन बन्धन कहे हैं, भ्रन्तरिक्ष में भी तीन बन्धन बत!ये हैं श्र वरुण रूप से 
तुम मेरी प्रशस्ति करते हो ॥१५॥ 


इमा ते वाजिस्तवमारजनानीमा शशाना१9 सनितुनिधाना । 

अत्रा ते भदा रशना 5 भ्रपश्यमृतस्य या 5 अभिरश्रन्ति गोपाः ॥१६॥ 
आत्मानं ते ममनसारादजानामवों दिवा पतयन्तं पतजुम्‌ । 

शिरो 5 अपर्यं पथिभि: सुगेभिररेणुभिजेहमानं पतत्रि ॥१७॥ 

झत्रा ते रूपमुत्तममपश्यं जिगीषमाणमिष 5 आ पदे गो: । 

यदा ते मर््तों 5 अनु भोगमानडादिद्‌ ग्रसिष्ठ 5 ओषधी रजीगः ॥ १८॥ 
अनुरत्वा रथो 5 अनु मर्यो 5 प्रवेन्ननु गावोड्नु भग: कनीताम्‌ । 

अनु ब्रातासस्तव सख्यमीयुरनु दं वा ममिरे वीय॑ते ॥१६॥ 
हिरण्यश्वज्भो5 योश््रस्य पादा मनोजवा 5 भ्रवर $ इन्द 5 श्रासीतू । 

दं वा 5 इदस्य हविरद्यमायन्यो 5 प्रवन्तं प्रथमो 5 अध्यतिष्ठत्‌ ॥२०॥ 


हे प्रश्व ! मैं तुम्हारे माजेन साधनों को देखता हूँ । खुरों से खोदे हुए 
इन स्थानों को भी देखता हूं। यहाँ तुम्हारी कल्याण रूप रज्जु को भी देखता 
हैं, जो यज्ञ साधन के निमित्त तुम्हारी रक्षा करते हैं ॥१६।॥ 

हे अश्व ! नीचे से श्राकांश मार्ग द्वारा सूप की भोर गमन करते हुए 
तुम्हारे भात्मा को मन से जानता हूं। सुख पूर्वक गमन योग्य उपद्रव-रहित 
मार्गों के द्वारा तुम्हारे जाते हुए शिर को सूर्य रूप से देखता हूँ ॥१७॥ 

हे प्रश्न ! तुम्हारे यज्ञ की इच्छा वाले रूप को मैं सूर्य मण्डल में भले 
प्रकार देखता हूँ । जब यजमान ने तुम्हारे लिए हवि रूप प्रश्न समपित किया 
तब तुमने इस श्रौषधि रूप भ्रश्न का भक्षणा किया था ॥१५॥ 
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हे वाजिनू ! रथ में जुड़ जाते पर वह रथ तुम्हारा अनुगमन करता है 
प्रौर सारथी भी तुम्हारे प्रनुगामी होते हैं। गौएँ तुम्हारा भ्रनुसरण करती हैं । 
जब मनुष्यों ने तुम्हारे मित्र भाव को पाया, तब देवताओं ने तुम्हारे पराक्रम 
को कहा ॥१६॥ | 


स्वरां के समान तेजस्वी ग्रशव पर इन्द्र स्थित थे । इस अश्व के चरण 
मन के समान वेग वाले हैं । देवगएण इसको प्रग्त हुए ॥२०॥ 
ईर्मान्तास: सिलिकमध्यमासः स१9 शूरणासो दिव्यासो 5 श्रत्या: । 
ह$स 5इव श्र णिशो यतन्ते सदाक्षिषुदिव्यमज्ममश्वा: ॥२१॥ 
तव शरीर पतयिष्ण्ववंन्तव चित्त वात5इव ध्रजीमान्‌ । 
तव शज्भारि विष्ठिता पुरुत्रारण्येषु जभु राणा चरन्ति ॥२श॥ 
उप प्रागाच्छसन वाज्यर्वा द वद्रीचा मनसा दीध्यान:। 
अ्रज: पुरो नीयते नाभिरस्यानु पश्चात्कवयों यन्ति रेभा: ॥!२३॥ 
उप प्रागात्परमं यत्सधस्थमर्वा 5 अच्छा पितर' मातर च। 
श्रद्या दं वाञ्जुष्टतमो हि गम्या 5 ग्रथा शास्ते दाशुषे वार्यारिंग ॥२४॥ 
समिद्धो 5 अद्य मनुषो दुरोणे दं वी दं वान्यजसि जातवेदः । 
झा च बह मित्रमहश्चिकित्वान्त्वं दृत: कविरसि प्रचेता: ॥२५॥ 


जब हृदय से पुष्ट भ्रौर मध्य में कृश, निरन्तर चलने वाले सूर्य के रथ 
के प्रदव पंक्तिबद्ध होकर चलते हैं, तब वे स्वर्ग में होने वाले युद्ध को व्याप्त 
करते हैं ॥॥२१॥ 

तुम्हारा देह उत्पतन वाला श्रौर मन वायु के समान वेग वाला है । 
तुम्हारी भ्रनेक प्रकार से स्थित दीप्षियाँ दावानल रूप से जंगलों में फैलती 
हैं ॥२२।। 

भ्रन्नवान्‌, देवताशों की झोर गमनशील, मन से यशस्वी प्रश्व गमन 
स्थान को प्राप्त होता है, तब इसके आगे क्ृष्शाग्रीव अज लाया जाता*है। फिर 
स्तुति करने वाले ऋत्विज्‌ चलते हैं ॥२३॥ 
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यह भ्रश्व पिता-माता के निकटस्थ परम स्थान को प्राप्त हुआ श्ौर अश्व 
के दिव्य लोक प्राप्त कर लेने पर हे यजमान ! तुम भी श्रब देवताओं के निकट 
पहुँचो धौर देकत्व को प्राप्त होने पर देवगण तुम्हें उपभोग्य बस्तु प्रदान 
करें ॥२४॥ 

हे मित्र हितैषी ! तुम श्राज प्रदीप्त होकर मनुष्य यजमान के यज्ञ-गृह 
में देवताभों को बुलाशो ! क्‍योंकि इस कायं में तुम प्रवृत्त हो और देवताओं के 
दूत रूप से नियुक्त हुए हो | तुम देवताओं का यज्ञ करते हुए उनके लिए हवि 
वहन करो ॥२५॥ 


तनून पात्पथ 5 ऋतस्य यानान्मध्वा समझन्त्वदया सुजिह्न । 
मन्मानि धीभिरुत यज्ञमृन्धन्देवत्रा च कृराह्मध्वर नः ॥२६॥ 
नराश१9सस्य महिपानमेषामुप स्तोषाम यजतस्य यज्ञ: । 

ये सुक्रतव: शुचयों वियन्धा: स्वदन्ति देवा 5 उभयानि ह॒व्या ॥२७॥ 
श्राजुद्दान 5 ईडो वन्यभ्रा याह्मग्ने वसुभि: सजोषा: । 

त्वं देवानामसि यह्ध होता स 5 एनान्यक्षीषितों यजीयानू ॥२८॥ 
प्राचीन बह: प्रदिशा पृथिव्या वस्तो रस्या वृज्यते 5 अ्ग्र 5 अक्वाम्‌ । 
व्यु प्रथते वितरं वरीयो देवेम्यो 5 अदितये स्योनम्‌ ॥२६॥ 
व्यचस्वतीरुविया वि श्रयग्तां पतिम्यो न जनयः शुम्भमाना:। 
देबीद्दारों बृहतीविश्वमिन्वा देवेम्यो भवत सुप्रायणाः ॥३०ा। 


है प्रग्ने ! तुम्हारी ज्वाला रूप जिह्वाऐं श्रेष्ठ हैं। तुम सत्य रूप यज्ञ के 
गमन योग्य पथ को मधुर रस से सींचो तथा बुद्धि पूर्वक ज्ञान एवं यज्ञ को 
देवताश्रों को प्राप्त कराश्रो ॥२६।॥ 

यज्ञों में पृंज्य प्रजापति की महिमा की स्तुति करते हैं । श्रेष्ठ कम वाले 
“बुद्धिमान्‌ देवगणा दोनों प्रकार की हवियों का भक्षण करते हैं ॥२७॥। 

हैं भ्ग्ने | तुम देवताभों का आह्वान करने वाले, स्तुत्य एवं वन्दनीय 
हो । तुम वंसुगए के समान प्रीति रखने वाले हो । तुम देवताशों के होता हो, 
झतः यहाँ प्राकर इन देवताशों का यजन करो ॥२५॥ 
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यह बिछाई गई कुशा श्रत्यन्त श्रेष्ठ हैं। यह देवगण और श्रदिति के 
लिए सुख से बठन योग्य हों। यह इस वेदी को श्राच्छादित करने के लिए ही 
फैलाई जाती हैं ॥२६॥। 

महती, श्रवकाश वाली द्वार देवियाँ खुलें श्रोर श्रेष्ठ शोभा वाली, 
महिमामयी तथा विश्व की गमन स्थान होती हुई देवताओं के श्रेष्ठ गमनागमन 
वाली होबें ॥३०॥। 


थ्रा सुष्वयन्यी यजते 5 उपाके 5 उषासानक्ता सदतां नि योनौ। 
दिव्ये योषणोे बृहती सुरुक्मे 5 श्रधि श्रिय१+ शुक्रपिशं दधाने ॥३१॥ 
देव्या होतारा प्रथमा सुवाचा पिमाना यज्ञ मनुषो यजध्ये । 
प्रचोदयन्ता विदथेषु कारू प्राचीन ज्योति: प्रदिशा दिशन्ता ॥३२॥ 
आरा नो यज्ञ भारती तूयमेत्विडा मनुष्वदिह चेतयन्ती । 

तिस्नो देवीबंहिरेद१9 स्योन१9 सरस्वती स्वपसः सदन्तु ॥३३॥ 

य 5 इमे द्यावापृथिवी जनिन्नी रूपेरवि११शज्ू वनानि विश्वा । 
तमद्य होतरिषितो यजीयान्देवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान ॥३४॥ 
उपावसुज त्मन्या समझन्देवानां पाथ 5 ऋतुथा हवी१)पि । 
वनस्पतिः शमिता देवो 5 अग्नि: स्वदन्तु ह॒व्यं मघुना घृतेन ॥३५॥॥ 


परस्पर प्रसन्न होती हुई, यज्ञ के समीप, दिव्य स्थान वाली यज्ञ योग्य, 
महिमामयी उषशा और नक्त देवियाँ हमें यज्ञ स्थान में प्रतिष्ठित करें ॥३१॥ 

दोनों दिव्य होता प्रथम श्रेष्ठ वचन वाले शप्राहवनीय को यज्ञ करने 
की भ्राज्ञा देकर मनुष्यों के यज्ञ में ऋत्विज्‌ झ्रादि को प्रेरणा देने वाले हैं ॥३२॥ 

हमारे इस यज्ञ में कमं और ज्ञान का मनुष्यों के समान बोध करने 
वाली भारती, इडा और सरस्वती तीनों देवियाँ श्राकर इस मृदु कुशासन पर 
विराजमान हों ॥३३॥ ५ 

है होता ! तुम मेधावी भ्रौर श्रत्यन्त यज्ञ करने वाले हो, भ्रत: ग्राज 
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तुम त्वष्टा देव का पूजन करो । घे देवता प्राकाश-पृथिवी भर भ्रन्य सब लोकों 
को रूप प्रदान करते हैं ॥३४॥॥ 

है होता ! तुम देवताग्नों के निमित्त की जाने वाली हवियों को मधु-घृत 
द्वारा सींचो श्लोर यज्ञ के समय ह॒वि प्रदान करो | वनस्पति, शमितादेव श्रौर 
झग्नि उन हवियों का सेबन करें ॥३५॥ 


सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञमग्निर्देवानामभवत्पुरोगाः । 

प्रस्य होतु: प्रदिश्यतस्थ वाचि स्वाहाकृत१9 हविरदन्तु देवा; ॥३६॥ 
केतु कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या 5 श्रपेशसे । 

समुषद्धि रजायथा ॥३७॥ 

जीमूतस्येव भवति प्रतीक यद्वर्ती याति समदामुपस्थे । 

भ्रनाविद्धया तन्‍वा जय त्व१9 स त्वा वमंणों महिमा पिपत्त्‌ ॥३छा। 
धन्वना गा धन्वनाजि जयेम धन्वना तीव्रा: समदो जयेम । 

धनुः शत्रो रपकाम॑ कृणोति धन्वना सर्वा: प्रदिशो जयेम ॥३६॥ 
बच्ष्यन्तीवेदा गनीगन्ति कर्ण प्रिय!? सखायं परिषस्वजाना । 

योषेव शिडक्त वितताधि धन्वाञज्या इय१9 समने पारयन्ती ॥४णा। 


यह नवज्ञात भ्रग्नि देवताओों के श्रग्नगन्ता हैं। यह यज्ञ को परिमित 
करने वाले, देवाह्वाक तथा यज्ञ में स्थित हैं । इनके मुख में स्वाहाकार सहित 
जाती हुई हवियों को देवगण भक्षरणा करे ॥३६॥ 

है भ्रग्ने ! अज्ञानी मनुष्य को तुम ज्ञान देते हो श्रौर रूपहीन को रूप 
देते हो । यजमान तुम्हें सदा प्रकट करते हैं ॥३७।। 

जब कवच धारण कर वीर पुरुष रणभूमि को प्रस्धान करता है, तब 
वह सेना का मुख रूप मेघ के समान होता है। श्रतः है कवचधारों वीर ! 
जप भाहत न होते हुए, विजय को प्राप्त करो। कवच की महिमा तुग्हारी 
रक्षा करे ॥३८॥ 

धनुफ के अभाव से गो, राजमार्ग श्नौर घोर युद्ध पर विजय पाई जाती 
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है । इससे शन्रुम्रों का भ्रपकार्य होता है । धनुष के प्रभाव से ही सम्पूर्ण दिल्लाएँ 
जीती जाती हैं ॥|३९॥ 

युद्ध को जिताने वाली प्रत्यंचा धनुष पर चढ़ कर छाब्द करती भौर 
वारणा रूप सखा से मिलती है। वह कान तक खिंचती हुई जान पड़ती है कि 
कुछ कहना चाहती हो ॥॥४०॥ ढ़ 
ते 5 आचरन्ती समनेव योषा मातेव पुत्र बिभूतामुपस्थे । 
प्रप शत्रन्विध्यता१9 संविदाने 5 भ्रार्तती 5 इमे विष्फुरन्तो 5 भ्रमित्रान्‌ 
॥४१॥ 
बह्धीनां पिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्रा करणोति समनावगत्य । 
इषुधिः सद्धा: पृतनाश्र सर्वा: पृष्ठ निनद्धो जयति प्रसूत: ॥४२॥ 
रथे तिष्ठन्तयति वाजिन: पुरो यत्रयत्र कामयते सुषारथि: । 
अ्रभीशुनां महिमानं पनायत मन: पश्चादनु यच्छुन्ति रश्मयः ॥४३॥ 
तोब्रान्‌ घोषान्‌ कृष्वते वृषपाणयोअ्था रथेमि: सह वाजयन्त:। 
अवक्रामन्त: प्रपदंरमित्रान्‌ क्षिणन्ति शत्रू' 5 रनपव्ययन्त: ॥४४॥ 
रथवाहन१9 हविरस्य नाम यत्रायुधं निहितमस्य वर्म । 
तत्रा रथमुप शग्म१9 सदेम विश्वाहा वय१9 सुमनस्यमाना: ।'४५॥ 

समान मन वाली नारी के समान झ्ाकर संकेत पूर्वक शन्रुओ्रों के प्रति 
टंकार करने वाली यह धनुष कोटि बीच में उसी प्रकार वाण को धारण करती 
है, जिस प्रकार माता पुत्र को धारण करती है। हे धनुषकोटि ! तुम शजन्रुओं 
को तिरस्कृत करो ॥४१॥ 

यह तरकस अनेक बाणों का रक्षक है। प्रनेकों बाण इसके प्राश्नय में 
पुत्रवत्‌ रहते हैं । युद्ध को उपस्थित हुआ जानकर वह तरकस चीत्कार करता 
है भौर स्‍झ्रादेश मिलने पर सब योद्धाश्रों के गतिस्थान रणभूमि में ध्थित समस्त 
सेनाप्रों पर विजय पाता है ॥४२॥ 

रथ में बेठा हुआ सरथी जहाँ चाहता है वहीं श्रश्वों को ले जाता है। 
वह लगाम भी प्रशंसा के योग्य है, जो पीछे रह कर भी अमश्व के मन को भ्रपने 
वश में रखती है ॥४३॥ 
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जिनके हाथ में अश्वों की लग।म है, वे पुरुष घोर जयघोष करते हैं और 
रथों के साथ चलते हुए अ्रश्व शत्रुओं पर अपने खुरों से भ्राक्रमण करते हैं। वे 
श्रहिसित भ्रश्व शन्नुप्रों की हिसा करने में समर्थ होते हैं ॥४४।॥ 


इस रथ को धारण करने वाले संकट में इस वीर का कवच और 
प्रायुध रखे है । उस स्थान पर हम इस सुखकारी रथ को स्थापित करें ॥४५॥ 


स्वादुष१9सदः पितरो वयोधाः क्च्छ श्रितः शक्तीवन्तो गभीरा:। 
चित्रसेना 5 इषुबला 5 अमृध्ना: सतोवीरा 5 उरवो ब्रातसाहा: ॥४६॥ 
ब्राह्मगासः पितरः सोम्यास: शिवे नो द्यावापृथिवी 5 अ्नेहसा । 

पूषा नः पातु दुरिताहतावृधों रक्षा माकिनों 5 अघश१9स 5 ईशत ।४७। 
सुपर्ण वस्ते मृगो 5 अ्रस्या दन्‍्तो गोभि: सन्‍नद्धा पतति प्रसूता। 

यत्रा नर: स च वि च द्रवन्ति तत्रास्मम्यमिषवः शर्म यश9सन्‌ ॥४८॥ 
ऋजीते परि वृद्धि नोहमा भवतु नस्तनू:। 

सोमो 5 अ्रथि ब्रवीतु नो$दिति: शर्म यच्छतु ॥॥४९॥ 


आर जदरूघ॒न्ति सान्वेषां जघनां $ उप जिघ्नते । 
ग्रहवाजनि प्रचेतसो5श्रान्त्समत्सु चोदय ॥५०॥। 


जो रथ गुप्ति सुख पूर्वक बैठने योग्य, श्रायु धारक, रक्षक, संकटकाल 
में सेवनीय, सामथ्यंवान्‌, गम्भीर, विचित्र सेना यूक्त, बाण रूप शक्ति से सशक्त, 
उग्र श्र विशाल है, हम उसके प्राश्रय में स्थित हों ॥४६॥। 


ब्राह्मण, सोमपायी पितर श्रौर सत्व की वृद्धि करने वाले देवगण 
हमारी रक्षा करे । कल्याणामयी और भ्रपराध निवत्तंक दावा पृथिवी भ्ौर पूषा 
हमारी रक्षा करे । पृषा देवता ही हमारे पापों को हटावें | कोई भी दुष्ट पुरुष 
हम पर शासन न कर पावे ॥४७॥ 


जो बाण सुपर्णा धारण करता है, उस वाण के फल शज्ुप्रों को 
खोजते हैं। वह वार स्नायू द्वारा बंधा हुआ्ला शत्रुओ्ों पर गिरता है। जहाँ 
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वीर पुरुष गमन करते हैं, उस युद्ध भूमि में यह वाण हमारे निमित्त कल्याण 
का उपाजंक हो |[४८॥ 

है ऋजुगामी वाण ! तुम हमको छोड़, श्रन्यों पर गिरो | हमारा देह 
पाषाण के समान हृढ़ हो जाय | सोम देवता हमारीौ प्रार्थना का श्रनुमोदन 
करे । भ्रदिति माता हमारी श्रौर कल्याण को प्रेरण करे' ॥४९॥। 

हे प्रश्व प्रेरिका कशा( चाबुक ) तुम रणाक्षेत्रों में वीरता युक्त मन वाले 
भ्रश्वों को प्रेरित करो । तुम्हारे द्वारा ही श्रश्व वाले पुरुष अश्वों के माँसल शज़ों 
को ताड़ित करते और कटिप्रदेश में चोट करते हैं ॥५०।॥ 


प्रहिरिव भोग: पर्यति बाहु ज्याया हेति परिबाधमानः। 
हस्तघ्तो विश्वा बयुनानि विद्वान पुमात्‌ पुमा९9 सं परि पातु विश्वतः 
॥५१॥ 
वनस्पते वीड्वज्जो हि भूया 5 भ्रस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः । 
गोभिः सन्नद्धों & असि वाड्यस्वास्थाता ते जयतु जैत्वानि ॥५श॥ 
दिव: पृथिव्या: पर्योज $ उद्धुतं वनस्पतिभ्य: पर््याभ्रृत१) सह: । 
अपामोज्मान परि गोभिरावृतमिन्द्रस्य वज्ञ ११ हविषा रथं यज 
॥५३॥ 
इन्द्रस्य वजत्चो मरुतामनीक॑ मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभिः । 
सेमां नो ह॒व्यदाति जुषाणों देव रथ प्रति हत्या गृभाय ॥५४॥ 
उप श्वासय पृथिवीमुत दां पुरुत्रा ते मनुतां विड्धितं जगत्‌ । 
स दुन्दुभे सजूरिन्द्र ण॒ देवेदू राहुवीयो 5 अप सेध शन्नूत्‌ ॥५५॥ 
यह ज्या के भ्राघात को रोकने वाला खेटक मुझ वीर पुरुष की सब 
प्रकार रक्षा करे । यह प्रत्यंचा के प्रहार को निवारण कर उसी प्रकार हाथ पर 
लिपटता है, जैसे भ्रपनी देह को सर्प हाथ झादि पर लपेट लेता है ॥५१॥ 
वनस्पति काष्ठ द्वारा निभित यह रथ सुदृढ़ हो । यह हमारा सखा होकर 
संग्राम से पार लगावे । यह चम॑ द्वारा बंधा हुभा, वीर युक्त है। है व ! तेरा 
रथी जीतने योग्य शत्रु के धनों को जीतने में समथे हो ॥५२॥ 
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स्वर्ग झोर पृथिवी से उद्धृत तेज, वनस्पतियों से ग्रहण किया गया बल 
झौर जलों का श्रोज रश्मिवंत इन्द्र के वत्ञ के समान हृढ़ पथ में निहित हैं। 
हे प्रध्वर्यो ! तुम इस रथ की पूजा करो ॥५३॥ 

है दिव्य रथ ! तुम इन्द्र के वक्ष के समान हृढ़ हो | तुम विजय प्रदान 
करने वाले होने के कारण मरुदगण के मुख के समान हो । मित्र देवता के गर्भ 
रूप श्रौर वरुण की नाभि हो । ऐसे तुम, हमारे द्वारा प्रदत्त हवियों को ग्रहण 
कर, सेवन करो ॥५४॥ 

हे दुन्दुभे ! दावा पृथिवी को गुज्ञायमान करो | प्रनेक प्रकार से स्थित 
विश्व तुम्हें जानें | तुम इन्द्र भौर श्रन्य देवताओं की प्रीति-पात्रा हो, पश्रतः 
हमारे शन्रुग्रों को प्रत्यन्त दूर भगाशो ॥५५॥ 


भ्रा क्रन्दय बलमोजो न 5 आधा निष्टनिहि दुरिता बाधमान: । 

अप प्रोथ दुन्दुभे दुच्छुना 5 इत $ इन्द्रस्य मुष्टिरसि वीडयस्व ।'५६॥ 
प्रामूरज प्रत्यावर््तयेमा: केतुमह न्दुभिवाविदीति । 

समश्रपर्णाश्न रन्ति नो नरोअ्स्माकमिन्द्र रथिनों जयन्तु ।!५७॥ 

आरनेये कृष्णग्रीवः सारस्वती मेषी बश्न्‌ः सौम्यः पौष्ण: श्यामः 
शितिपृष्टो बाहंस्पत्यः शिल्पो वैश्वदेव 5 ऐन्द्रोहुणों मारुतः कल्माष 5 
ऐन्द्राग्ग: स१9हितो5्धो राम: सावित्रो वारुणः कृष्ण 5 एकशि तिपात्पेत्व: 
॥५८॥ 

झ्ग्नयेडनीकवते रोहिता झ्ऋरनड्वानधोरामौ सावित्री पौष्णो रजत- 
नाभी वेश्वदेवो पिशज्भौ तूपरो मारुत: कल्माष 5 आग्नेय: कृष्णोः्ज: 
सारस्वती मेषी वारुणः पेत्व: ॥५९॥ 

प्रग्तये गायत्राय त्रिवृते राथन्तरायाष्टाकपाल $ इन्द्राय त्रेष्ट भाय पद्च- 
देशाय बाहँतायैकादशकपालो विश्वेभ्यो देवेभ्यो जागतेभ्यः सप्तदक्षेम्यो 
वेरूपेम्यो (द्वादशकपालो मिन्रावरुणाम्यामानुष्ट भाभ्यामेकवि(9शाम्यां 
वेराजाम्यां पयस्या बृहस्पतये पाइक्ताय त्रिशवाय शाक्वराय चरुः 
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सवित्र 5 औष्णिहाय त्रयस्त्रिः9शाय रैवत्यय द्वादशकपाल: प्राजापत्य- 


ख्रुरदित्ये विष्णुपत्नये चरुश्ग्नये वेश्वानराय द्वादशकपालोब्नुमत्या 
$ ग्रष्टाकपाल: ॥६०॥ 


हे दुन्दुभे ! तुम्हारे शब्द से शत्रु-सेना क़न्दन करने लगे | तुम हम में 
तेज स्थापित करो । हमारे पापों को दूर करो | श्वान के समान दुष्ट शन्रुप्रों 
को हमारी सेना के समीप से नष्ट करो । तुम इन्द्र की मुष्टि के समान हो, हमको 
हर प्रकार सुहृढ़ करो ॥६६॥ 

है इन्द्र ! इस शत्रु-सेना को सब शोर से दूर करो । यह दुन्दुभी घोर 
शब्द कर रही है, प्रतः हमारी सेना विजय श्री लेकर लौटे | हमारे शीघ्रगामी 
प्रश्नों के सहित वीर रथी घूमते हैं वे सब प्रकार विजयी हों ॥५७॥ 


कृष्णग्रीवा पशु श्रग्ति सम्बन्धी, मेषी सरस्वती सम्बन्धी, पिमल वर 
पशु सोम-सम्बन्धी, कृष्णवर्ण पशु पूषा सम्बन्धी, कृष्णपृष्ठ पशु बृहस्पति सम्बन्धी 
चितकबरा विश्वेदेवों सम्बन्धी, अरुण वर्ण वाला इन्द्र सम्बन्धी, कल्मष वर्ण के 
मरुदंगण सम्बन्धी, हृढ़ाँग पशु इन्द्राग्नि सम्बन्धी, अधोभाग श्वेत सूर्य सम्बन्धी 
ओर एक चरण श्वेत और सर्वांग कृष्ण वरुण सम्बन्धी है ५८॥ 

रोहिताड्जि वृष सेनामुख वाले प्रग्नि सम्बन्धी, अधीदेश में श्वेत सविता 
सम्बन्धी, शुक्ल नाभि वाले परूषा सम्बन्धी, पीतवर्ण बिना सींग के विछ्वेदेवों 
सम्बन्धी, चितकबरी मरुद्गण सम्बन्धी, कृष्णा वर्णा श्रज अग्नि सम्बन्धी, मेथी 
सरस्वती सम्बन्धी, वेगवान्‌ पशु वरुण सम्बन्धी है ॥॥५६॥ 

गायत्री छन्द त्िवृत्‌ स्तोम श्रौर रथन्‍्तर साम वाला अष्टा कपाल में 
संस्कृत पुरोडाश भ्रग्नि के निमित्त है, त्रिष्ट,प्‌ छुन्द, पंचदश स्तोम झौर वृह- 
त्साम वाला एकादश कपाल में संस्कृत हवि इन्द्र के निमित्त है। जगती, 
छुन्द, सप्तदश स्तोम झ्लौर बेरुप साम से स्तुत, द्वादश कपाल में संस्कृत 
हवि विष्वेदेवों के निमित्त है। भ्रनुष्टप्‌ छन्द, एकविश स्तोम श्रौर क्शनहाम 
जे स्तुत दुग्ध चर मित्रावरुण के निमित्त है। पंक्ति छन्द त्रिशवस्तोम पझौर 
शाक्वर साम से स्तुत चरु बृहस्पति के निमित्त है। उष्णिक छुन्‍्द, त्रयस्तिश 
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स्तोम और रैवत साम से स्तुत द्वादश कपाल में संस्कृत पुरोंडाश सविता के 
निमित्त है। प्रजापति के लिए चरु, विष्ण॒पत्नी श्रदिति के लिए चरु, वेश्वानर 
प्रस्ति के लिये द्वादश कपाल में संस्कृत पुरोडाश औ्रौर भ्रनुमति देवता के लिए 
बष्टाकपाल में संस्कृत पुरोडाश, होता है ॥६०॥॥ 


ध्ड्ाएकखज 


॥ त्रिशोध्याय: ॥ 


#चपद् डील 


क्रषि:--नरायण:, मेघातिथि: । 
देवता--सविता, परमेश्वर:, विद्वांस:, विद्वान, ईश्वर:, राजेश्वरो । 
छन्द--त्रिष्टुपू, गायत्री, शक्‍वरी, श्रष्टि: , कृति:, धृतिड, जगती । 
देव सवितः प्र सुब यज्ञ प्र सुब यज्ञपति भगाय । 
दिव्यो गन्धव: केतपू: केत॑ नः पुनातु वाचस्पतिर्वाच नः स्वदतु ॥0॥ 
तत्सवितुव॑ रेण्यं भर्गों देवस्थ धीमहि। 
घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥२॥ 
विश्वानि देव सवितदु'रितानि परा सुव । 
यद्भूद तन्न 5आ्आासुबाशा 
विभक्तार१9 हवामहे वसो श्रित्रस्थ राधस' । 
सवितारं नृचक्षसम्‌ ॥४॥ 
ब्रह्मरो ब्राह्मण क्षत्राय राजन्यं मरुझ्भूबो वेश्यं तपसे शूद्र तमसे 
तस्कर नारकाय वी रहरां पाप्मने क्लीबमाक्रयाया 5 ग्रयोगू' कमाय 
पुद्लूमत्तिक्रुष्ठय मागधम्‌ ॥५॥ 
हैं संप्र रक सविता देव ! हमारी ऐश्वर्य वृद्धि वाली कामना से 
युक्त भौर श्रष्ठ/फल प्रापक यज्ञ को प्रेरित करो । यज्ञ के पालक देवता हमें 
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यज्ञ करने की सामथ्यं प्रदान करें | हे दिव्य रूपै वाले गन्धर्व देवता ! तुम ज्ञान 
युक्त प्रेरणा करने वाले हो, श्रत: हमको ज्ञानयुक्त करो । तुम सब वाणियों के 
स्व्रामी हो, हमको स्तुति करने में समर्थ बनाप्रो । हे देव ! हम पर प्रसन्न 
होओ ॥१॥ श्र 

उन सर्व प्रेरक सवितादेव के तेज का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी 
बुद्धियों को सत्य कर्मों के निमित्त प्रेरित करते हैं ॥॥२।। 

है स्व प्रेरर सवितादेव ! हमारे समस्त पापों को दूर करो। हमारे 
प्रति कल्याण को प्रेरित करो ॥३॥ 


भ्रद्धता धनों को धारण करने वाले, धन का विभाग कर भक्तों को 
प्रदान करने वाले, मनुष्यों के कर्मों को देखने वाले, स्व प्रेरकसवितादेव को 
हम भ्राह्ृत करते हैं ।।४॥॥ 


ब्राह्मण को परमात्मा, क्षत्रिय को वीर-कर्म, वैश्य को मरुदगण की 
प्रीति, शूद्र की सेवा, चोर को श्रंधक्ार, वीर को नारक, नपुसक को पाप, 
खनिक को श्राक्र देवता, अनाचारी को काम, मागध को अप्रतिक्रुष्ट सेवन के 
योग्य है ॥॥५।। 


नृत्ताय सूत॑ गीताय शेलूषं धर्माय सभाचर' नरिष्ठायें भीमलं नर्माय 
रेभ११हसाय कारिमानन्दाय स्त्रीषखं प्रमदे कुमारीपुत्र' मेधाये रथकारं 
धेर््याय तक्षाणाम्‌ ॥६॥ 

तपमे कौलाल मायाये कर्मार ९9 रूपाय मणिकार९७ शुभे वप९७ शर- 
व्याया 5 इषुकार(9 हेत्ये धधुष्कार कर्मणे ज्याकार' दिष्टाय रज्जुसज॑ 
मृत्यवे मृगयुमन्तकाय श्वनिनस्‌ ।७॥॥ 

नदीम्यः पौश्निष्टमृक्षीकास्यों नैषाद पुरुषध्याप्राय दुर्मद' गन्धर्वा- 
प्सरोस्‍्यो ब्रात्यं प्रयुग्म्य $ उन्मत्त १9 सपंदेवजनेम्यो5्प्रतिपदमयेम्य: 
कितवमीयंताया 5 भ्रकितवं पिशाचेम्यो विदलकारीं यातुधानेम्यः 
कण्टकीका री म्‌ ।5।। 

सन्धये जार' गेहायोपपतिमार्त्य परिवित्त निऋ त्ये परिविविदान- 
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मराद्धचा 5 एदिधिषु: पति निकृत्य पेशस्कारी१9संज्ञानाय स्मरकारीं 
प्रकामोद्यायोपसद' वर्णायानुरुष' बलायोपदाम्‌ ॥६॥ 

उत्सादेम्यः कुब्ज प्रमुदे वामनं द्वाम्य: स्राम(9 स्वप्नायान्धमधर्माय 
बधिरं पवित्राय भिषजं 'प्रज्ञानाय नक्षत्रदशंमाशिक्षाये प्रश्निनमुप- 
शिक्षाया 5 अभिप्रश्निनं मर्यादाये प्रश्नविवाकम्‌ ॥१०॥ 


सूत को नृत्य, नट को गीत, सभासद को धमं, घोराकृति वाले पुरुष 
को नरिष्ठादेवी, वाचाल को नमंदेव चच्ल को हंस, स्त्रेणा को आनन्द, कुमारी 
पुत्र को प्रमद रथकार को बुद्धि भौर सूत्रकार को धैये सेवनीय है ॥॥६॥ 


कुम्भकार को तप के लिये, लोहार को माया के लिये, सुवरंकार को 
रूप के लिये बीज बोने वाले को शुभ के निमित्त, बाण बनाने वाले को 
शरब्या देवी के निहित्त, धनुकार को हेति के लिए, प्रत्यश्या बनाने वाले को 
कर्म के लिए, रज्जु बनाने वाले को दिष्टि के लिए, व्याध को मृत्यु के लिए, 
श्वान को भ्रन्तक के लिए नियुक्त करना चाहिये |॥७॥ 


पौच्चिष्ठ को नदियों के लिए, निषाद को ऋक्षीकों के लिये, उन्मत्त को 
पुरुष व्याप्न के लिए, ब्रात्य को गन्धरवं पश्रप्सरा के लिए, उम्मत्त प्रयुगों के लिये, 
चचल चित्त वाले को सर्पों के लिये, जुआरी को पाशों के लिये, द्युत के प्रड्डे 
वाले को ईयंता के लिये, बाँसों के बतंन बनाने वाले को पिशाचों के लिये और 
पत्तल झ्रादि बनाने वालों को यातुधान की प्रीति में नियुक्त करे ।॥5॥। 


जार को संधि के लिए, उपपति को घर के लिये, परिवित्त को आर्ति 
के लिए, परिविविद को निऋति के लिये, बड़ी कन्या के अविवाहित रहने 
पुर छोटी के पति को प्राराध्यदेवी के लिए, वेश-विन्यास से जीविका वाली 
को निष्कृुति के लिये, समर दीप्त करने वाली को संज्ञान के लिये, उपसद को 
प्राकामोद्या के लिये, घुस लेने वाले को वर्णों के लिये, भौर घूस देने वाले बल 
को देवता के लिए नियुक्त करना चाहिये ॥॥६॥॥ 
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कुबड़े को उपसाद के लिये, बौने को प्रमद के लिये, अरश्रयूक्त को द्वार 
देवता के लिये, भ्रन्धे को स्वप्त के लिये, बहरे को श्रधर्म के लिये, वैद्य को 
पवित्र के लिये, गणक को प्रज्ञान के लिये, शकुन जिज्ञासु की भ्रशिक्षा के लिये, 
जिज्ञासु को उत्तर देने वाले को उपशिक्षा के लिये और प्रश्नविचारक को 
मर्यादा के लिये नियुक्त करता चाहिए ॥१०॥ 


ग्रमेश्यो हस्तिप' जवायाश्वपं पुष्टयाँ गोपाल वीर्यायाविपालं तेजसे 5 
जपालमिराये कीनाशं कीलालाय सुराकारं भद्वाय गृहप ९७ श्रयसे 
वित्तधमाध्यक्ष्यायानुक्षत्ता रम॒ ॥११॥ 


भाये दार्वाहारं प्रभाया $ अग्न्येधं बध्नस्य विष्टपाय भिषेक्तार 
वर्षिष्ठाया नाकाय परिवेष्टार देवलोकाय पेशितारं मनुष्यलोकाय 
प्रकरितार ९७ सर्वेभ्यो लोकेम्प 5 उपसेक्तारमव 5 ऋत्य॑ बधायो- 
पमन्धितार मेधाय वासःपल्पूलीं प्रकामाय रजयित्रीम्‌ ॥१२॥ 
ऋयये स्तेनहृदयं वेरहत्याय पिशुनं विविक्त्य॑क्षत्ता रमौपद्रष्टया- 
यानुक्षत्तार बलायानुचर भूम्ने परिष्कन्द' प्रियाय प्रियवादिनमरिष्टथा$ 
ग्रश्वसाद १७ स्वर्गाय लोकाय भागदुघं वर्षिष्टाय नाकाय परिवेष्टारम्‌ 
॥१३॥ 
मन्यवेध्यस्ताप' क्रोधाय निसर' योगाय योक्तार शोकायाशभिसर्त्तार 
क्षेमाय विमोक्तारमुत्कूलनिकूलेम्यस्त्रिष्टितं वपुषे मानस्कृत१$ शीलाया- 
ख़नीकारी निऋ त्ये कोशाकारी यमायासूम्‌ ॥१४॥ 
यमाय यमसूमथर्वेम्योड्व तोक़ा १७ संवत्सराय पर्यायिणीं परिवत्स- 
रायाविजातामिदावत्स रायातीत्वरी मिद्वत्सरायातिष्कद्री. वत्सराय 
विजर्ज रा(9 संवत्सराय पालिन्कीमृभुभ्योएजिनसन्ध१9 साध्येम्यश्रम- 
म्तम्‌ ॥१५॥ 

हाथी के पालक को धर्म के लिये, अश्व पालक को जौ के लिये, गौ 
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पालक को पुष्टि के लिये, मेषी पालक' को थीये के लिये बकरी पालक को तेज 
के लिये, कषुक को इरा के लिये, सुराकार को कोलाल के लिये, ग्रह पालक 
को भद्र के लिये, घन धारक को श्रेय के लिये, भरनुक्षत्ता को आ्राध्यक्ष के लिये 
नियुक्त करे ॥११॥ 


काठ लाने वाले को “भा! के लिये, श्रग्नि की वृद्धि करने वाले को प्रभा 
के लिये, भ्रभिषेक करने वाले को सूर्य के लिये, परिवेषरणकर्त्ता को स्वर्ग के लिये, 
प्रतिमा के अ्वयव बनाने वाले को दिव्यलोक के लिये,मूर्तिकार को मनुष्य लोक के 
लिये, उपसेक्ता को सबलोकों के लिये, शरीर मर्दन करने वाले को वध देवता 
के लिये, धोबिन को मेघा के लिये, वस्त्र रंगने वाली को प्रकाम के लिये 
नियुक्त करे ॥१२॥ 


नापित को सत्य के लिये, परनिदक को बैर, ह॒त्या के लिये, सारथि 
को विविक्ति के लिये, श्रनुक्षत्ता को श्रौपदृष्टि के लिये, सेवक को बल के लिये, 
भाड़ने वाली को भूमि के लिये, प्रियवादी प्रिय के लिये, श्रश्चारोही को प्ररिष्ट 
के लिये, गौ दुहने वाले को स्वर्ग के लिये श्रौर परिवेष्टा को स्वर्ग के लिये 
नियुक्त करे ॥१३॥ 


लोहा तपाने वाले को मन्‍्यु के लिये, तपे लोहे को पीटने वाले को 
क़ोध के लिये, योगी को योग के लिये, सन्मुख आने वाले को शोक के लिये, 
विपत्ति से छूड़ाने वाले क्षेम के लिये, विद्वान्‌ को उत्कूल निकूल के लिये, मान 
वाले को देह के लिये, नेत्रांजन लगाने वाली को शील के लिये, कोशकारिणी 
को निऋ ति के लिये भौर मृतवत्सा को यम के लिये नियुक्त करे ॥१४॥ 


जुड़वाँ प्रसव वाली को यम के लिये, पुत्रहीना को भ्रथर्व के लिये, पर्या- 
यिणी को संवत्सर के लिये, वंध्या को परिवत्सर के लिये, कुलटा को इदावत्सर 
के लिये, युवती को इद्वत्सर के लिये, शिथिल देह वाली को वत्सर के लिए, 
इवेत॑ कैशिनी को संवत्सर के लिए, प्रस्थिमात्र शरीर वाली की ऋशभुमग्नों के लिए 
झौरं चर्मकार को साध्यों के लिये नियुक्त करे ॥ १५ ॥ 
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सरोभ्यो धैवरमुपस्थावराम्यो दाशं वंशस्ताम्यों बैन्दं नड्वलाम्यः 
शौष्कलं पाराय मार्गारमवाराय केवर्त्त तीर्थेम्य 5 आनन्द विषमेभ्यो 
मेनाल१७ स्वनेम्य: पर्णक गुहाम्य: किरात(9,सानुम्पो जम्भक पव॑तेम्यः 
किम्पूरुषम्‌ ॥१६॥ 


बीभत्साये पौल्कर्सं वर्राय हिरण्यकार तुलाये वारिजं पश्चादोषाय 
ग्लाविन' विश्वेम्यो भूतेम्यः सिध्मलं भूत्ये जागरणभूत्ये स्वपनमार्त्ये 
जनवादिन व्यूद्धचा 5 अ्रपगल्म१9 स९9शराय प्रच्छिदस्‌ ॥१७॥ 


ग्रस्‍क्षराजाय कितव' कृतायादिनवदर्श त्रेताये कल्पिन' द्वापरायाधि- 
कल्पिनमास्कन्दाय सभास्थाणु मृत्यवे गोव्यच्छमन्तकाय गोघात क्षुघे 
यो गां विक्वन्तन्त' भिक्षमाणा 5 उप तिष्ठति दुष्कृताय चरकाचार्य॑ 
पाप्मने सैलगम्‌ ॥१८॥ 


प्रतिश्र्‌ त्काया 5 अतेन' घोषाय भपमन्ताय बहुवादिनमनन्ताय मूक?) 
शब्दायाडम्बराघात महसे वीणावाद' क्रोशाय तुृणवध्ममवरस्पराय 
शद्भुध्मं बनाय वनपमन्यतोरण्याय दावपम्‌ ॥१६॥ 

नर्माय पु श्रलु१9हसाय कारि यादसे शाबल्यां ग्रामण्यं गणकमभिक्रोशकं 
तान्‍्महसे वीणावादं पाणिष्नं तुरावध्मं तान्नृत्तायानन्दाय तलबम्‌ ।२० 
अग्नये पीवान' प्रुथिव्ये पीठसपिणं वायवे चाण्डालमन्तरिक्षाय- 
व११शनतिन' दिवे खलति(१9 सूर्याय हय॑क्ष नक्षत्रेम्य:ः किमिरचन्द्रमसे 
किलासमह्न शुक्ल पिज्ठाक्ष)9 राश्ये कृष्णा पिज्धाक्षम्‌ रशा 


प्रथैतानष्टौ विरूपाना लभतेडतिदीर्घ चातिहस्व चातिस्थूल' चातिकृशं., 
चातिशुक्ल' चातिकृष्णं चातिकुल्ब चातिलोमश च। अशुद्रा 5 
प्रब्नाह्मणास्ते प्राजापत्या: । मांगधः पुश्चली कितवः क्लोबीएशुद्रा 5 
अब्नाह्मणास्ते प्राजापत्या: ॥२२॥ 


धीवर को सरोवर के लिए, नौकारोही को उपस्थावरों के लिए, निषाद 
को वैशन्तो के लिये, मत्स्यजीवी को नज्भुलों के लिए, मृग घातकी को पार के 
लिए, कंबत को प्रवार के लिए, बाँधने वाले को तोर्थों के लिए, मछली वाले 
को विपम के लिए, भील को स्वनों के लिए, किरात को गुहाझों के लिए, वन 
में हिसा करने वाले को सानुभ्रों के लिए और कुत्सित पुरुषों को पव॑तों के लिए 
नियुक्त करे ॥ १६ ॥ 

पुल्कस पुत्र को वीभत्सा के लिए, स्वर्णशंकार को वर्ण के लिए, वरिक 
को तुला के लिए, मेह रोग से ग्लानि वाले रोगी को पश्चात्ताप के लिए, 
किलास रोग वाले को सब प्रारियों के लिए, जागते रहने वाले को भूति के 
लिये, सदा सोते रहने वाले को भूति के लिये, स्पष्टवक्ता को ग्राति के लिये, 
प्रप्रगल्भ को ब्यूद्धि के लिये, श्रौर प्रच्छेद वाले को सशर के लिये, नियुक्त 
करे ॥ १७॥ 

धूत को गअ्रक्षराज के लिये, आरम्भ में ही दोष देने वाले को कृत के 
लिये, प्रबन्धक को त्रैता के लिए, ग्रति कल्पना वाले को द्वापर के लिये, स्थिर 
प्भासद को आस्कन्द के लिये, गौ को ताड़ित करने वाले को मृत्यु के लिये, 
गौ हिसक को प्रन्तक के लिये, गौ-हिसा के प्रायश्रित्त स्वरूप भिक्षाजीवी व्यक्ति 
को क्षुधा के लिये, ब्रद्ययक शास्त्र के भ्राचार्य को दृष्कृत के लिये और ठग के पुत्र 
को पाप कम के लिये नियुक्त करे ॥ १८ |। 


श्रपना दुःख कहकर जीने वाले को प्रतिश्रुत्ता के लिये, वृथा बकबक 
करने वाले को घोस के लिये, बहुत बोलने वाले को श्रन्न के लिये, यूगे को 
प्रनन्‍्त के लिये, कोलाहल करने वाले को शब्द के लिये, वीणावादक को महस 
के लिये, वंशीवादक को क्रोश के लिये, शद्भू बजाने वाले को अवरस्पर के लिये, 
इनरक्षक को वन के लिये, ढोल बजाने वाले को दावानल बुझाने के निमित्त 
उसकी सूचना देने के लिये नियुक्त करे ॥ १६ |। 


वृष्ट स्त्री को मृदु हास्य के लिये, शाबासी देने वाले को यादस के 
लेये, ग्राम-पथ दर्शक, गणक, परनिन्दक को महस के लिये, बीणा वादक, 
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मृदज्भ वादक और बंशी वादक को नृत्य के लिए तथा ताली बजाने वाले को 
झ्रानन्द के लिये नियुक्त करे ॥२०॥। 

भ्रत्यन्त स्थूल को अग्नि के लिये, पंगु को पृथिवी के लिए, चारडाल को 
वायु को लिये, नट को भ्रन्तरिक्ष के लिये, गंजे को दिव के लिये, गोल नेत्र वाले 
को सूर्य के लिये, कबरे रज्भ वाले को नक्षत्रों के लिये, सिध्म रोगी को चन्द्रमा 
के लिये; श्वेत या पीले नेत्र वाले को भ्रह्न के लिये, कृष्ण नेश्र वाले को रात्रि 
के लिये नियुक्त करे ॥२१॥ 

फिर इन श्राठ विरूपों को नियुक्त करे | भ्रतिदीर्घ भ्रत्यन्त छोटा, प्रत्य- 
न्त स्थूल, प्रत्यन्त कृश, ग्रत्यन्त श्वेत, भ्रत्यन्त काला, बिना लोम का, श्रत्यन्त 
लोम वाला । परन्तु यह शूद्र या ब्राह्मण न हों । फिर मागघ, व्यभिचारिणी 
नारी, धूत्त, पुस्त्वहीन को नियुक्त करे | यह भी शूद्र या ब्राह्मण न हों ॥२१॥। 


“कीगदीध मन 


॥ एकत्रिशोष्ध्यायः 


>>]: ० ॥--- 


अऋषि--ना रायरण, उत्तरनारायण: । 

देवता--पुरुष., ईशान:, स्रष्टा, सष्टेश्वर: भादित्य:, सूयं, विश्वे 
देवा: | 

छन्द--भरनुष्ट प्‌, त्रिष्टुप्‌ । 

सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस्राक्ष: सहस्रपात्‌ 

स भूमि१9 संत स्पृत्वात्यतिष्ठदशा ज्र_ लम्‌ ॥ १॥ 

पुरुषणएवेद १५ शर्ब यद्भ त॑ यद्च भाव्यम्‌ । 

उतामृतत्वस्येशानों यदन्नेनातिरोहति ॥२॥ 

एतावानस्थ महिमातों ज्यायाँश्व पूरुष: । 
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पादोश्स्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यथामृतं दिवि || ३ ॥ 
त्रिपादूध्व॑ उ्दत्युरुष: पादोष्स्येहाभवत्युनः । 
ततो विष्वड व्यक्रामत्साशनानशनेडअभि ॥ ४॥। 
ततो विराडजायत विराजोअ्म्रत्रि पूरुष: । 
स जातोशग्रत्यरिच्यत पश्चादभूमिमथो पुर: ॥५॥ 


सहस्रों शिर, सहस्रों नेत्र वाले, और सहस्रों चरण वाले यह परम पुरुष 
पच्चभूतों को व्याप्त करते हुए, दक्ष श्रंगुल के वराबर प्रदेश को ग्रति-क्रमण कर 
स्थित हुए हैं ॥१॥ 


यह वर्तमान विश्व बीता हुआ विश्व श्रोर श्रागे होने वाला विश्व यह सब 
परम पुरुष रूप ही है भ्रौर जो प्रश्न रूप फल के कारण विश्व रूप को प्राप्त 
होता है, उस भ्रमृतत्व का स्वामी परम पुरुष ईश्वर ही है ॥२॥ 


यह त्रिकालात्मक विश्व इस पुरुष की महिमा ही है श्लरौर वह पुरुष 
स्वय तो इस विश्व से भ्रत्यधिक है । सभी प्रारि! समूह इस पुरुष के चतुर्थ 
भाग हैं । इस पुरुष का त्रिपातु रूप अविताशी श्र श्रपने ही प्रकाशात्मक 
स्वरूप में स्थित है।॥। ३ ॥ 


संसार के स्पर्श से हीन यह्‌ तीन पद वाला परम पुरुष उच्च स्थान 
में स्थित हुआ है । इसका एक पाद इस संसार में सृष्टि सहार द्वारा बारम्बार 
श्रावागमन करता है और विविध रूप होकर स्थावर जंगम प्राणियों को देखता 
हुआ व्याप्त करता है ॥ ४ ॥ 


उस भ्रादि पुरुष से विराट की उत्पत्ति हुईं। विराज का अधिकरण 
करके एक ही पुरुष हुआ । वह विराट पुरुष उत्पन्न होकर विभिन्न रूप वाला 
- हुआ भ्रौर उसने पृथिवी की रचना कर सप्तधातु वाले देहों की रचना की ॥५॥ 


“तस्माचनज्ञात्सवेहुत: सम्भूत॑. पृषदाज्यम्‌ । 
पशु स्ताँश्रक्र वायव्यानारण्या ग्राम्याश्न ये ॥६॥ 
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तस्माचज्ञात्सवंहुत:छच: सामानि जज्षिरे | 
छन्दा१$सि जन्षिरे तस्माग्जुस्तस्मादजायत ॥७9॥ 
तस्मादश्वाश्य्जायन्त ये के चोभयादतः | 

गावो ह जज्षिरे तस्मात्तस्माज्जताअग्रजावय: ॥ढ्ा 

तं यज्ञ बहिषि प्रौक्षत्‌ पुरुष जातमग्रतः । 

तेन देवाअप्रयजन्त साध्याइऋषयश्नव ये ॥8।। 

यत्युरुषं व्यदधु: कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 

मुख किमस्यासीत्कि बाहू किमूरू पादाउउच्येते १०॥ 


उस सर्वात्मा की जिस यज्ञ में पूजा होती है, उस यज्ञ से दधियुक्त घृत 
सम्पादित हुआ । उसी पुरुष ने उन वायु देवता से सम्बन्धित पशुओं की उत्पत्ति 
की । वे पशु हरिणादि तथा गौ अश्व आदि हैं ॥६।॥। 

उस सर्वात्मा यज्ञ पुरुष से ऋक, साम प्रकट हुए, उसी छन्द (प्रथवं) 
प्रकट हुए झौर उसी से यजुर्वेद प्रकट हुआ ॥७॥ 

उस यज्ञ पुरुष से अध्व, ग्दभ, ऊपर नीचे के दाँतों वाले पशु, गौएऐं 
भ्रौर भेड़ बकरी श्रादि उत्पन्न हुए ॥५॥ 


सृष्टि के पूर्व उस यज्ञ साधन भूत पुरुष को यज्ञ में संल्कृत करते हुए 
मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने उसी पुरुष से मानस याग को सम्पन्न किया ॥।६॥ 
जिस विराट पुरुष को संकल्प द्वारा प्रकट करते हुए प्ननेक प्रकार से 
कल्पना की कि इस पुरुष का मुख क्या हुभा ? भुजा, जाँच भौर चरण कौन-से 
कहे जाते हैं? शरीर की रचना करते हुए वह विराट्‌ कितने प्रकार से पूर्णो 
हुआ ? ॥१०॥ 


ब्राह्मणो5स्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृत: । 

ऊरू तदस्य यद्व श्यः पः्भचा११शुद्रोप्रजायत ॥११॥ 
चन्द्रमा मनसो जातश्नक्षो: सुर्योश्प्रजायत । 
श्रोत्राद्यायुश्र प्राणश्र मुखादग्तिरजायत ॥१२॥ 
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नाम्या 5 आसीदन्तरिक्ष ९७ शीष्णों द्यौ: समवत्तंत । 
पदम्याँ भूमिदिश: श्रोत्रात्तथा लोकां 5 प्रकल्पयन्‌ ॥१३॥ 
यत्पुरुषेण हविषा यज्ञमतन्वत । 

वसन्तोष्स्यासीदाज्य॑ ग्रीष्म 5 इध्मः शरद्धवि: ॥१४॥ 
सप्तास्यासन्‌ परिब यस्त्रि: सप्त समिध: कृताः । 

देवा यद्यज्ञ तन्वाना 5 अबध्नन्‌ पुरुष पशुम्‌ ॥१५॥ 


ब्राह्मण इस प्रजापति का मुख, क्षत्रिय बाहु, वैश्य जद्धा श्रौर शुद्र 
चरणा रूप हुप्ला ॥११॥ 

उसी पुरुष के मन से चन्द्रमा, चक्षु से सूयं, श्रोत्र से वायु भ्रौर प्राण 
तथा मुख से प्रग्नि प्रकट हुई ॥१२॥ 

नाभि से भ्रन्तरिक्ष, शिर से स्वगं, पाँवों से पृथिवी, श्रोत्र से सब दिशाएँ 
उत्पन्न हुई । इसी प्रकार लोकों की कल्पना की गई ॥१३॥ 

उक्त प्रकार देव-शरीर की प्राप्ति पर देवताओ्ों ने पुरुष रूप को मानस 
हवि मानकर उसके द्वारा मानस यज्ञ को विस्तृत किया। उस समय वसन्‍्त 
ऋतु, घृत, ग्रीष्म समिधा श्रौर शरद्‌ ऋतु हवि हुई ॥१४॥ 

जब देवताओं ने मानस यज्ञ को विस्तृत करते हुए इस विराट युरुष में 
पशु रूप की भावना कर बाँधा, तब इस यज्ञ की सात परिधियाँ हुई और 
इक्करीस छन्द इसको समिधाऐ' हुई' ॥१५॥ 


यज्ञ न यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 

ते ह नाक॑ महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या: सन्ति देवा: ॥१६॥ 
प्रदूभ्य: सम्भूतः पृथिव्य रसाच्च विश्वकमंण: समवत्त ताग्रे । 
तस्य त्वष्टा विदवद्र पमेति तन्मत्य॑स्थ देवत्वमाजानमग्रे ॥१७॥ 
वेदाहमेतं पुरुष महान्तगादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । 

तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्‍य: पन्‍था विद्यते 5 यनाय ॥१८॥ 
प्रजापतिश्वरति गर्भे 5 भ्रन्तरजायमानो बहुधा वि जायते । 
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तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्ह तस्थुभु वनानि विश्वा ॥१६॥ 
यो देवेम्य 5 आ्रातपति यो देवानां पुरोहित: । 

पूर्वो यो देवेभ्यो जातो बच्चो रुचाय ब्राह्मये २०।। 

रुच ब्राह्म जनयन्तो देवा 5 अ्ग्न॑ तदब़ वन्‌ । 

यस्त्वेव ब्राह्मणों विद्यात्तस्य देवा 5 श्रसस्वशे "॥२१॥ 

श्रीध्र ते लक्ष्मीश्र पत््यावहोरात्रे पाईवें नक्षत्रारि रूपमश्विनौ 
व्यात्तम्‌ । 

इष्ण न्रिषाणामु म 5 इषाण सर्वलोक म 5 इषाण ॥२२॥ 


मानस यज्ञ के द्वारा देवताश्रों ने यज्ञ रूप प्रजापति की पूजा की भौर 
वे धमंधारकों में प्रमुख हुए । जिस स्वर्ग लोक में प्राचीन साध्य देवता निवास 
करते हैं, उसी स्वर्ग को सिद्ध महात्माजन प्राप्त होते हैं ॥१६॥ 


पृथिवी आदि की रचना के निमित्त पदच्चभूत से जिम्त रस की पुष्टि हुई 
झभौर जो विश्व कर्म वाला है, उसका रस स्व प्रथम उत्पन्न हुआ, उस रस को 
प्रौर रूप को धारण करते हुए सूर्य निंध्य प्रकट होते हैं ।॥१७॥ 

मैं इस अत्यन्त महान्‌, भ्रनुपम भादित्य रूप पुरुष को अन्धकाररहित 
जानता हूँ । उस श्रादित्य को जान लेने पर ही मृत्यु को जीता जाता है। प्राश्रय 
प्राप्ति के लिये भ्रन्‍्य कोई मार्ग नहीं है ॥१८॥ 

सर्वात्मा प्रजापति गर्भ में प्रविष्ट होकर भ्रजन्मा होते हुए भी भ्ननेक 
कारण रूप होकर जन्म लेते हैं। ब्रह्मशानीजन उन प्रजापति के स्थान को 
देखते हैं । सम्पूर्ण भुवन उस कारणात्मक प्रजापति रूप ब्रह्म में ही स्थित 
हैं ॥॥१६॥ 

जो सूर्यात्मक प्रजापति सब शोर से देवताओं के लिये प्रकाशित होते 
हैं भौर जो देवताश्रों में पूजनीय एवं उनसे प्रकट हुए हैं, उत तेजस्वी ब्रह्म को 
नमस्कार है ॥२०॥ 

देवताओं ने श्रेष्ठ ज्योति स्वरूप सूर्य को प्रकट कर प्रथक यह कहा कि 


ध चेक आचरण भू 


व 


हे भ्रादित्य ! जो ब्राह्मरा तुम्हें भ्रजर प्रमर रूप से इस प्रकार प्रकट हुआ 
जानते हैं, देवता उस ज्ञानी ब्राह्मरा के वशवर्ती होते हैं ॥२१॥ 

है ज्योतिस्वरूप ब्रह्म ! जो लक्ष्मी सब्रको समृद्ध करती है, वह वैभव 
रूपा लक्ष्मी तुम्हारी पत्नी रूप है, दिन-रात दोनों तुम्हारे पाइवं हैं, नक्षत्र 
तुम्हारा रूप भ्रौर द्यावा पृथिवी,तुम में व्याप्त हैं। कर्म फल की इच्छा वाले 
तुम, मेरे लिये परलोक की इच्छा करते हुए मुके मुक्त करने की इच्छा 
करो ॥२२॥। 


॥ द्वात्रिशोषध्यायः ॥ 
ईपजरिक 


कऋषि--स्वयम्भु ब्रह्म, मेधाकाम:, श्रीकाम: । 


देवता--परमात्मा, हिरएयगर्भ:, परमात्मा, आत्मा, परमेश्वरः, विद्वान, 
इकद्रः, परमेश्वरविद्वांस:, विद्वद्राजानो । 

छन्‍्द:--भनुष्टुप्‌, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, गायत्री, बृहती । 
तदेवाग्निस्तदा दित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता 5 आप: स प्रजापति: ॥१ 
सर्वे निमेषा जज्निरे विद्य तः पुरुषादधि । 
नैनमूर्ध्व न तिय्य॑च्च' न मध्ये परिजग्रभत ॥२ 
न तस्य प्रतिमा 5 अस्ति यस्य नाम मह्॒यशः । 
हिरण्यगर्भ 5 इत्येष मा मा हि ९9 सोदित्येषा यस्मान्न जात 5 
इत्येष: ॥३ 
एषो हैं देव: प्रदिशोश्नु सर्वाः पूर्वों ह जात: स5उ में 5 भ्रन्त । 
स5एवं जात: स जनिष्यमाणः: प्रत्यडः जनास्तिष्ठति सवंतोमुखः ॥४ 
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यस्माज्जातं न पुरा कि चनेव य आबभूव भुवनानि विश्वा । 
प्रजापति: प्रजया स१9 ररागास्त्रीरिंग ज्योती१/षि सचतेसषोडशी ॥॥५ 


अग्नि वही है, भ्रादित्य वही है, वायु, चन्द्रमा ओर शुक्र वही है, जल, 
प्रजापति श्रौर सवंत्र व्याप्त भी वही है ॥१॥ 

उसी विद्युत्‌ के समान तेजस्वी पुरुष से सभी काल प्रकट हुए हैं। इस 
पुरुष को ऊपर, इधर उधर भध्रथवा मध्य में, कहीं भी प्रहण नहीं किया जा 
सकता | भ्रर्थात्‌ यह प्रत्यक्ष नहीं देखा ज्ञा सकता ॥२॥। 

उस पुरुष की कोई प्रतिमा नहीं है, उसका नाम ही प्रत्यन्त महान्‌ है । 
सबसे बड़ा उसका यश ही है ॥३॥। 

यह प्रसिद्ध देव सब दिद्याओं को व्याप्त कर स्थित हैं | हे मनुष्यों ! 
सबसे पहले यही पुरुष प्रकट हुए हैं। गर्भ में यही स्थित होते हैं । जन्म 
लेने वाले भी वही हैं। सब पदार्थों में व्यास भौर सब पश्लोर मुख वाले भी 
वही हैं ॥।४॥ 

जिनसे पूर्व कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, जो इकले ही सब लोकों में 
ग्याप्त हैं, वह सोलह कलात्मक प्रजापति प्रजा से सुसंगत हुए तीनों ज्योत्रियों का 
सेबन करते हैं ॥१॥। 


येन दयोखुमा पृथिवी च हृढा येन स्व स्तभितं येन नाक: । 

यो 5 भ्रन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥६ 

य॑ क्रन्दसी 5 भ्रवसा तस्तभाने 5 श्रम्येक्षेत्ां ममसा रेजमाने । 
यत्राधि सूर 5 उदितो विभाति कस्में देवाय हविषा विधेम । 
श्रापो ह यदबृहतीय॑ ख्िदाप: ॥७ 

वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहा सदयत्र विश्वं भवत्येकनीडमू । 

तस्मिन्निद १9 सं च वि चेति सर्व ९9 स$ प्रोतः प्रोतुश्न विशूः 
प्रजासु ॥८ 

प्र तद्व वेदमृतं नु विद्वान्‌ गन्धवों धाम बिभूतं गुहा सत्‌ । 
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श्रीरणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितु: पितासत्‌ ॥& 
सनो वन्धुज॑निता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । 
यत्र देवा 5 अभ्रमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्येरयन्त ॥१० 


जिस पुरुष ने स्वर्ग लोक को वृद्धि देने वाला बनाया श्रौर भूलोक 
को धारगणादि हढ़ किया, जिसने सूर्य मण्डल को और स्वर्ग को स्तम्मित किया, 
जो अ्न्तरिक्ष में वृष्टि रूप जल का रचयिता है, हम उन देवताग्नों को छोड़ कर 
झनन्‍्य किसे हवि प्रदान करे ॥६॥ 

जिसने हवि रूप भ्रश्न के द्वारा प्राणियों को स्तम्भित करने वाली 
सुन्दर छावा पृथिवी को प्रकट किया ! इन दोनों के मध्य में उदय हुत्ना सूर्य 
जिसके प्रभाव से भ्रधिक शोभा पाता है, हम उस देवता को छोड़ कर पझ्न्य 
किसके लिए हवि-विधान करे ॥७॥ 


सृष्टि के रहस्य को जानने वाला ज्ञानी गुप्त स्थान में निहित उस सत्य- 
रूप ब्रह्म को देखता है। जिस परम ब्रह्म में यह विश्व घोंसले के रूप में होता है 
श्रौर यह सभी प्राणी प्रलय काल में जिस ब्रह्म में लय हो जाते हैं तथा सृष्टि- 
काल में उसी से प्रकट होते हैं, वह परमात्मा सब प्रजाओ्ों में व्याप्त है ।।5॥ 

रहस्य ज्ञाता विद्वान इस परमात्मा के उस अविनाशी श्रोर गुप्त स्थान 
में निहित स्वरूप का वर्णात करता है । इसके तीन पाद गुप्त स्थान में स्थित हैं । 
जो उन्हें जानता है वह पिता के भी पिता के समान होता है ॥६॥ 

वह पुरुष हमारा बन्धु है, वही हमारा उत्पन्नकर्ता है, वही विधाता 
झ्ौर सब लोकों तथा प्राणियों के जानने वाला है। जहाँ मोक्ष-प्रद ज्ञान की 
प्राप्ति होती है, ऐसा वह ब्रह्म स्वर्य रूप तृतीय धाम है ॥॥१०॥ 


परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्न । 
उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभि सं विवेश ।।११ 

परि द्यावापृथिवी सद्य 5 इत्वा परि लोकात्‌ परि दिश: परि स्व: । 
ऋतस्य तम्तु विततं विचुत्य तदपश्यत्तदभवत्तदासीत्‌ ॥१२ 
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सदसस्पति मद्भुतं प्रियमिन्द्रस्थ काम्यप । 

सनि मेधामयासिष ९७ स्वाहा ॥१३ 

यां मेथां देवगशा: पितरश्रोपासते । 

तया मामद्य मेधयाग्ने मेधा विन॑ कुरु स्वासा*।। १४ 
मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापति: । 
मेधामिद्रश्न वायुश्व मेधां धाता ददातु मे स्वाहा ॥१५ 
इदं मे ब्रह्म च क्षत्रं चोभे श्रियमएनुताम्‌ । 

मयि देवा दधतु श्रियमुत्तमां तस्ये ते स्वाहा ॥१६ 


समस्त भूतों को ब्रह्म मानकर श्र सब लोक़ों को ब्रह्म मान कर तथा 
सब दिशा, प्रदिशा श्रादि को भी ब्रह्म मानकर प्रथम उत्पन्न हुई वाणी का सेवन 
कर प्रात्म रूप से यज्ञ के स्वामी ब्रह्म में लीन हो जाता है ॥११॥ 

द्ावा पृथिवी को ब्रह्म जानकर और लोकों को भी ब्रह्म मानते हुए 
तथा दिशाओरों और स्वर्गादि की परिक्रमा कर यज्ञ कर्म को भ्रनुष्ठान श्रादि से 
सम्पन्न कर ब्रह्म को जो देखता है, यह भ्रज्ञान से छूटते ही ब्रह्म रूप हो जाता 
है ॥१२॥ 

पज्ञ के रक्षक, प्रदूभुत शक्ति वाले इन्द्र के मित्र, कामना योग्य प्र्नि 
सै धन-दान श्र श्र४्ठ ज्ञान वाली बुद्धि की याचना करते हैं ॥१३॥ 

हे भ्रग्ने ! जिस बुद्धि की देवगण झौर पितरगण कामना करते हैं, 
उस बुद्धि से मुझे सम्पन्न करो । यह भाहुति तुम्हारे निमित्त स्वाहुत 
हो ॥१४।॥ 

वरुण देवता तत्वज्ञान-सम्पन्न बुद्धि मुझे दे, अग्नि भौर प्रजापति 
मुफे बुद्धि दे । इन्द्र श्रौर वायु मुझे बुद्धि प्रदान करे । घाता मुझे बुद्धि दे । 
बह भ्राहुति स्वाहुत हो ॥१५॥ 

यह ब्राह्मण और क्षत्रिय, दोनों जातियाँ मेरी लक्ष्मी का उपयौ करें। 
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देवगण मेरे निमित्त श्रेष्ठ लक्ष्मी की स्थापना करें। उस प्रख्यात लक्ष्मी के 
मिमित्त यह प्राहुति स्वाहुत हो ॥१६॥ 


॥ त्रयस्त्रिशोध्यायः ॥ 
#पंपिकंफ 


छन्द--वत्सप्री, विश्वरूप:, गोतभः, कुत्सः, विश्वामित्र:, भरद्वाजः, 
भेधातिथि:, पराशर: विश्ववारा, वसिष्ठ:, प्रस्कण्व,, लुशोधानकः, पुरुमीढा- 
जमीढौ, सुनीति:, सुधीक:, तिशोक:, मधुच्छन्दा,, श्रगस्त्यः, विश्वाटू, गोरी- 
विति:, श्रतकक्षसुकक्षो, जमदग्निः, नुमेध:, हिरसयस्तूप:, कुत्सीदि:, प्रतिक्षत्र:, 
वत्सार:, प्रगाथः, कूम, लुश, सुहोत्रः, वामदेव, ऋजिश्व, कुशिकः देवल:, 
दक्ष, प्रजापति:, वृहद्दिव: तापस:, कण्व:, तित:, मनुः, मेव: । 
दैवता--अभग्नय:, भ्रग्ति: विद्वांतः,विश्वदेवा, सविता, इन्द्र', इन्द्र- 
वायू, वेन:, सूर्य, विद्वान, वायुः, वरुण: महेन्द्र, मित्रावरुणो, प्रश्चिनों, वैइवा- 
नरः, इन्द्राग्गी, सोम:, आदित्या:, भ्रध्वयु , इन्द्रामर्तो । 
छन्द--वंक्ति:, गायत्री, त्रिष्टुप श्रनुप्टुप, बृहती जगती। 
प्रस्याजरासो दमामरित्रा 5 अ्चद्धूमासो 5 अग्नयः पावका: । 
श्वितीचयः श्वात्रासो भुरण्यवों वनर्षदों वायवों न सोमाः ॥१ 
, हरयो धूमकेतवों वातजूता $ उप द्यवि | 
यतन्ते वृथगंग्नयः ॥२ 
यजा नो मिक्रवरुणा यजा देवां 5 ऋत॑ बृहत्‌ । 
अग्ने यक्षि स्व॑ दमस्‌ ॥३ 
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युक्ष्वा हि देवहतमां 5 अब्वां 5 अग्ने रथीरिव 

नि होता पूर्व्यं: सदः ॥।४॥ 

हूं विरूपे चरत: स्वर्े 5 अन्यान्या वत्समुप धापयेते । 

हरिरन्यस्यां भवति स्वधायाञ्छुक्रो 5 भ्रन्यस्यां दहशे सुवर्चा: ॥५॥ 


इस यजमान की प्रग्नियाँ गृहों की रक्षा करें। श्रचेनीय ज्वालायुक्त 
पावक यजमानों के लिये उज्वलताप्रद, फलप्रद, पोषण करने वाली, काष्ठों में 
रमने वाली वायु के समान दीप्तिमती और यजमान की कामना को पूर्ण करने 
वाली है ॥१॥ 


हरित वर्ण वाली, धूम रूप ध्वजा वाली वायु से बढ़ने वाली प्रग्नियाँ 
स्वर्ग में जाने को अनेक यत्न करती रहती हैं ॥॥२॥ 


है भ्ग्ने ! मित्रावरुण के लिए यज्ञ करो । इस वृहत्‌ यज्ञ रूप अपने गृह 
का पजन करो ॥३॥ 


है अग्ने ! देवताश्रों को श्राहृत करने वाले भ्रश्वों को रथी के समान रथ 
में योजित करो । क्‍योंकि तुम प्राचीन काल से ही भ्राह्मात करने वाले बने हुए 
हो । इस यज्ञ में भी अपना स्थान ग्रहण करो ॥।४॥ 


परस्पर विभिन्न रूप वाले, कल्याण कूप दिन प्रौर रात्रि दोनों ही, 


प्राणियों को दुग्ध पान कराते हैं। जब यह विचरण करते हैं तब रात्रि में तो हरे 
वर्ण बाले भ्रग्नि स्वधावान्‌ होते हैं और दिन में सूर्य तेजस्वी होते हैं ॥॥५॥। 


प्रयमिह प्रथमो धायि धातृभिहोंता यजिष्टो 5 श्रध्वरेष्वीड्य: । 
यमप्नवानों भूगवों विरुरुचुवेनेषु चित्र" विभ्व॑ विशेविशे ॥६॥ 
तऔरीणि शता त्री सहस्नाण्यग्नि त्रिर्‌$शछच देवा नव चासपयेन्‌ | 
श्रौक्षन्‌ धृतरस्तृरान्‌ बहिरस्मा 5 प्रादिद्वोतारं न्यसादयन्त ॥७॥ 
मूर्दानं दिवो 5 अर्रति पृथिव्या वैश्वानरमृत 5 श्रा जातमग्निम्‌ । 
कवि ९9 सञ्नाजमतिथि जनानामासन्ना पात्र' जनयन्त देवा: ॥८॥ 
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प्रग्तिवृ त्रारि जंघनदूद्रविगशस्युवि पन्‍्यया । 
समिद्ध शुक्र 5 आहत: ॥६॥ 

विश्वेन्िः सोम्यं मध्वग्न 5 इन्द्र ण॒ वायुना । 
पिबा मित्रस्य घामभि: ॥१०॥ 


देवाद्वाक यह अग्नि यज्ञों में स्थित होकर सोम यागादि में स्तुत होकर 
इस स्थान में स्थापित करने वालों द्वारा प्रतिष्ठित किये गए हैं। यजमानों का 
उपकार करने के लिये भृगुग्नों ने अद्भुत शक्ति वाले भ्रग्नि को वनों में प्रज्वलित 
किया ॥६॥ 

तेंतीससों उन्तालीस देवता भ्रग्नि की सेवा करते हैं। वे घृत के द्वारा 
प्रस्ति को सींचते हैं श्रौर उनकी प्रीति के लिए कुशाप्नों को बिछाते हैं, फिर उन्हें 
रूप से वरण करते हैं ॥॥७॥। 

देवताओं ने स्वर्ग के शिर रूप सूयं और पृथिवी की सीमा रूप, वैश्वानर 
यज्ञादि में प्ररणिद्वय से प्रकट होने वाले क्रान्तदर्शी नक्षत्रों में सम्राट्‌ रूप यज- 
मान भ्रादि द्वारा भादर के योग्य इस श्रग्नि को चमस पात्र के द्वारा प्रकट 
किया ॥५॥ 

शुद्ध, प्रदीक्त एवं भ्राहुत भ्रग्नि हविरन्‍न रूप घन की कामना करते हुए, 
विभिन्न पूजा प्रादि कर्मों द्वारा पापों को नष्ट करते हैं ॥६॥ 

है भग्ने ! मित्र के तेज वाले सब देवता, इन्द्र शौर वायु के साथ सोम 
रस रूप मधु को सब प्रकार पान करे ॥१०॥ 


भ्रा यदिषे नृपति तेज 5 आनट्शुचि रेतो निषिक्तः द्यौरभीके। 

भ्रग्ति: शद्ध मनवद्य युवान्‌ ९५ स्वाध्यं जनयत्सूदयच्च ॥॥११॥ 

भ्रग्ने शद्ध महते सौभगाय तब द्य॒ म्नान्युत्तमानि सन्तु । 

सं जास्पत्य१9सुयममा कृष्णुव शत्र यतामभि तिष्ठा महा(9सि ॥१२॥ 
त्वा(9हि मन्द्रतममक शोक व वृमहे महिनः श्रोष्यरने । 

इन्द्र न तवा शवसा देवता वायु पूणन्ति राधसा नृतमाः ॥१३॥ 

त्वे : अग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्‍्तु सूरयः । 
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यन्तारो ये मधवानो जनानामूर्वान्दयन्त गोनाम्‌ ॥१४॥ 
श्रूधि श्र त्करां वह्निभिदेवरग्ने सयावभि: । 
श्रा सीदन्तु बहिषि मित्रो 5 भ्रय्यंमा प्रार्यावाणों 5 प्रध्वरस्‌ ॥१५॥ 


भनन्‍त भौर जल के निमित्त जब श्रग्नि में स्थापित किया हुश्रा और 
मन्त्र द्वारा संस्कृत तेज, यजमान के रक्षक अग्नि में व्याप्त होता है, तब वे भग्नि 
बल के आश्रय रूप, निर्दोष, हढ़ एवं समान रूप से विचारणीय जल को स्वर्ग 
के पास भन्तरिक्ष में मेघ से उत्पन्न करते हैँ । वही जल वृष्टि के रूप में झ्ाकाश 
से पृथियी पर गिरता है ॥११॥ 

है प्रग्ने ! महान्‌ सौभाग्य के निमित्त तुम बल को प्रकट करो । उस 
समय तुम श्रेष्ठ यश वाले होग्नरो । यजमान और उसकी पत्नी को परस्पर प्रीति 
युक्त करो झौर जो शजन्नुता करें उनकी महिमा को दबा दो ॥१२॥ 

हे अग्ने ! तुम भ्रत्यन्त गम्भीर हो । सूर्य के समान तेजस्वी मन्त्रों से 
तुमको ही वरण किया गया है। तृम हमारे महान्‌ शक्ति वाले स्तोत्र को सुनते 
हो । तुम मनुष्यों में उत्तम, दिव्य गुण वाले तथा बल में इन्द्र श्ौर वायु के 
समान हो । तुम्हें हवि रूप प्रश्न से हम परिपूर्ण करते हैं ॥।१३॥ 

हे भ्रग्ने ! तुम भले प्रकार प्राहृत हो। मनुष्यों में जो व्यक्ति तुम्हें 
पंचगव्यादि के सहित पुरोडाश भ्रादि प्रदान करते हैं, वे ज्ञानीजन तुम्हारे प्रीति 
पात्र हों ॥१४॥ 

हे अग्ने ! तुम स्तुतियाँ सुनने वाले तथा हविवाहक हो । तुम देवताप्रों 
के सहित हमारे यज्ञ में स्तोत्र सुनो । मिन्र, श्रय॑मा प्रौर प्रातः सवन में हृवि 
ग्रहण करने वाले सब देवता कुशाओ्रों पर विराजमान हों ॥१५॥॥ 


विश्वेषाम दितिय॑ ज्ञियानां विश्वेषामतिधिर्मानुषाणाम्‌ । 
प्रग्निदेवानामव 5 आवृणान: सुमृडीको भवतु जातवेदाः ॥१६॥ 

महो 5 भअग्ने: समिधानस्य शर्मंण्यनागा मित्रे बरुणे स्वस्तये । 

श्रेष्टे स्पाम सवितुः सवीमनि तहं वानामवो 5 श्रद्या वृणीमहे ॥१७॥ 
ग्रापश्चित्पिप्यु स्तर्यो न गावो नक्षन्नृतं जरितारस्त 5 इन्द्र । 


४६६ ] [ 3० | भ्रध्याय ३३ 


याहि वायुर्न नियुतो नोअ्म्रच्छात्व?४हि धीभिदंयसे विवाजानु ॥१८॥ 
गाव 5 उपावतावतं मही यज्ञस्य रप्सुदा । 

उभा कर्णा हिरण्यया ॥१६॥ 

यदद्य सूर 5 उदिते 5 नागा मित्रो 5 भ्रय्येमा । 

सुवाति सबिता भगः ॥२०॥ 


जातवेदा, यज्ञिय देवताप्नों के मध्य दाता भर मनुष्यों के मध्य भतिथि 
के समान पूज्य भ्नग्नि देवताओं को हविरन्न देते हुए हमारे लिए कल्याणकारी 
घने ॥१६॥ 


सविता देव की श्रनुज्ञा में वतंमान देवताश्रों की कल्याणकारी रक्षा को 
हम वरण करते हैं । पूजनीय भ्रौर दीत्त भ्रग्नि झौर मित्रावरुण के श्राश्रय को 
प्राप्त हुए हम सदा कल्यारायुक्त रहें ॥१७॥ 

है इन्द्र ! स्तोतागणा तुम्हारे यज्ञ को व्याप्त करते हैं भ्ौर जल तुम्हें 
परिवद्धित करते हैं। तुप्र हमारे सम्मुख स्‍प्रागमन करो। भ्पने उन वायु वेग 
वाले भ्रश्रों द्वारा भ्न्नों के देने वाले होकर यहाँ भ्राओ ॥॥१८॥ 

है गौप्नो ! यह पृथिवी यज्ञ का रूप प्रदान करती है । तुम प्पने स्वणिम 
करों द्वारा प्रांना सुतती हुई यहाँ भ्रागमन करो ॥१६॥ 

सूर्योदय काल में जो मित्र देवता, श्रयंमा, भग झौर सविता प्रेरणा 
करने वलि हैं, वे हमें श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरित करे' | हम आज नितांत भश्रपराध 
रहित हैं, ऐसा जानकर बे हमें श्रेष्ठ कर्मों में लगावे ॥२०॥ 


प्रासुते सिश्वत श्रिय११ रोदस्यो रभिश्रियम्‌ । 

दसा दधोत वृषभम्‌ । त॑ प्रत्नथा । प्रय॑ बेन: ॥२१॥ 

झ्रातिष्ठन्तं परि विश्वेः्प्रभूडिड्रयो वसानश्र रति स्वरोचि: । 
महत्तद् ष्णी5प्रसु रस्य नामा विश्वरूपोश्ममृतानि तस्थी ॥ररा। 
प्र वो महे मन्दमानतायान्धसो&र्चा विश्वानराय विद्वाभुवे । 


उ० । भ्रध्याय ३३ ] [. ४६७ 


इन्द्रस्य यस्य सुमुख११ सहो महि श्रवोनृम्णं च रोदसी सपय्यंतः ॥२३ 
बृहबझ्निदिध्म5एषां भूरि शस्त पृथु:स्वरु। 

येषामिन्द्रो युवा सखा ॥२४ 

इन्द्र हि मत्स्यन्धसों विश्वेभिः सोमपर्व भि: । 

महाँअ्प्रभ्िष्टिरो जसा ॥२५ 


द्यावापृथिवी के भ्राश्नय रूप सुशोभित सोम को नदी धारण करती है। 
सोम का अभिषव होने पर ऋत्विग्गण उसे सींचें ॥२१॥ 

सब देवताग्नों ने जिस चिरकाल से प्रतिश्टित देव को सुसज्जित किया, 
वह इन्द्र किसी के वशवर्ती न होते हुए विचरण करते हैं। विश्वरूप वह वृष्टि 
के लिये जलों को प्रेरित करते हैं । उन महाबली और फलों की वर्षा करने 
वाले देव का इन्द्र नाम ग्त्यन्त महान्‌ है ॥२२॥ 

है ऋत्विजो ! तुम्हारी हवियों से प्रसन्न और सब मनुष्यों के स्वामी 
इन्द्र का पूजन करो । द्यावापृथिवी भी उस इन्द्र की यज्ञ, बल, यश श्रौर ऐश्वर्य 
के सहित पूजा करती हैं ॥॥२३॥ 

जिन यजमानों के तरुण इन्द्र सखा हैं, उनका प्राण ही महिमामय है। 
उनके खज़ शर आयुध विज्ञाल हैं । हम उन इन्द्र की उपासना करते हैं ॥२४॥। 

है इन्द्र ! श्रोज से महान एवं पूज्य तुम यहाँ श्रागमन करो और 
सोम पर्वों से निकले हुए रस तथा हवि रूप अन्न से तृप्ति को प्राप्त होश्नो 
॥ २५॥ 


इन्द्रो वृत्रमवृणोच्छद्ध नीति: प्र मायिनाममिनाह्रपंणीतिः । 
अहन्‌ व्य१9स मुशधर्वनेष्वा बिर्धेता 5 श्रकृणोद्राम्याणाम्‌ ॥२६ 
कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः सन्‍नेको यासि सत्पते कि त 5 इत्था । 
सं पृच्छसे समराणः शुभानंवचिस्तन्नो हरिवो यत्तेअप्रस्मे । 
महाँ5इन्द्रो यश्मोजसा । कदा चन स्तरीरसि । 
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कदा चन प्रयुच्छसि ॥२७ 

श्रा तत्त5इन्द्रायव: पनन्ताभि य<ऊर्व गोमन्तं तितृत्सान्‌ । 

सक्ृत्स्व॑ ये पृरुपुत्रां मही१9 सहस्रधारां बृहतीं दुदुक्षत्‌ ॥२८ 

इमां ते धिय प्र भरे महो महीमस्य स्तोंत्रे धिषणा यत्तः्ञ्मानजे । 
तमुत्सवे च प्रसवे च सार्सहिमिन्द्र देवास! शवसामदब्नत्तु ॥२६& 
विश्राड्‌ ब्ृहत्पिबतु सोम्यं मध्वायुदंधद्यज्पतावविह्न_तम्‌ । 
बातजूतो योअ्म्रभिरक्षति त्मना प्रजा: पुपोष पुरुधा वि राजति ॥३० 


महाबली, ग्रनेक रूप वाले, परधनहारी चोरों को जलाने वाले इन्द्र 
मायामय राक्षसों को नष्ट करते हैं। वे वृत्रहन्ता, दुशों के नाश करने वाले 
इन्द्र देवताओं को प्रसन्न करने वाले याज्ञिकों की श्रेष्ठ वाणियों को प्रकट 
करते हैं ।२६॥ 

है सत्य के स्वामी इन्द्र | तुम इकले कहाँ जाते हो ? तुम्हारे जाने का 
प्रभिप्राय क्या है ? तुम्हारे जाते समय पूछते हैं कि हे हय॑श्व इन्द्र ! प्रपने 
एकाक़ी गमन का कारण हमें बताझ्नो क्योंकि हम तुम्हारे ही हैं ॥२७।॥। 

हे इन्द्र ! जो मनुष्य दुग्ध रूप जल वाले सोम का अभिषव करना 
चाहते हैं और जो बहुत पृत्र बाली सहस्रधारा वाली महती प्रथिवी का दोहन 
करना चाहते हैं, वे तुम्हारे उस कर्म की ही प्रचंना करते हैं ॥२८॥ 

है महिमामय इन्द्र ! मैं भ्रपनी कर्म वाली स्तुति को निवेदित करता 
हैँ । इस यजमान की तुम्हारे स्तोन्न में लगी हुई बुद्धि जंसे तुम्हें प्रकट करती है, 
उस बुद्धि के द्वारा उत्सव, प्रसव श्रादि के समय छन्रुओ्रों के दबाने वाले इन्द्र का 
सब देवता अनुमोदन करते हैं ॥२१॥ 

श्रत्यन्त तेजस्वी सूर्य यजमानों में श्रखशिडित प्रायु को धारण करते हुए 
इस मधुर सोम-रस का पान करें | वे सूर्य वायु से प्रेरित झात्मा द्वारा प्रजा के 
रक्षक प्रौर पालक होते हुए भअ्नेक प्रकार से विराजमान होते हैं ॥३०।॥। 
उदु त्यं जातबेदसं देवं वहन्ति केतवे: । 
हशे विश्वाद्य सुय्येम्‌ ॥३१ 
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येना पावक चक्षसा भुरण्यन्त' जनाँ 5 श्रन । 

त्वं वरुण पश्यसि ॥३२॥ 

देव्यावध्वयू उम्रा गत१9१रथेन सूयंत्वचा । मध्वा यज्ञ९$समज्जाथे । 
त॑ प्रत्नथा । अ्रयं॑ वेन: । चित्र देवानाम्‌ ॥३३॥ 

आरा नःइडा भिविदथे सुशस्ति विश्वानर: सवितां देव5एतु । 

प्रपि यथा युवानों मत्सथा नो विश्व' जगदभिपित्वे मनीषा ॥३४॥। 
यदद्य कच्च वृत्रहन्नुददाउम्रभि सूय्ये । सबव॑ तदिन्द्र ते वशे ॥३५॥ 


उन प्रसिद्ध, स्वज्ञाता, प्रकाशमान सूर्य को सम्पूर्ण विश्व का प्रकाश 
करने के लिए रष्टिमयाँ ऊपर की ओर बहन करती हैं ।॥।३१॥ 

हे पावक, हे वरुण ! तुम जिस सूर्य रूप ज्योति द्वारा उस सुपर्णो रूप 
को देखते हो, उसी ज्योति से भ्रपने हम भक्तों को भले प्रकार देखो ॥३२॥ 

हे भ्रश्चिदय ! तुम सूर्य के समान तेजस्वी रथ से आगमन करो श्ौर 
मधुर हवि आदि से हिचित यज्ञ को महान्‌ हवि वाला बनाग्रो ॥३३॥ 

सब प्राणियों के हितंषी सवितादेव श्रंष्ठ भ्रन्नों से युक्त स्तुतियों से पूर्रा 
हमारे गृह में श्रावें और हे भ्रजर देवगण ! तुम श्राते समय जसे प्रसन्न होग्रो, 
बसे ही यहाँ तृप्ति को प्राप्त होकर इस सम्पूरां विश्व को भ्रपनी बुद्धि के द्वारा 
तृप्त करो ॥३४॥ 

हे वृत्रहन्ता सूर्यात्मक इन्द्र ! श्राज तुम जहाँ कहीं भी प्रकाशित हो रहे 
हो, वह सब स्थान तुम्हारे भ्रधिकार में हैं ॥३५॥ 


तरणिविश्वदर्शतो ज्योतिष्कृद्सि सूर्य । 

विश्वमा भासि रोचनम्‌ ॥३६॥ 

तत्सर्य॑स्यथ देवत्व' तन्महित्व' मध्या कत्तोवितत१9सं जभार । 
यदेदयुक्त हरितः सघस्थादाद्वात्री वासस्तनुते सिमस्मे ॥३७॥ 
तन्मित्रस्य वरुणस्या भिचत्षे सूर्य्यो रूपं कृणुते द्यौरुपस्थे । 
पनन्तमन्यद्र शदस्य पाज: क्ृष्णमन्यद्धरित: सं भरन्ति ॥३०॥॥ 
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बण्महां 5 प्रसि सूय्यं बडादित्य महाँ 5 भ्रसि । 

महस्ते सतो महिमा पनस्यते5द्धा देव महां 5 श्रसि ॥३९॥ 
बट सूय्यं श्रवसा महाँ 5 असि सत्रा देव महाँ 5 भ्रसि । 
मह्ता देवानामसूय्यं: पुरोहितो विभु ज्योतिरदाम्यम्‌ ४०॥ 


हे सूय॑ ! तुम तररि रूप, विश्व दर्शन झौर ज्योति के कर्त्ता हो | तुम 
ही इस विश्व को प्रकाशित करते हो ॥३६॥ 

सूर्य का वह देवत्व महान्‌ है जो संसार के मध्य स्थित होकर विस्तीरणं 
ग्रह मण्डल को श्राकर्षित करते हुए नियमित रखता है। जब वह सूर्य हरित वर्ण 
किरणों को ग्राकाश से प्रपने में धारण करते हैं, तब झ्रागत रात्रि सभी के लिए 
भ्रपने काले वस्त्र का विस्तार करती है ॥३७॥ 

ब्युलोक के भ्रद्धू में स्थित सूर्य मित्रावरुण को रूप देते हुए उससे मनुष्यों 
को देखते हैं । इन सूर्य का एक रूप प्रनन्त ब्रह्म है श्रोर एक कृष्ण वर्णा वाला 
रूप है, उसे दिशाएँ घारण करती हैं ॥३८।॥। 

है सूर्य ! तुम यथार्थ में ही सबसे महान्‌ हो । हे ग्रादित्य तुम्हारे महान्‌ 
होने के कारण ही तुम्हारी महिमा की सब स्तुति करते हैं। हे देव ! तुम 
यथा ही स्व श्रेष्ठ हो ॥३९॥ 

हे सूये ! वह सत्य है कि तुम घन श्रादि के प्रकट करने वाले होने से 
महान्‌ हो । हे देव ! तुम सबके हितंषी, देवताओ्नों में सबसे आगे विराजमान, 
विभु, निरुपम, तेजोमय तथा यज्ञ की महिमा से महान्‌ हो ॥४०॥ 


श्रायन्त5इव सूर्य्य॑ विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 

वसूनि जाते जनमान 5 ओ्रोजसा प्रति भागं न दीधिम ॥४१॥ 

भ्रद्या देवा 5 उदिता सूय्य॑स्थ निर११हस: पिपरता निरवद्यात्‌ । 

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु: पृथिवी 5 उत द्यो॥४र॥। 
श्रा कष्णेन रजसा वत्तंमानों निवेशयन्नमृत' मर्त्य च। 

हिरण्ययेन सविता रथेना देवों यातिं भुवनानि पश्यन्‌ ॥४३॥ 

प्र वावृजे सुप्रया बहिरेषामा विश्वपतीव बीरिट 5 इयाते । 
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विशामक्तोरुषसः पूर्बहतो वाथु पूषा स्वस्तैये नियुत्वान्‌ ॥४४॥ 
इन्द्रवायू बृहस्पति मित्राग्नि पूषणं भगम्‌ । 
आ्रादित्यान्मारुतं गणम्‌ ॥॥४५॥ 

सूर्य की भ्राश्रिता रश्मियाँ ही इन्द्र के धन श्रादि का सेवन करती हैं 
श्र हम उन धनों की सन्तान-उत्पत्ति आदि में अपने भाग के समान ओज के 
सहित धारण करते हैं ।।४१॥ 

हे देवताग्रो ! भ्राज यह सूर्योदय हमें पाप से छुड़ावे । मित्र, वरुण, 
भ्रदिति, सिंधु, पृथिवी और स्वर्ग हमारी कामना का प्रनुमोदन करें ॥४२॥ 

सवितादेव स्वर्शिम रथ पर चढ़ कर अंधकारयुक्त प्रन्तरिक्ष के मार्ग में 
म्रमण करने वाले देवताओं श्रौर मनुष्यों को श्रपने-अपने कर्म में लगाते हुए, 
सम्पूर्ण लोकों का प्रवलोकन करते हुए प्रागमन करते हैं ॥४३॥ 

इन सब प्राणियों का कल्याण करने के लिए नियुत नामक वाहन वाले 
वायु और पूषादेव रात्रि के श्रन्त रूप उषाकाल में आह्वान क्रिये जाने पर दो 
राजाओं के समान मनुष्यों के समीप श्राते हैं। उनके लिये कुशाग्नों का भ्रासन 
विस्तृत किया जाता है ॥४४॥ 

इन्द्र, वायु, बृहस्पति, मित्र, भ्रग्ति, पूषा, भग, गझ्रादित्य और मरुदगण 
का मैं प्राह्दात करता हूँ ॥४५॥ 


वरुण: प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः | 

करतां नः सुराधस: ॥॥४६॥। 

ग्रधि य इन्द्र षां विष्णों सजात्यानाम्‌ । इता मरुतो $ अश्रश्विना । 
त॑ प्रत्तथा । अय बेन: । ये देवास: | श्रा न 5 इडाभिः । 

विश्वेभि: सोम्यं मधु | श्रोमासश्रर्ष णीघृत' ॥४७॥॥ 

प्रग्न $ इन्द्र वरुण मित्र देवा शद्ध : प्र यन्त मारुतोत विष्णों। 
उभा नासत्या रुद्रो 5 प्रध ग्ना: पूषा भग: सरस्वती जुषन्त&॥४८॥ 
इब्द्राग्नी मिन्रावरुणादिति९७ स्वः पृथिवीं दयां मरुतः पव॑तां $ भ्रप: । 
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हुवे विष्णु पूषण ब्रह्म॒णस्पति भगं नु श १9 स १9 सविता रमृतये ।।४६ 
अस्मे रुद्रा मेहना पव॑तासो वृत्रहत्ये भरहुतों सजोषाः । 
यः श१9सते स्तुब॒ते धायि पत्र 5 इन्द्रज्येडा 5 अस्माँ 5 अवन्तु देवा: ।॥५० 


वरुण और मभिन्र देवता भ्रपने समस्त रक्षा-साधनों द्वारा हमारी रक्षा 
करते हुए हमें श्रष्ठ ऐश्वयं वाले बनावे ॥४६॥ 

हे इन्द्रो, विष्णो, मरुदगणा, श्रश्चिद्य ! तुम सभी हमारे इन समान 
जन्मा मनुष्यों में झ्राग्नो ॥।४७॥। 

है प्रग्ने इन्द्र, वरुण, मित्र, मरुदूगश, विष्णों श्रौर समस्त देवताओं ! 
तुम हमें बल प्रदान करो | भ्रश्चिद्यय, रुद्र, पूषा, भग, सरस्वती ध्रौर देवपत्नियों 
की कृपा से हम बलवान्‌ बनें ॥४८।॥ 

इन्द्र, भ्रग्नि, मित्र, वरुण, अदिति, भ्रादित्य, स्वर्ग, पृथिवी, मरुदगणा, 
पर्वत, जल, विष्णु, पूषा, ब्रह्म॒रास्पति, भग श्रौर स्तवनीय सवितादेव को प्रपनी 
रक्षा के निमित्त शीघ्र ही हम ग्राहृत करते हैं ॥४६॥ 

जो स्तोता स्तुति करता हुग्ना स्तोत्रों का श्रत्यन्त पाठ करता है, वह 
भ्रजित धनों वाली हवियों का धारण करने वाला होता है। इस प्रकार हमारे 
निमित्त धन-वृष्टि वाले रुद्र, पंत श्रौर वृत्र हतन करन वाले देवता, जिनमें इन्द्र 
बड़े हैं, वे सब हमारी रक्षा करने वाले हों ॥५०॥। 


प्र्वाशच्वो 5 अ्रद्या भवता यजन्ना 5 आ वो हादि भयमानो व्ययेयम्‌ । 
त्राध्वं नो देवा निजुरो वृकस्य त्राध्व॑ कत्तादिवपदों यजन्ना: ॥५१ 


विश्वे 5 प्रद्य मरुतो विश्व 5 ऊती विश्वे भवन्त्वग्नय: समिद्धा: । 
विश्व नो देवा 5 अ्रवसा गमन्तु विश्वमस्तु द्रविणं वाजोअप्रस्मे ॥५२ 


बिश्वे देवा: श्रशुतेम ९५ ह॒व॑ मे ये 5 भ्रन्तरिक्षे य5 उप द्यविष्ट । 


उ० । प्रध्याय ३३ ] [ ४०३ 


ये 5 अग्निजिल्ला 5 उत वा यजत्रा 5 झ्रासद्यास्मिन्‌ बहिषि माद- 
यध्वम्‌ ॥५३॥ 

देवेम्यो हि प्रथम यज्ञियेम्योअ्मृतत्व१9सुवसि भाग मुत्तमम्‌ । 
आ्रादिदामान १9 सवितव्यूणु पे 5 नूचीना जीविता मारेभ्यः ॥५४॥ 

प्र वायुमच्छा बृहती मनीषा बृहद्रयि विश्ववा/र १९७ रथप्राम्‌ । 

द्यू तद्यामा नियुतः पत्यमान: कवि: कविमियक्षसि प्रयज्यो ॥५५॥ 


है याज्ञिकों की रक्षा करने वाले देवताओ ! हमारे सम्सुख होग्रो, जिससे 
हम भयभीत उपासक तुम्हारे प्रीतियुक्त मन को प्राप्त करे! । श्त्यन्त हननकर्त्ता 
वृक के समान घोर पाप से तुम हमें मुक्त करो तथा बात-वात में प्राप्त होने 
वाली निंदा से भी हमे छूड़ाश्रो ४ १॥ 

हमारे इस यज्ञ में श्राज सभी मरुदगण प्रावें। रुद्र आदित्य श्रादि सब 
झागमन करें। विश्वेदेवा भ्राकर हवि ग्रहण करें। समस्त प्रग्नियाँ प्रदीक्त हों । 
सब प्रकार के धन श्रौर भ्रन्न हमें प्राप्त हों ॥५२।॥ 

हे विश्वेदेवो ! जो श्रन्तरिक्ष में, स्वर्ग में तथा स्वर्ग के समीप में हों 
झौर जो श्रग्निमुख के द्वारा पूजन के योग्य हों, ऐसे तुम सभी मेरे भ्राह्मात को 
श्रवण करो और इस कुशा के झभासन पर विराजमान होकर हृवियों से तृप्ति 
को प्राप्त होग्नो ॥५३॥ 

है सवितादेव ! उदयकाल में तुम यज्ञ योग्य देवताझ्नों के निमित्त 
श्रेष्ठ प्रमृतमय भाग को प्रेरित करते हो भौर फिर उदय को प्राप्त होकर 
प्रपनी रश्षमियों को बढ़ाते हो। फिर रश्मियों के प्रनुयायी प्राणियों को समृद्ध 
करते हो ॥५४॥ 

हे भ्रध्वर्यों ! तुम तेजस्वी, काये में रत, प्रश्व॒ द्वारा गमन कबने वाले, 
महान्‌ धन वाले, सब में व्याप्त, रथ को सम्पन्न करने वाले, क्रान्तदर्शी बायु 
को अपनी श्रष्ठ बुद्धि के द्वारा पूजन करने की इच्छा करो ॥५५॥ 
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इम्द्रवायू 5 इमे सुता 5 उप प्रयोभिरा गतम्‌ । 

इन्दवों वामुशन्ति हि ॥५६॥ 

मित्र११हु वे पूतदक्ष वरुण च रिशादसम्‌ । 

घिय घृताची१9 साधन्तर ॥५७॥ 

दख्ना युवाकव: सुता नासत्या वृक्तबहिष:। भरा यात११रद्रवत्त नी । 
त॑ प्रत्नथा । अय बेन: ॥५८॥ 

विदद्यदी सरमा रुग्णमद्र मेहि पाथः पूर्य(५सध्यु कक: । 

अ्ग्न नयत्सुपयक्षराणामच्छा रव॑ प्रथमा जानती गात्‌ ।१५९॥ 

नहि स्पशमविदत्नम्यमस्माद श्वानरात्पुर 5 एतारमग्ने: । 
एमेनमवरधन्नमृतां 5 अमर्त्य बेइ्वानर क्षेत्रजित्याय देवा: ॥६०॥ 


है इन्द्र और वायो ! यह सोम तुम्हारे लिये निष्पन्न किये गए हैं। इसका 
पान करने को हमारे पास शीघ्र श्रागमन करो | क्‍योंकि यह सोम-रस तुम्हारी 
प्रीति प्राप्त कराने की कामना करते हैं ॥५६।॥ 


पवित्र करने में दक्ष मित्र देवता और पाप आ्रादि का नाश करने 
बाले वरुण को श्राहृत करता हूँ। वे देवता भ्राज्याहुति वाली बुद्धि को धारण 
करते हैं ।|५७॥। 

हे रुद्र के समान गतिमान्‌, दर्शनीय श्रश्विद्वय ! तुम यहाँ भ्राग्नो । यहाँ 
बिछी हुई कुशा पर स्थित अभिषुत सोम सेवनाथ्थ प्रस्तुत है ॥५५॥ 

श्रेष्ठ भ्रक्षरों श्रौर शब्दों को जानती हुई प्रथम उत्पन्न वाणी यज्ञ के 
सम्मुख होती है। उसके जानने वाला विद्वान्‌ बड़े पात्रों में प्राप्त होने वाले 
प्रस्तर से भ्रभिषुत भ्परमित सोम रूप भ्न्न को प्राप्त करता है ॥५६॥ 


देवताओं ने पहले इन विश्व-हितैषी श्रोर दूत रूप भ्रग्नि को नहीं जाना, 
फिर उन्होंके इनके प्रविनाशो रूप को जानकर यजमान की क्षेत्र प्राप्ति के लिये 
प्रवृद्ध किया ॥६०॥। 
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उग्रा विधनिना मृध 5 इन्द्राग्गी हवामहे | ता नो मृडात 5 ईहशे ॥६१ 
उपास्म गायता नरः पवमानायेन्दवे । भ्रभि देवाँ 5 इयक्षते ॥६२ 

ये त्वाहिहत्ये मघवन्नवद्ध नये शाम्वरे हरिवो ये गविओऔ | 

ये त्वा नूनमनुमदन्ति विप्रा: पिबेन्द्र सोम१9सगरशो मरुख्धि: ॥६३ 
जनिष्ठा 5 उग्रः सहसे तुराय मन्द्र 5 श्रोजिष्टो बहुलाभिमान: । 

अवद्ध लिन्द्र मरुतश्विदत्र माता यद्वीर दधनद्धनिष्ठा ॥६४॥ 

भ्रा तू न 5 इन्द्र वृत्रहन्नस्माकमद्ध मा गहि । महान्महीभिरूतिभि: ॥६५ 


हम उन पराक्रमी श्रौर शब्रुहन्ता इन्द्राग्ति को भ्राहुत करते हैं । वे इस 
धोर संग्राम में हमारा कल्याण करने वाले हों ॥६१॥ 

है ऋत्विजो ! इस छनने से द्रोण कलश की श्रोर गमन करते हुए देव- 
ताभ्रों की पूजल-कामना वाले इस सोम-रस के लिए स्तुतियां गाग्नो ॥६२॥ 

है मघवन्‌ ! जिन मेधावी मरुतों ने तुम्हें वृत्र-हनन कार्य में प्रवृद्ध 
किया तथा जिन्होंने शम्बर से युद्ध करते हुए भी बढ़ाया भौर जिन्होंने पणिियों 
से गोए' लाते हुए तुम्हारी स्तुति की वे मरूद्गण तुम्हारा सदा प्रनुमोदन करते 
हैं। है हयंश्व इन्द्र ! तुम उन मरुतों के सहित सोम-पान करो ॥६३॥ 

हे इन्द्र ! तुम श्रेष्ठ स्तुतियों के पात्र, भ्रोजस्वी, स्वाभिमानी, द्वुतगामी, 
साहसी रूप से प्रकट हुए हो । वृत्र वध कम में मरुदूगण ने भी इन्द्र को स्तु- 
तियों से उत्साहित किया, जैसे धनवती माता ने इस वीर को धारण क्रिया था, 
बसे ही इन्होंने धारण किया ।/६४॥ 

हे वृत्रहन्ता इन्द्र | तुम भ्रपनी महिमामयी रक्षाप्रों से महान्‌ हो। 
प्रत: हमारी ओर छीघ्र प्रागमन करो झौर हमारे इस यज्ञ स्थान को प्राप्त 
होप्रो ॥६५॥ 
त्वमिन्द्र प्रतृत्तिष्वभि विश्वा 5 असि स्पृष: । 
प्रशस्तिहा जनिता विष्वतूरसि त्वं तूय्य॑ तरुष्यतः ॥६६ 
प्रनु ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशु न मातरा | 
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विश्वास्ते स्पृथः इतथयन्य मन्यवे वृत्र यदिन्द्र तूवंसि ॥६७ 

यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासों भवता मृडयन्तः । 

थ्रा वोर्घाची सुमतिवंतृत्याद१७हो श्रिद्या वरिवोवित्तरासत्‌ ॥६८ 
प्रदब्धे भि: सवित: पायुभिष्टर शिवेभिरद्य परि पाहि नो गयम्‌ । 
हिरण्यजिह्नः युविताय नंव्यसे रक्षा माकिनों 5 श्रघश7$स 5 ईशत ॥६६ 
प्र वीरया शुचयो दद्विरे वामध्वयु भिमंघुमन्त: सुतास: । 

बह वायो नियुता याह्यच्छा पिबा सुतस्यान्धसों मदाय ॥७० 


हे इन्द्र ! तुम संग्रामों में स्पर्डा करती हुई सेनाओ्रों को जीतते हो | तुम 
शत्रु-हन्ता, दृष्ट-हन्ता श्र स्तुतियों की कामना थाले हो। इन हिसाकारी 
छत्रुओं को नष्ट करो ॥६६॥ 

है इन्द्र ! शत्रुओं को शीघ्रता से जीतने वाले तुम्हारे बल की माता- 
पिता द्वारा शिशु की प्रशंसा करने के समान द्यावा-पृथिवी प्रशंसा करती हैं । 
तुम जिस क्रोध से पराक़मी वृत्र की हिसा करते हो, उस क्रोध से शज्रु सेना 
खिन्न होती है ॥६७॥ 

प्रादित्यों को प्रसन्न करने के लिये यज्ञ प्रागमन करता है, प्रतः हे 
आदित्यो ! तुम हमारा कल्याण करने वाले होग्रो । तुम्हारी श्रेष्ठ मति हमारे 
सामने प्रावे । जिन पापियों के पास श्रेष्ठ मति हो, उनकी भी मति हमारे 
अभिमुख हो ॥६५॥। 

है सवितादेव ! तुम सुवर्ण की समान जिद्ला वाले हो। तुम कल्याण 
रूप होकर श्रटूट रक्षात्रों से हमारे घर की रक्षा करो । नवीन सुख के 
लिए हमारा पालन करो । कोई पापी शत्रु हम पर प्रभुत्व स्थापित न कर 
सके ॥६६॥ 


हे यजमान दम्पति ! श्रध्वयु द्वारा ग्रभिषुत तुम्हारे पवित्र सोम कूटे 


गए । है वायो ! अपने वाहनों को देवयोग स्थान में लाग्नो और सोम के 
प्रभिमुख होफ्रो तथा सुख के निमित्त इस सोम का पान करो ॥७०॥ 
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गाव 5 उपावतावत॑ प्रही यज्ञस्य रप्सुदा । उभा कर्णा हिरण्यया ॥७१॥ 
काव्ययोराजानेषु कत्वा दक्षस्य दुरोणे । रिश्वादसा सुधस्थ 5 भ्रा ॥७२ 
देव्यावध्वयू' भ्रा गत१ रथेन सूर्यत्वचा । मध्वा यज्ञ९9 समझाथे । 

ते प्रत्नथा । श्रयं बेन: ॥७३ 

तिरश्वीनो विततो रश्मिरेषामध: स्विदासी दुपरि स्विदासीत्‌ । 

रेतोधा 5 प्रासन्‍्महिमान 5 आसन्त्स्वधा 5 श्रवस्तात्पयति: परस्तात्‌ ।७४ 
प्रा रोदसी 5 अपूरादा स्वमंहज्जातं यदेनमपसों 5 भ्रधारयन्‌ । 

सो5 भ्रध्वराय परि णीयते कविरत्यो न वाजसातये चनो हित: ॥७५ 


हे वृष्टि रूप जल धाराप्नो ! महिमामयी दावा पृथिवी यज्ञ के रूप 
की दात्री है। तुम दोनों सुवर्शमय कानों से स्तुति सुनती हुई श्रागमन 
करो ॥७१॥ 

है मित्रावरुण ! कर्म कुशल यजमान के सोमयुक्त स्थान बाले यज्ञ-ग्ृह 
में ज्ञानियों का हित करने वाले इस सोमपान योग्य यज्ञ भूमि में यज्ञ-सम्पादनाथ्थ 
प्रागमन करो ॥७२॥ 

हे भ्रश्चिद्यय ! तुम सूर्य के समान तेज वाले रथ से श्रागमन करो झौर 
मधुर हवियों से इस यज्ञ को सींचो, जिससे यह बहुत हवियों से सम्पन्न 
हो ॥७३॥ 

इन सोमों की किरण तिरछी बहती हैं भ्रौर सोम को छल्ने में डालने पर 
जो सोम नीजे ऊपर होता है, उसके धारक द्रोण कलश्ञादि पात्र हैं। इस प्रकार 
सोम रूज प्रन्य पदार्थ भी श्रेष्ठ हुए श्रौर उसके समान भ्रश्न पहले निम्न था, 
परन्तु होम से फल युक्त होकर श्रष्ठता को प्राप्त हो गया ॥७४॥ 


इस वैश्वानर के प्रकट होते ही, यजमान कर्मों में लगे और द्यावा पृथिवी 


तथा भ्रन्तरिक्ष सब भोर से परिषुंशं हो गए । वह प्रग्ति हमारा + टलआ र॒श्रश्न का 
हित करने वाला तथा यज्ञ के निमित्त, भ्रश्व के सब प्रोर से भाने के समान ही 
सब ओ्रोर से प्रकट होता है + 
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उक्थेभिवृ त्रहन्तमा मन्दाना च्षिदा गिरा। 

आ्राज़ बराविवासत: | ७६ 

उप नः सूनवो गिरः शुप्वन्त्वमृतस्य ये । 

सुमृडीका भवन्तु नः ॥७७॥ 

ब्रह्मारिी मे मतय: श१$सुतासः शुष्म 5 इयति प्रभ्नृतों मे 5 प्रद्रि: । 
आरा शासते प्रति हय्य॑न्त्युक्थेमा हरी वहतस्ता नो 5 अच्छ ॥॥७५ 
अनुत्तमा ते मघवन्नकिनु' न त्वावाँ 5 अ्रस्ति देवता विदान: । 

न जायमानो नशते न जातो यानि करिष्या कृणुहि प्रवृद्ध ॥७६ 
तदिदास भुवनेष्‌ ज्येष्ट' यतो जज्ञ 5 उम्रस्त्वेषनृम्णा: । 

सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शज्नू ननु य॑ं विश्व मदन्त्यूमा: ॥८० 


जो इन्द्र श्रोर भ्रग्नि वृत्र हनन करने वाले तथा स्वभाव से ही प्रसन्न 
रहने वाले हैं, उनकी परिचर्या स्तोम और उक्थ रूप स्तुतियाँ सब प्रकार 
करती हैं ।।७६॥ 

प्रजापति के पुत्र विश्वेदेवा हमारी स्तुतियों को सुनें श्रौर हमारे लिए 
कल्याणकारी हों ॥॥७७॥। 

श्रेष्ठ मन्त्रात्मक स्तुतियाँ मेरे निमित्त भ्रत्यन्त सुख की करने वाली हैं । 
मेरे द्वारा धारण किया गया शत्रु शोषक वज्ञ लक्ष्य का भेदन करता हैं। जिन 
उक्थों से यजमान प्रार्थना करते हैं वे स्तोत्र सदा मुझे चाहते हैं। हमारे यह 
श्रश्व हमें यज्ञ के सामने पहुँचाते हैं ।।७८॥। 

है मघवन्‌ ! तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है । तुम्हारे समान विद्वानू देवता 
प्रन्य कोई नहीं है । हे पुराणा पुरुष ! तुम जिन अद्भुत कर्मों को करते हो, 
उन कर्मों को वर्तमान काल में श्र पू्वंकाल में भी किसी ने नहीं 
किया ॥७६॥ 

सब लोकों में वह ज्येष्ठ ही उत्कृष्ट है, जिससे वह वीरकर्मा इन्द्र उत्पन्न 
हुए, जो उत्पन्ष होता हुत्ना शत्रुओं को शीघ्र ही नष्ट करता है और सम्पूर्ण 
रक्षक जिसे सन्तुष्ट करते हैं ।।८०।॥॥ 
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इमा 5 उ त्वा पुरूवसो गिरो वद्ध न्तु याब्मम । 

पावकवर्णा: शुचयो विपश्चितो5मि स्तोमेरनूषत ॥८९॥ 

यस्याय' विश्व 5 श्रार्यों दास: शेवधिपा 5 अरि: । 

तिरश्निदय्यं रुशमे पवीरवि तुम्येत्सो 5 ग्रज्यवे रयि: ॥८२॥ 
ग्रय१9सहख्रमृषिभि: सहस्कृत: समुद्र 5 इव पप्रथे । 

सत्य: सो 5 अस्य महिमा ग्रृरो शवों यज्ञ षु विप्रराज्ये ॥८१॥ 
भ्रदब्धेभि: सवित: पायुभिष्ट्व११शिवे भिरद्य परि पाहि नो गयम्‌ । 
हिरण्यजिद्द सुविताय नव्यसे रक्षा माकिनों 5 ग्रवश१9स 5 ईशत ॥८४॥ 
था नो यज्ञ दिविस्पृ्श वायो याहि सुमन्मभिः । 

अन्त: पवित्र 5 उपरि श्रीणानो5य१9शुक्रो 5 अयामि ॥८५॥ 


हे श्रेष्ठ निवास वाले आदित्य ! मेरी स्तुति रूप वाणी तुम्हारी वृद्धि 
करे । प्रग्ति के समान तेजस्वी तुम्हारे रूप के जानने वाले विद्वान तुम्हारी 
स्तुति करते हैं ।।८१॥ 

यह सभी वर्ण वाले मनुष्य परमात्मा के सेवक हैं। भदानशील व्यक्ति 
शत्रु रूप हैं। धन की रक्षा के लिए शब्त्रधारी श्रथवा धन के लिए शत्रु-हिसक 
देवता, यह समस्त धन तुम्हारे लिये ही प्रकट हुए हैं ॥5२॥ 

यह इन्द्र ऋषियों द्वारा प्रवृद्ध किये गए। इन आदित्य की महिमा 
यथार्थ ही महाव्‌ है तथा समुद्र के समान व्यापक है विद्वान्‌ ब्राह्मणों के राज्य में 
उस महिमा को सहस्र प्रकार से वर्णन करता हूँ ॥८३॥ 

है सबिता देव ! हिरण्यजिह्न ! तुम हमारे घर को कल्याण रूप रक्षाओं 
से रहित करो । कोई पापी दुष्ट हम पर प्रभुत्व स्थापित न कर सके ॥८४॥ 

है वायो ! हमारे स्वर्गस्पर्शी यज्ञ में आझ्रो। यहाँ दका-पविन्र द्वारा 
छाना हुआा श्रेष्ठ रसात्मक सोम पात्र में स्थित है । मैं इसे स्तोत्रों द्वारा तुम्हें 
झ्रपित कर्ता हूं ॥८5५॥ 
इन्द्रवायू सुसन्दशा सुहवेह हवामहे । 
यथा नः सर्व $ इज्जनोआ्नमीव: सद्भमे सुमना $ श्रसत्‌ ॥८छ॥ 
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ऋधगित्था स मर्त्य: शशमे देव॑तातये । 
यो नून॑ मित्रावरुणावश्रिष्टय 5 श्राचक्रे हृव्यदातये ॥८७॥ 
श्रा यातमुप भूषतं मध्व: पिवतमश्रिना । 
दुग्धं पयो बृषणा जेन्यावसू" मा नो मर्धिष्टमा गतम्‌ ॥८८॥ 
प्रेतु ब्रह्मणस्पति: प्र देव्येतु सूनृता । 

अच्छा वोरं नर्य्य पड्क्तिराधसं देवा यज्ञ नयन्तु नः ॥पद्षा 
चन्द्रमा 5 अ्रप्स्वन्तरा सुपर्यो धावते दिवि । 
रथि पिशजद्भ बहुल पुरुस्पृह १9 हरिरेति कनिक्रदतु ॥६०॥। 


इस यज्ञ में हम इद्धवायु को भ्राहृत करते हैं, जिससे हमारे सब मनुष्य 
ध्याधि-रहित श्रौर उदार मन वाले हों ॥८५॥ 

जो पुरुष अ्रभीष्ट-धन लाभ के लिये तथा हवि-दान के लिए मित्रावरुण 
की उपासना करता है, वह पुरुष देवकर्म में समृद्ध होता है भोर इस प्रकार सेवा 
करने से कल्यारा को प्राप्त होता है ॥८७॥ 

हे भ्रश्चिद्य ! यहाँ प्राकर हमारे यज्ञ को सुशोभित करो | हमारे श्रेष्ठ 
मधु का पान करो । है वर्षणशील प्रौर धन के स्वामियों ! तुम प्रन्तरिक्ष से 
जल वृष्टि करो । हमारे निकट श्राओ्रों तथा हमें हिसित न करो ॥5५८५॥ 

ब्रह्मणास्पति हमारे यज्ञ के प्रभिमुख हों । सत्य रूपा दिव्य वाणी यहाँ 
आवें। देवता हमारे शत्रुओं को समूल नष्ट करें । वे मनुष्यों के हितैषी देवता 
पंक्तियों से समृद्ध यश को प्राप्त हों ॥८६॥ 

देवताश्रों को प्रसन्न करने वाला निष्पक्ष सोम बसतीवरी जलों में रस 
रूप हो तथा प्रग्नि में हुत होकर गरुड़ के समान शीघ्रगामी होकर स्व को 
दौड़ता है भ्रौर पजंन्य के समान शब्द करता हुप्ना पीतवर्ण होकर श्रनेकों 
हारा कामता योग्य धन को पाता है ॥8०॥ 


देव॑ं देवं वोधवसे देवं देवमभिष्टये । 
देव देव११हुबेम वाजसातये ग्ररान्तो देव्या घिया ॥६१॥ 
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दिवि पृ. 5 प्ररोचता ग्निवेश्वानरों बृह्न्‌ । 

क्ष्मया वृधाव 5 श्रोजसा चनो हितो ज्योजिषा बाधते तम: ॥6२।॥। 
इन्द्राग्नी 5 भ्रपादियं पुर्वागात्पद्वती मय: । 

हित्वी शिरो जिह्नया वावदत्च रत्त्रि१9शत्पद्रा न्यक्रमीत्‌ ॥8३॥ 
देवासो हि ष्मा मनवे समन्‍्यवों विश्वे साक१9सरातय: । 

ते नो 5 अ्रद्य ते 5 अपर तुचे तु नो भवन्तु वरिवोविदः ॥६४॥ 
प्रपाधमद्िशस्ती रशस्तिह थेन्द्रो दूयुम्न्याभवत्‌ । 

देवास्त 5 इन्द्र सख्याय येमिरे बृस्भानो मरुदूगण ।॥६५।॥ 

प्र व 5 इन्द्राय बृहते मरुतो ब्रह्माचेत । 

वृत्र १9 हनति वृत्रहा शतक्रतुवंज ण शतपर्ंणा ।६६॥ 
अ्रस्येदिन्द्रो वावृधे वृष्ण्य १9 शवों मदे सुतस्य विष्णवि । 
अ्रदूया तमस्य महिमानमायवो<्नु ष्ट्‌व न्‍त पूर्वथा । 

इमा 5 उत्पा । यस्यायम्‌ । भ्रय ९9 सहस्नम्‌ । 

ऊध्व 5 ऊ षु णः ॥8७॥ 


हम दिव्य बुद्धि के द्वारा तुम्हारी स्तुति करते हुए रक्षा के लिए देव- 
ताओझ्रों में देव को आहूृत करते हैं । श्रभीष्ट फल की प्राध्षि और श्रन्न की प्रापि 
के लिए हम देवाधिदेव का भ्राह्बान करते हैं ॥६१॥॥ 

गह महान्‌ वंश्वानर भ्रग्नि स्वर्ग पृष्ठ में दीक्त होता है श्रोर मनुष्यों द्वारा 
प्रदत्त हवि से बढ़कर अपने श्रोज द्वारा भ्रप्न का सम्पादन करने वाला भग्नि 
अपनी ज्योति से प्रन्धकार को नष्ट करता है ॥६२॥। 


हे इन्द्राग्ने ! यह बिना पाँव की उषा, पाँवों वाले प्राणिप्रों से पूर्व भा 
जाती है श्रौर स्वयं बिता शिर की होते हुए भी उन प्राणियों के शिरों को 
प्रेरित करती है । बह प्राणियों की वाक्‌ शक्ति से शब्द करती हुई तीस मुह॒तों 
को एक दिन में ही लाँच जाती है ॥६३॥ 


समान मन वाले दाता वे विदव्वेदेवा श्रब हमारे _लिए धन प्राप्त 
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करने वाले हों श्नौर भविष्य में भी हमारे पत्रादि को धन प्राप्त कराने वाले 
बनें ॥६४।॥ 

है तेज-सम्पन्न मरुतो ! हे इन्द्र ! देवताप्रों ने तुम्हारी मित्रता के लिए 
प्रात्मा को संयत किया और भ्रसुर-हम्ता इन्द्र ने सब प्रभिशापों को नष्ट कर 
प्रश्न भ्ौर यज्ञ को प्राप्त किया ॥६५॥ 

है मरुद्गणा ! भ्रपने मित्र महिमामय इन्द्र की स्तुति करो । वह वृत्रहन्ता 
भौर शतकर्मा इन्द्र सौ वर्ष पव॑ वाले वज्ध द्वारा वृत्र को मारते हैं ॥६६॥ 

इन्द्रात्मक, विष्णु सोम से प्रसन्न होकर इस यजमान के बल वीर की 
वृद्धि करते हैं। पूवंकालीन ऋषियों के समान भ्रब भी ऋषिगण उन इन्द्र की 
महिमा का गान करते हैं ॥६७॥ 


“शीत 


॥ चतुस्त्रिशोषध्यायः ॥ 


० :॥० 


ऋषि--शिवसडूल्यः, श्रभस्त्य-, गृत्सगद.,, हिरण्यस्तृप भ्रज्धिरसः, 
दैवश्रयदेववाती भारतो, नोधा:, गोतम:, प्रस्कशव:, कुत्सः, हिरसयस्तूप:, वसिष्ठ:, 
सु्ोत्र,, ऋजित्व:, मेधातिथि:, भरद्वाज:, विहब्य:, प्राजापत्यों यज्ञ, दक्ष: कूमें, 
गात्सेमदः कशयः । 

देवता--मनः, भ्न्नमू, भ्रतुमति,, सिनीवाली, सरस्वती, श्रग्नि:, इन्द्र:, 
सोम:, सविता, भ्रश्विनौ, सूर्य, रात्रि, उष:, अग्न्यादयो लिड्जोक्ताट, भगः, 
भगवानू:, पूषा, विष्णु :, धावापृथिव्यो लिगोक्ता:। मर्तः, ऋषयः, हिरण्यन्तेज:, 
प्रादित्या: प्रध्यात्मं प्राणा:; ब्रह्मणास्पति: । 

छन्द-क्रिष्टुपू, उष्णिक्‌, प्रनुष्ट,पू, पक्ति, जगती, गायत्री, बृहती, 
शक्‍वरी । 
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यज्जाग्रतो दूरमुदेति देव तदु सुप्तस्य तथेबेति । 

दूरडगम' ज्योतिषां ज्योतिरेक तन्‍्मे मनः शिवस्भूल्पम्स्तु ॥श॥ 
येन कर्माण्यपसो मनीषिणों यज्ञ कृष्वन्ति विदथेषु धीरा:। 

यदपूर्व॑ यक्षमन्त: प्रजानां तन्‍्मे मनः शिवसड्डभुल्पमस्तु ॥२॥ 
यत्यज्ञानमुत चेतो धृतिश्न यज्जयोत्िरन्तरमृत' प्रजासु । 

यस्मान्न $ ऋते कि चन कम क्रियते तन्‍्मे मनः शिवसद्ूल्पमस्तु ॥३॥ 
येनेदं भूत भुवन' भविष्यत्परिगृहीतममृतेन स्वम्‌ । 

येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्‍्मे मनः शिवसद्धुल्पमस्तु ॥॥४॥ 


यस्मिन्नृच: साम यज्‌ १9 षि यस्मिन्‌ प्रतिष्टिता रथनाभाविवारा: । 
यस्समिश्वित्त १9 स्वंमोत प्रजानां तन्मे मन: शिवस ्भुल्पमस्तु ॥५॥ 


जाग्रत पुरुष का जो मन दूर जाता है, वह उसकी सुषृुप्तावस्था में पुनः 
प्राप्त होता है । दूर जाने वाले मन झ्रौर ज्योतिमंती इन्द्रियों की एक ज्योति 
हो । ऐसा मेरा मन कल्याणमय विचारों से युक्त हो ॥१॥ 

कर्मों में तत्पर, धीर, मेधावी जन जिस मन के द्वारा यज्ञ में श्रेष्ठ कमों 
को करते हैं औ्लैर जो मत शरीर में स्थित है, वह ज्ञान में भ्रपूर्व श्रौर पूजनीय 
भाव वाला होता हुआ कल्याणमय सद्धूल्प वाला हो ॥२॥ 

ज्ञानोत्पादक जो मन चेतनाशील, धेयें रूप और श्रविनाशी है, वह सब 
प्राणियों के हृदय में प्रकाश करने वाला है। जिस मन के बिना कोई कार्य किया 
जाना सम्भव नहीं, मेरा वह मन कल्पाए.मय विचारों से युक्त हो ॥३॥ 

जिस भ्रविनाशी मन ने इन सब भूत, वर्तमाव और भविष्य सम्बन्धी 
पदार्थों का ग्रहण किया है भ्रौर जिसके द्वारा सप्त होता युक्त यज्ञ का विस्तार 
किया जाता है, मेरा वह मन कल्याणमय विचारों से युक्त हो ॥४।॥ 

जिस मन में ऋचाएँ स्थित हैं, जिसमें साम भ्रोर यजु स्थित “हैं, जैसे 
रथ के पहिये में भ्ररे स्थित हैं वेसे हो मन में शब्द स्थित, हैं। जिस मन में 
प्रजाझों का सब ज्ञान श्रोत-प्रोत है मेरा वहू मन श्रेष्ठ विचारों से युक्त हो ॥५॥ 
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सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयते:भीशु भिर्वा जिन$इव। 
ह॒ृत्नतिष्ठ यदजिर जविष्ठ तन्‍्मे मनः शिवसद्धूल्पमस्तु ॥६॥ 
पितु नु स्तोष॑ महो धर्माण तविषीम्‌ । 

यस्य तज़ितो व्योजसा वृत्र' विपर्वमह यत्‌ ॥9॥ 

अन्विदनुमते त्व मन्‍्यासे श च नस्क्ृधि । 

क्रत्वे दक्षाय नो हिनुप्रण $ श्राय्‌११षि तारिष: ॥८॥ 

झनु नोथ्यानुमतियंज्ञ देवेष मन्यताम्‌ । 

प्रग्निश्च हृव्यवाहनों भवतं याशुबे मयः ॥0॥ 

सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानामसि स्वसा । 

जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि दिदिड्ढि नः ॥१०॥ 


जो मन मनुष्यों को काये में प्रवत्त करता है तथा कुशल सारथि ज॑से 
लगाम से वेगवान्‌ श्रश्वों को ले जाता है, वैसे ही मन मनुष्यादि प्राणियों को 
जाता है, जो मन जरा रहित, प्रत्यन्त वेग वाला इस हृदय में स्थित है. मेरा 
वह मन कल्याणकारी त्रिचारों से युक्त हो ॥६॥ 

इस महान्‌ बल के धारक श्रन्न की स्तुति करते हैं। जिसके बल से इन्द्र 
ने वृत्र का मर्देन किया था ॥७॥ 

हे भनुमते ! तुम हमारी बात को जाना श्रौर हमारा कल्याण करो। 
सद्धूल्प सिद्धि के लिए हमारी झ्रायु की वृद्धि करो ॥5॥ 

हे भ्रनुमते ! हमारे यज्ञ को देवताग्रों के पास पहुंचा्रो । हविवाहक प्रग्नि 
भी हमारे यज्ञ को देवताओं के पास वहन करें। अनुमति पझोर श्रग्नि हविदाता 
यजमान के लिए सुख रूप हों ॥६॥ 

हे सिनीवालि ! तुम देवताभों की बहन हो। भले प्रकार हुत की हुई 
ह॒वि को तुम प्रसन्नता से सेवन करो भ्ौर हमारे लिए सन्‍्तान आदि की प्राप्ति 
कराझो ॥१०॥। 

, पत्च नद॒यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतस: । 
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सरस्वती तु पंचधा सो देशे5भवत्सरित्‌ ॥११॥ 

त्वमग्ने प्रथमो 5 अज्िरा 5 ऋषिदेवों देवानाभभवः: शिव: सखा। 
तब ब्रते कब्यो विद्यानापसो 5 जायन्त मरुतो भ्राजदृष्टयः ॥१२॥ 
त्व नो 5 प्रग्ने तवदेव पायुभिमंघोनो रक्ष तन््नश्न वन्ध । 

त्राता तोकस्य तनये गवामस्यनिमेष १३ रक्षमारणास्तव ब्रते ।॥१३॥ 
उत्तानायामव भरा चिकित्वान्त्सद्य: प्रवीता वृषण' जजान । 
अरुषस्तृपो रुशदस्य पाज 5 इडायाप्पुत्रों बयुनेउजनिष्ट ॥१४॥ 
इडायास्त्वा पदे वयं नाभा पृथिव्या 5 अधि । 

जातवेदो निधीमह्यग्ने हृव्याय वोढवे ॥१५॥ 

प्र मन्‍्महे शवसानाय शूषमाडगूषं गिवंणसे 5 श्रद्धिरम्वत्‌ । 
सुवृक्तिभि: स्तुवत 5 ऋग्मियार्चामाक॑ नरे विश्र ताय ॥१६॥ 


समान स्रोत वाली नदियाँ जिस सरस्वती में ही सुसंगत होती हैं, वह 
सरस्वती ही उस देश में पाँचों के धारण करने वाली हुई हैं ॥११॥ 


हे भग्ने ! तुम भ्रंगिराप्रों के लिए दीप्त होकर उनके लिए कल्याणमय 
पध्रौर सब देवताओ्रों में प्रथम मित्र हो । तुम्हारे ब्रत में वर्तमान मरुदगण क्रान्त- 
दर्शी, विद्वान्‌ तथा श्रेष्ठ झ्रायुधों से सम्पन्न हुए ॥१२॥ 

हे भ्रग्तिदिव ! तुम बन्दनीय हो । जो धनवान यजमान तुम्हारे ब्रत में 
लगा है, उसकी रक्षा करो श्रौर हमारे देहों की पुष्ट करो । इस पुत्र रूप यजमान 
के पुत्रादि तथा गवादि पशुओं की भी रक्षा करने वाले होओ ॥१३॥ 

यह प्रथिवी पुत्र भ्रग्नि विज्ञान-कर्म सहित प्रकट हुए हैं । इनके प्रदीतत 
बल को प्ररणि धारण करे | वह भरणरि इृच्छा किये जाने पर सेंचक भरग्नि को 
तुरन्त ही उत्पन्न करतो है ॥१४॥ 

है जातवेदा अग्ने ! पृथिवी के नाभि स्थान उत्तर वेदी के अध्य में हृवि- 
बहन करने के लिए हम तुम्हें स्थापित करते हैं ॥१४५॥ 
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प्र वो महे महि नमो भरध्वमाड़ः गृष्य १५ शवसानाय साम | 

येना नः पूर्व पितर: पदज्ञा 5 अच॑न्तोथ्मनज्िरसो गाइअविन्दन्‌ ॥१७॥ 
इच्छन्ति त्वा सोम्यास: सखायः सुन्वन्ति सोम॑ दधति प्रया१$सि । 
तितिक्षन्ते 5 भ्रभिशस्ति जनानामिनर्द्र त्वदा कश्नन हि प्रकेत: ॥१५८॥ 
न ते दूरे परमा चिद्रजा१ सा तु प्र याहि हरिवो हरिम्याम्‌ । 
स्थिराय वृष्णे सबवना कृतेमा युक्ता ग्रावाण: समिधघाने5अग्नौ ॥१६॥ 
अषाढं युत्सु पृतनासु पत्मि १७ स्वर्षामप्सां वृजनस्थ गोपास्‌ । 
भरेषुजा १5 सुक्षिति (७ सुश्रवर्स जयन्तं त्वामनु मदेम सोम ॥|२०॥ 


इन्द्र को बल देने वाले स्तोम को हम जानते है श्रौर बल की कामना 
वाले, यश को चाहने वाले, मन्त्रों द्वारा स्तुत, प्रख्यात पश्रौर मनुष्य रूप इन्द्र 
को भ्रज़िरा के समान स्तुति करते हैं ॥१६।॥ 


है ऋत्विजो ! महिमामय इन्द्र के लिए इस महान भ्रन्न को भ्रपित करो 
भोर साम रूप स्तुति करो । उसी श्रन्न श्रौर साम के द्वारा हमारे प्रात्मज्ञानी 
पूर्वजों ने स्तुति की थी श्रौर वे सूर्य रश्मियों को प्राप्त हुए थे ॥१७॥॥ 


हे इन्द्र ! सब प्रकार के ज्ञान तुम्हीं से प्राप्त होते हैं। यह सोम सम्पा- 
दक मित्रभूत ब्राह्मण तुम्हारी हो कामना करते हैं। वे मनुष्यों के दुवचनों को 
सहते हुए भी सोमाभिषव करते हुए भ्रन्न धारण करते हैं ॥ १५॥ 

हे हयंश्व इन्द्र ! श्रग्ति के प्रज्वलित होने पर हढ़ सौहाई के लिए, सेंचन 
समर्थ तुम्हारे लिए यह सबन प्रस्तुत हैं। इन अ्रभिषवणा प्रस्तरों को तुम्हारे 
निमित्त ही प्रयुक्त किया है । भ्रत: श्रपने अश्रों द्वारा यहाँ भ्राओ क्योंकि प्रत्यन्त 
दूर का स्थान भी तुम्हारे लिए कुछ दूर नहीं है ॥१६॥ 

. है सोम ! संग्रामों में न हारने वाले तथा शत्रुओं को जीतने वाले, 

सेनाओं में पालत़कर्त्ता, जलदाता, बलों के रक्षक, श्रेष्ठता में स्थित, सुन्दर 
निवास वाले भौर यद्यस्वी तुम्हारा भ्ननुमोदन करें ॥२०॥ 
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सोमो धेनु१+सोमो 5 श्रर्वन्तमाशु१$सोमो वौरं कमंण्यं ददाति । 
सादन्यं विदथ्य१9 सभेयं पितृश्रवरणं यो ददाशदस्म ॥२१ 

त्वमिमा 5 श्रोषधी: सोम विश्वास्त्वमपों $ भ्रजनयस्त्वं गाः । 
त्वमा ततन्थोव॑न्तरिक्ष त्वं ज्योतिषा वि तमो वैवर्थ ॥२२ 

देवेन नो मनसा देव सोम रायो भाग१9सहसावजन्नभि युध्य । 

मा त्वा तनदीशिषे वीय्यंस्योभयेभ्य: प्र चिकित्सा गविष्टो ॥२३ 
श्रष्टौ व्यस्यत्ककुभः पृथिव्यास्त्री धन्‍्व योजना सप्त सिन्धून्‌ । 
हिरण्याक्ष: सविता देव 5 आगादधद्रत्ना दाशुषे वार्य्याणि ॥२४ 
हिरण्यपारिएः सविता विचर्षरिरुभे द्यावापृथिवी 5 प्रन्तरीयते । 
श्रपामीवां बाधते वेति सूय्यंमरभि कृष्णन रजसा द्यामृणोति ॥२५ 


इस सोम के लिए जो यजमान ह॒वि देता है उसके लिए सोम गोदान 
करता है, वही सोम भ्रश्व देता है, वही सोम कर्म कुशल, सदगृही, यज्ञ करने 
वाला, सभा योग्य, पितृ भक्त वीर पुत्र प्रदान करता है ॥२१॥ 

है सोम ! तुम इन सभी श्रौषधियों को प्रकट करते हो । तुमने जलों 
झौर गौश्ों को प्रकट किया । तुमने ही अन्तरिक्ष को विस्तृत किया प्लौर भ्रन्ध- 
कार को मिटाया ॥२२॥ 

है सोम ! तुम दिव्य बल वाले हो । हमें श्रेष्ठ धन भाग देने को इच्छा 
करो । तुम्हारे दान को कोई रोक न पावे । तुम बल वाले कार्यों में ईश्वर रूप 
हो । तुम दोनों लोकों में सुख के निमित्त यत्न करो ॥२३॥ ः 

हिरणय दृष्टि वाले सबवितादेब हविदाता यजममन के लिए वरणोय रत्नों 
को धारण करते हुए झ्ाबें । वे सबितादेव झ्राठों दिशाओं, तीमों लोकों, सप्त 
सिधुझों भौर योजनों को प्रकाशित करते हैं ।॥२४।! 

हिरणयपारि सवितादेव विविध प्रकार से देखने बआाले हैं। वे द्यावा 
पृथिवी के मध्य में सूर्य को प्रेरित करते हैं। वह सूर्य भ्रन्धकार प्रादि “को 
दूर कर भस्ताचलमामोी होता है तब भ्रन्धकार रूप रश्मियों से युद्दोक को व्यात 
करता है ॥२५॥। 
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हिरष्यहस्तो 5 असुरः सुनीर्थ: सुमृडीकः स्ववाँ यात्वर्वाडः । 
प्रपसेधश्रक्षसों यातुधानानस्थाह व: प्रतिदोष॑ गृणानः ॥२६ 

ये ते पन्‍था: सबितः पूर्व्यासो९रेणव: सुक्ृता 5 अन्तरिक्षे । 
तेमिनोंअ्प्रद्य पथ्िभिः सुंगेभी रक्षा च नो 5 भ्रधि च ब््‌ हि देव ॥२७ 
उभा पिबतमश्विनोभा नः शर्म यच्छुतम्‌ । 

अ्रविद्रिया भिरूतिमि: ॥२८ 

श्रप्नस्वतीमश्विना वाचमस्मे कृतं नो दखा वृषणा मनीषास । 
श्रद्य त्येश्व्से निद्दये बांवृधे च नो भवतं वाजसाती ॥२६ 

द्यू भिर क्तुभिः परि पातमस्मानरिष्टोभिरश्नि सौभगेभिः: । 

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु: पृथित्री5उ5त द्यौ: ॥३० 


हिरणय हस्त, बली, श्रेष्ठ स्तोत्र वाले, सुखदाता ऐश्वयंवान्‌ सविता 
देव सब दोषों को देखते हुए राक्षसादि का शमन करते हुए उदय होते हैं, वे 
हमारे प्रभिमुख हों ॥२६॥। 
है सवितादेव ! जो प्राचीनकालीन रज रहित मार्ग भले प्रकार निमित 
हुए हैं, उन मार्गों के द्वारा हमको प्राप्त करो भ्रौर हमारी रक्षा करते हुए हमें 
झपना ही बताझो ॥२७॥ 
है अध्विद्य ! तुम यहाँ सोमपान करो और प्रपनी पश्क्षुरुण रक्षाओ्रों 
द्वारा हमारे लिए कल्याण उपस्थित करो ॥२८॥ 
हे भ्रश्विद्वय ! तुम सेंचल-समर्थ तथा दर्शनीय हो | तुम हमारी वाणी 
झौर बुद्धि को श्रेष्ठ कम वाली करो। मैं तुम्हें श्रेष्ठ मार्ग द्वारा प्रात्त होने वाले 
अन्न के लिए भ्ाहृत करता हूं । तुम इस भ्रन्न वाले यज्ञ में हमारी वृद्धि करने 
ताले होओ ॥२६॥ | 
हे भ्श्विद्वय ! दिन, रात्रि तथा भ्ररिष्ट युक्त श्रेष्ठ धनों से हमारा पालन 
करो । मित्र, वश्ण भ्रदिति, सिन्धु और स्वर्ग तुम्हारे द्वारा प्रदत्त धन आ्रादि 
रक्षाओं का अनुमोदन करे ॥३०॥ 
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आा कृष्णोन रजसा वत्तमानों निवेशयन्नंमृतं मत्य॑ च। 
ह्रिण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥३१॥ 
आ रात्रि पाथिव११रजः पितुरप्रायि धामाभिः । 

दिवः सदा१9सि बृहती वि तिष्ठसअआ ल्वेषं वत्त ते तमः: ॥३२॥ 
उपषस्तच्चित्रमा भरास्मम्यं वाजिनीवत्ति । 

येन तोक' च तनय' च घामहे ॥३३॥ 

प्रातरग्नि प्रातरिन्द्र९हवामहे प्रात्मित्रावरुणा प्रातरश्विना । 
प्रातभंगं पूषण बरह्माणस्पति प्रात: सोममुत रुद्र१9हुवेम ॥३४॥ 
प्रातजितं भगमुग्र(%हुवेम वय पुत्रमदितेयों विधर्त्ता । 
आ्राप्रश्निद्य मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्य भगं भक्षीत्याह ॥३५॥ 


रथ पर चढ़कर अमएा करने वाले सवितादेव भ्पतनी किरणों से 
पृथिव्यादि लोकों को स्तम्श्ति किये हुए हैं। वे देवताझों झौर मनुष्यों को 
अपने-भपने कम में लगाते और सब लोकों को देखते हुए प्रागमन करते 
हैं ॥२१॥ 

हे रात्रि ! तुम पृथिवी लोक को मध्य लोक के स्थानों से सब झोर से 
पूरों करती हो झौर स्वर के स्थानों का प्रतिक्रमण करती हो । तुम्हारी महिमा 
से ही घोर भन्धकार छा जाता है ॥३२॥ 


हे भन्न-सम्पन्ना उषे ! तुम हमारे निमित्त उस प्रदुभुत भौर प्रसिद्ध धन 
को दो, जिससे हम भपने पुत्र पोत्रादि का पालन करने में समर्थ हो सकें ॥३३॥ 


हम प्रातःकाल में भ्ग्नि देवता का प्राह्वान करते हैं। प्रातः:काल में ही 
इन्द्र, मित्रावरुण, अश्विद्य, भग, पूषा, ब्रह्मरास्पति सोम झौर रुद्र देवताप्नों का 
झाह्वान करते हैं ।३४।॥ 


हम .उस प्रातःकाल में उत जयशील विकराल, प्रश्षिति पुत्र सूयं का 
प्राह्मान करते हैं, जो संसार के धारणकर्ता हैं। जिन्हें निर्धन, रोगी प्रौर 
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राजा भी झ्पनी कामना सिद्धि कें लिए चाहते हैं प्रौर यमराज भी उनके उदय 
होने की कामना करते हैं ॥३५॥ 


भग प्ररोतर्भग सत्यराधो.भगेमां घियमुदवा ददन्नः । 

भग प्र नो जनय गोभिरश्वेभंग प्र नृभिनृ वन्‍्तः स्याम ॥३ह॥। 
उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व 5 उतमध्ये $ ग्रह नाम । 
उतोदिता मधबन्त्सूय्यंस्थ वय' देवाना१9सुमतौ स्थाम ॥३७॥। 

भग 5 इव भगवां 5 अस्तु देवास्तेन वय' भगवन्त: स्थाम । 

तं त्वा भग स्व 5 इज्जोहवीति स नो भग पुर 5 एता भवेह ॥३८॥ 
समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदाय । 

प्र्वाचीन' वसुविदं भगं नो रथमिवाइवा वाजिन 5 थ्रा वहन्तु ॥३&॥ 
अश्वावतीगोंमतीर्न 5 उषासो वीरवती: सदमुच्छन्तु भद्रा:। 

घृत दुह्ाना विश्वत: प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः :॥४०॥ 


हे काय॑ प्रणेता भगदेव ! तुम भ्रविनाशी धन के प्राप्त कराने वाले हो । 
भ्रत: तुम धन-दान द्वारा हमारी बुद्धि को उत्कृष्ट करो । हमको गौ श्रौर भ्रश्वादि 
के द्वारा समृद्ध करो । हम पुत्रादि से युक्त बड़े कुटुम्ब वाले हों ॥३६॥ 

हे मधवन्‌ ! हम इस सूर्योदय काल में, दिन के मध्य में भौर सूर्यास्त 
के समय भी धनवान रहें श्रौर हम सदा देवताझ्ों की प्रिय बुद्धि में स्थित 
रहें ॥३७॥ 

हे देवगणा ! हमारे लिए भग ही धनवान्‌ हों, जिनके दान दारा हम 
भी धनवान बनें । हे भगदेव ! तुम प्रसिद्ध को सभी मनुष्य आहत करते हैं । 
तुम हमारे कर्म में प्रग्रसर होकर हमारे सब कर्मों को सिद्ध करो ॥३८॥ 

उषाभिमाती देव यज्ञ के लिए नियप्रित होते हैं। जैसे समुद्री थोड़ा 
पदक्षेप के लिए तत्पर होता है, जैसे वेगवान्‌ घोड़ा रथ बहुन करता है, बैसे ही 

. भग देवता श्रेष्ठ धनों को हमारे सम्मुख लावें ॥३६॥ 
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पह उषा प्रश्व, गौ भ्रौर वीर सन्तान काली है। यह धृतादि का क्षरण 
करने वाली, धर्म, श्र्थ श्रौर काम द्वारा प्राप्यायित हैं। वह उषा हमारे भ्शान 
रूप बन्धनों को सदा काटे । हे देक्ताशो ! तुम भ्रपनी कल्याण-रूप रक्षाप्रों से 
सदा हमारा पालन करो ॥४०॥ 


पूषन्तव ब्रते वय न रिष्येम कदा चन । 
स्तोतारस्त 5 इह स्मसि ॥४१ 
पथस्पथ: परिपति वचस्या कामेन कुतो 5 ग्रम्यानडकेम्‌ । 
स नो रासच्छुरुधश्रन्द्राग्रा घियं घिय१$सीषधाति प्र पूषा ॥४२ 
श्रीरि। पदा विचक्रमे विध्णुर्गोपा$ अदाभ्य: । 
झतो धर्मारि। धारयन्‌ ॥४३ 
तद्विप्रासो विपन्यवों जाग्रुवा१9सि: समिन्धते । 
वित्णोयत्परम पदम्‌ (४४ 
घृतवती भुवनानामभिश्रियोर्वो पृथ्वी मधुदुघे सुपेशसा । 
द्यावापृथिवी वरुणस्य धर्ंणा विःकभिते 5 भ्जरे भूरिरेतसा ॥४५ 

हे पृषन्‌ ! तुम्हारे ब्रत में लगे रहने बाले हम कभी भी नष्ट न हों । हम 
इस अनुष्ठान में तुम्हारे स्तोता हों ॥४१॥ 

इच्छित स्तुति द्वारा प्नभिमुख किये पूषा देवता सब मार्गों के स्वामी 
हैं। वे हमको श्रानन्‍्द लेने बाले भ्रौर संताप नष्ट करने वाले साधन प्रदान करें । 
बे एमारी बुद्धियों को सुकर्मों में लगायें ॥॥४२॥ 

संसार के पालन करने बाले अ्रच्युत विष्णु ने तीन पदों को बिक्रमित 
किया औ्रौर उन्हों पदों से उन्होंने धर्मों को धारण किया ॥४३॥ 

उन विष्णु का जो परमपद है, उसे निष्काम कम वाले, कर्मों में श्रालस्म 
न करने वाले ब्राह्मण प्रदीस करते हैं ॥४४॥ 

चूतवती, सब प्राशियों को श्राश्रय देने वाली विस्तीणं पृथिवी मधुद्र रस 
का दोहन करने में समर्थ है। वह द्यावापृथिवी श्रेष्ठ रूप बाली, जरा रहित, 
बीज रूप तथा वरुण की शक्ति द्वारा हृढ़ हुई हैं ॥४५॥ 
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ये न: सपत्ना 5 अ्रप ते भवन्त्विन्द्राग्तिभ्यामव बाधामहे तानू। . 
वसवो रुद्रा 5 श्रादित्या & उपरिस्पृशं मोग्र' चत्तारमधिराजमक्रन्‌ ॥४६ 
थ्रा तासत्या त्रिभिरेकादशे रिह देवेभियरतिं मधुपेयमश्विना । 
प्रायुस्तारिष्ट' नी रपा९१सि सृक्षव()सेधतं दे षो भवत१$सचाभुवा ॥४७ 
एष व स्तोमों मरुत 5 इय' गीर्मान्दायेस्यथ मान्यस्य कारो: । 

एषा यासीष्ट तन्‍्वे बयां वद्यामेष वृजन' जीरदानुम्‌ ॥४८ 

सहस्तोमा: सहच्छन्दस 5 प्रावृतः सहप्रमा 5 ऋषय: सप्त देव्या: | 

पूर्वेषां पन्‍्यामनु दृश्य धीरा 5 अन्वालेभिरे रथ्यो न रश्मीनु ॥४६ 
आयुष्य' वच्चेस्थ ९9 रायस्पोषमौद्िदम । 

इृद ९9 हिरण्य वच्चेस्वज्जेत्राया विशतादु माम्‌ ॥५० 


हमारे शत्रु पराजय को प्राप्त करे । हम उन दान्रुओं को इन्द्राग्ति के 
बल से नष्ट करते हैं। वसुगणा रुद्रगणणा और आदित्यगरा मुझे उच्चासन पर 
स्थित और श्रेष्ठ वस्तुप्रों का ज्ञाता तथा ऐश्वर्यों का स्वामी बनाबे' ॥।४६॥ 


है भ्रश्चिदय ! तुम तेंतीस देवताओं सहित हमारै यज्ञ में मधु पाताथ 
धागमत करो | हमारी प्रायु की वृद्धि करो भौर पापों को भले प्रकार नष्ट कर 
डालो । हमारे दुर्भाग्य को नष्ट कर सब कार्यों में सहायता देने वाले होओ ॥॥४७॥॥ 


है मरुदगण ! सम्मान योग्य, फलप्रद यह स्तोम भौर सत्य प्रिय वाणी 
रूप यजमान की स्तुतियाँ तुम्हारे लिए निवेदित हैं। वय-वृद्धि वाले शरीरों के 
लिए प्रौर पन्नों के लिए यहाँ आग्नो । जिससे जीवनदाठा भ्लौर बलसाधक भन्न 
को हम पा्वें ॥४८॥ 


स्तोम झौर गायश्री आदि छन्दों सहित, कर्म में लगे, शब्द में तत्वर, 
बुढ़ि वाले, दिव्य सप्त ऋषियों ने, पूवंजन्मा ऋषियों के मार्ग को देखकर सृष्टि 
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बच्च किया । जैसे इच्छित स्थान पर जाने की कामना वाला रथी लगाम से 
भश्वों को ले जाता है ॥४६॥ 

यह प्रायुवद्ध क, कान्तिदाता, धन रूप, पुृष्टिवद्धक, खान द्वारा उत्पन्न, 
तैज प्रकाशक सुवर्ण विजय के निमित्त मेरा प्राश्चित हो ॥५०॥ 


न तद्रक्षा ११ थि न पिशाचास्तरन्ति देवानामोज: प्रथमज१9ह्ां तत्‌ । 
यो बिभर्ति दाक्षायण२७हिरण्य ९9 स देवेष कृणुते दीघंमायु: स मनुष्येषु 
कृणुते दीघेमायुः ॥५१ 

यदाबध्नन्दाक्षायणा हिरण्य ९9 शतानीकाय सुमनस्यमाना: । 

तम्म 5 भ्रा बध्नामि शतशारदायायुष्माञ्ञ रदष्टियथासम्‌ ॥॥५२ 

उत नोःहिबु धन्य: शुग्गोत्वज 5 एकपात्पृथिवी समुद्र: । 
विश्वेदेवाइउऋतावृधो हुवाना स्तुता मन्त्रा: कविशस्ताअ्ग्रवन्तु ॥५३ 
इमा गिर 5 ,्रादित्येम्यो धृतस्नू: सनाद्राजभ्यों जुछ्दा जुहोमि । 


श्रृणोतु मित्रो 5 अ्रय्येमा भयो नस्तुविजातो वरुणों दक्षो $ श्र९+शः 
॥४५४।॥। 


सप्त 5 ऋषय: प्रतिहिता: शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ । 
सप्तपः स्वपतो लोकमीयुस्तन्न जागरृतो 5 अस्वप्नजो सत्रसदौ च देवों ॥५५ 


कस सुबर्ण को राक्षस नहीं लाँषते, पिणात्र नष्ट नहीं करते, यह देव- 
ताभों का प्रथम उत्पन्न तेज है | जो भ्रलदुार रूप में स्वर्ण को धारण करता 
है, वह दीष प्रायु प्राप्त करता है। दिव्यलोक में भी वह प्रधिक काल तक 
निवास करता है ॥५१॥ 
श्रेष्ठ मत वाले दक्षवंशीय ब्राह्मणों ने बहुत सेनाश्ों बाले राजा के लिए 
जिस सुबरां को बाधा, उसी सुबझ्ं को मैं सो वर्ष तक जीवित रहने के लिए 
बाँधता है. जिससे मैं दीघंजीवी भौर वृद्धावस्‍्था तक स्थित रहूँ ॥२२॥ 
: झ्हिबुष्न्य देवता, प्रजएकपातु, पृथिवी, समुद्र भ्ौर सभी देवगण हमारे 
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निवेदन को सुने । सत्य की वृद्धि करने वाले, मन्त्रों द्वारा स्तुत, मेघावी जनों 
द्वारा पूजित तथा हमारे द्वारा भाहुत वे सभी देवता हमारे रक्षक हों ।॥५३॥ 


यह घृतदात्री स्तुति बुद्धि रूप जुह द्वारा सनातन काल से प्रकाशमान्‌ 
श्रादित्यों के लिए समर्पित है,। मित्र, श्रय॑ंमा, भग, त्वष्टा, बरुण, दक्ष, प्रंश 
देवता भी हमारी स्तुति रूप वाणी को श्रवरा करें ॥५४॥ 

शरीर में स्थित प्राणादि रूप सप्तषि सदा प्रमाद रहित रहते हुए देह 
की रक्षा करते हैं। यह सातों सोते हुए देहधारियों के हृदयों में प्राप्त होते हैं । 
उन ऋषियों के गमन काल में प्राणियों की रक्षा में रत तथा सुषुप्ति को प्राप्त 
न होने वाले प्राशापन ही जागृत रहते हैं ॥॥५५॥ 


उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । 

उप प्र यन्तु मरुत सुदानव 5 इन्द्र प्राशुभवा सचा ॥५६ 

प्र नुत ब्रह्मणस्पतिमंन्त्रं वदत्युकथ्यम्‌ । | 
यस्मिश्निन्द्रो वरुणो मित्रो 5 भ्रय्येमा देवा 5 श्रोका १9 सि चक्रिरे ॥५७ 
ब्रह्मरास्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधि तनय च जिन्व । 

बिश्व॑ं तद्भूद्र यववन्ति देवा बृहद्वदेम विदथे सुवीरा:। 

य $ इमा विश्वा विश्वकर्म्मा । यो नः पिता । 

अन्नपतेउ्न्नस्य नो देहि ॥५५ 


ब्रह्मणास्पते ! उठो । जिससे हम देवताप्रों की कामना करते हुए तुम्हारे 
भ्रागमन की प्रार्थना करें। श्र छ्ठदात वाले मरुदगरा तुम्हारे साथ रहें । हे इन्द्र ! 
तुम भी उनके साथ प्राने के लिए. सब प्रकार की शीघ्रता करों ॥५६॥ 


ब्रह्मणास्पति स्तुति योग्य मन्त्र को उच्चारण कराते हैं। उस मन्त्र में 
इन्द्र, वरुण, मित्र और प्रयंमा वास करते हैं ॥॥५७॥। 


उ० | भ्रध्याय ३५ ] [ ५स्थ 


है ब्रह्मणस्पते ! तुम्हीं इस सूक्त रूपन्संसार के शासक हो । भ्रतः हमारी 
स्तुति को जानो भ्रौर हमारे यूत्रादि पर प्रसन्न होग्रो । देवगण जिस कल्याण 
को पुृष्ट करते हैं, वह कल्याण हमें मिले । पुत्रों सहित हम इस यज्ञ में महिमा 
को प्राप्त हों, ऐसा करो ॥५५।॥॥ 


है शिएकण 
॥ पंचत्रिशोषध्यायः ॥ 


ऋषि-पभादित्या देवा वा, श्रादित्या देवा:, सद्भुपुक:, सुचीकः, शुनः 
शेपः, वेखानस:, भरद्वाज:, शिरम्बिठ:, दमनः, मेधातिथि । 
देवता--पितर:, सविता, वायुसवितारी, प्रजापति:, यमः, विद्वदेवा३, 
श्राप:, कृषीबला:, सूर्य, ईश्वर:, भ्रग्नि:, इन्द्रट, जातवेदा:, पृथिवी । 
छन्द:--गायत्री, उष्णिक्‌, भ्रनुष्टुपू, बृहती, त्रिष्टुप्‌ । 
श्रपेतो यन्दु पणायोउसुम्ना देवपीयवः । 
प्रस्य लोकः सुतावत: । द्यू भिरहोभिरक्तुभिव्य॑क्त' 
। यमो ददात्ववसानमस्म ॥१ 
सविता ते शरीरेम्यः पृथिव्यां लोकमिच्छतु । 
तस्मे युज्यन्तामुस्रियाः ॥२ 
_ बायु: पुनातु सविता पुनात्वस्नेर्नाजसा सूय्येस्थ वर्चसा । 
वि मुच्यन्तामुस्रिया: ॥३ 
प्रइवत्थे वो निषदन परों वो वसतिष्कृता । 
गोभाज 5 इत्किलासथ यत्सनवथ पूरुषम्‌ ॥४ . 
सविता ते शरीरारणि मातुरुपस्थ 5 भ्रा वपतु । 
तस्मे पृथिवि श भव ॥५ 
देवताप्रों के बैरी, दूसरों के धनों का भ्रपहरण करने. बालें, दृः:खदाता 
शक्षस इस स्थान से भलग 'चले जाँय । वह स्थान सोम के प्रभिषयकर्सा इस 
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मृत यजमान का है। ऋतुओं के दिनों रात्रियों द्वारा व्यक्त इस स्थान को 
यमराज इस यजमान को दे ॥१॥ 


है यजमान ! सवितादेव तुम्हारे शरीर के लिए प्रथिवी में स्थान देने 
की इच्छा करें। सविता प्रदत्त उस क्षेत्र के संस्कार में वृषभ युक्त हों ॥२॥। 

वायु देवता इस स्थान को विदीर्णों कर पवित्र करें। सवितादेव इस 
स्थान को पवित्र करें। भ्रग्नि का तेज इस स्थान को पवित्र करे। सूय के तेज 
से यह स्थान पवित्र हो । बल हल से भ्रलग हों ॥३॥ 


है प्रोषधियो ! तुम प्रश्वत्थ भोर पलाश वृक्ष पर रहती हो । तुम यजमान 
पर भनुग्रह करती हो, जिसके लिए भ्नत्यन्त कृतज्ञता की पात्र हो ॥४॥ 

है यजमान ! सवितादेव तेरे शरीर को पृथिवी के भ्रद्भू में स्थापित 
करें | है पृधिवी ! तुम उस यजमान के लिए कल्याणकारिणी होग्रो ॥५॥ 


प्रजापतौ त्वा देवतायामुपोदके लोके निदधाम्पसौ । 

भ्रप न शौशुचदघम्‌ ॥।६॥। 

पर मृत्यो 5 अनु परेहि पन्थां यस्ते 5 अ्रन्य 5 इतरो देवयानात्‌ । 
चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजा१+री रिषो मोत वीरान्‌ ॥७॥ 
श वातः श॒ ९७ हिते घृरि: श॑ ते भवन्त्विष्टका: । 

हा ते भवन्त्वग्नय पाथिवासों मा त्वाभि झूशुचन्‌ ॥॥८॥ 

कल्पन्तां ते दिशस्तुभ्यमाप: शिवतमास्तुभ्य' भवन्तु सिन्श्षष:। 
प्रन्तरिक्ष १) शिव तुम्यं कल्पन्तां ते दिशः सर्वा: ॥६॥ 

प्रश्मन्वती रीयते स ९9 रभध्वमुत्तिष्ठत प्र तरता सखाय:। 

प्रत्रा जहीमो 5 शिवा येःप्रसञ्छिवान्व यमुत्तरेमान्ि बाजानू ॥१०॥ 


है अमुक मृतक ! तुम्हें जल के निकटवर्ती स्थान में प्रजाप्िं की स्मृति 
मैं स्थापित करता हूँ । बे प्रजापति देवता हमारे पापों को नितान्त दूर करें ॥६॥ 
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हे मृत्यु ! तुम पराडमुख होकर लौट “जाप्नो । तुम्हारा मांगे देवयान 
मार्ग से निम्न पितृयान वाला है । मैं नेत्र वाला श्रौर कानों वाला है, तुमसे 
निवेदन करता हूं कि तुम हमारी सन्‍्तान को हि&लित न करना ॥७॥ 

हे यजमान | तुम्हारे लिये वायु कल्याणकारी हो। सूर्य कल्याणकारी 
हो इष्टका कल्याणकारिणी हो । पार्थिव भग्नि तुम्हारे लिये मज्भलकारी हो, 
बै तुम्हें संततत न करें ॥५॥ 

दिशाएँ तुम्हारे सुख की कल्पना करे । जल तुम्हारा कल्याण करें। 
धिधु, भ्रम्तरिक्ष और समस्त दिशाएँ भी तुम्हारा कल्याण करे ॥६॥ 

हे मित्रो ! यह पाषाण वाली नदी प्रवाहित हो रही है। भतः इससे 
तरने का यत्न करो । भ्रभिमुख होकर इसे पार करो । इस स्थान में जो प्रंशान्त 
विध्न तथा राक्षस भादि हों, उनको दूर करते हैं। कल्याणकारी भन्नों को 
हम पावें ॥१०।॥। 


प्रपाधमप किल्बिषमप कृत्यामपो रपः । 

पग्रपामागं त्वमस्मदप दुःष्वप्त्य ९9 सुब ॥११॥ 

सुमित्रिया न 5 प्राप $ श्ोषधयः सच्तु दुमित्रियास्तस्मे सन्‍्तु यो 5 
समान द्वेष्टि यं च वयं द्विष्म: ॥१२॥ 

प्रनड्वाहमन्वा रभामहे सौरभेय१७ स्वस्तये । 

सन 5 इन्द्र 5 इव देवेम्यो वह्लिः सन्‍्तरणो भव ॥१३॥ 

उ य॑ं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 

देव॑ देवत्री सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥१४॥ 

इम॑ जीवैभ्यः पर्रिधि दधामि मैषां नु गादपुरो $ अ्रथमेतम्‌ । 

दातं जीवन्तु शरदः पुरुचीरन्तंमृ त्यु. दधतां पर्वतेन ॥१५॥ 


है भ्रपामार्ग ! तुम हमारे मानसिक पाप को नष्ट करो | यहा का* साहा 
करने वाले शारीरिक पाप को दूर करी । प्रन्य पुरुष कृत इृत्यु] को भोर वाणी 
द्वारा हुए पार को तथा दुःस्वप्न के दुख रूप फल को भी द्वमसे दूर करो ॥११॥॥ 
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जल भौर श्रौषधियां हमारे लिये श्रेष्ठ सवा के समान हों । जो हमारा 
बेरी है भ्रोर जिससे हम द्वेष करते हैं, उसके लिये यह दोनों छात्रु के समात 
हों ॥१२॥ 

सुरभि पुत्र वृषभ को हम मज्नल के निमित्त स्पर्श करते हैं हे भ्नड्‌ 
वानू ! तुम हमें पार लगाने वाले होग्रो । इन्द्र के समान तुम भी देवताह्रों के 
लिए धारण करने वाले हो ॥१३॥। 

हमने अन्धकारमय लोक से श्रन्यत्र उत्तम स्वर्ग को देखा श्लौर देवलोक 
में सूर्य रूप श्रेष्ठ ज्योति को देखते हुए ब्रह्मरूप ही हो गए ॥१४॥ 

इस परिधि को प्राणियों के निमित्त स्थापित करता हूं । इम प्राणियों 
के मध्य में कोई भी वेदोक्त पूर्ण आयु से पूर्व गमन न करे। यह सब यज्ञा- 
नुकूल होते हुये सो वर्षों तक जीवित रहें । इस परत के द्वारा यह प्राणी मृत्यु 
को छिपा दे ॥१५॥ 


प्रग्न 5 आयू१9पि पवस 5 श्रा सुवोर्जमिषं च न: । 

भारे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥१६॥ 

श्युष्मानम्ने हविषा वृधानों धृतप्रतीको घृतयोनिरोधि । 

घृतं पीत्वा मधु चारु गव्यं पितेब पुन्रमभि रक्षतादिमान्तस्वाहा ॥१७॥ 
परीमे गामनेषत पर्यंग्निमहषत । 

देवेष्यक्रत श्रवः क $ इमाँः श्रा द्धर्षति ॥१८॥ 

क्रव्यादमरग्नि प्र हिणोमि दूरं यमराज्यं गछच्तु रिप्रवाहः । 
इहैवायमितरो जातवैदा देवेम्यो हब्यं वहतु प्रजानन्‌ ॥१९।॥। 

बह वर्षा जात॑वेद: पितृषभ्यों यत्रै नान्‍्वेत्थ निहितान्‌ पराके । 

मेदस: कुल्या $ उप तान्त्लवन्तु सत्याएपामाशिष: सं नमन्ता१)स्वाहा 
॥ २८ ॥ 

स्थोना पृथिवी नो भवानृक्षरा निवेशती । 

यच्छां तः शर्म सप्रथा: । अप नः शोशुचदघम्‌ ॥२१॥ 
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अस्मात्त्वमधि जातो5सि त्वदयं चायतां पुनः । 
अ्रसौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ॥२२ 


हे श्रग्ने ! तुम भ्रायु-प्राप्ति वाले कर्मों के करने वाले हो। अतः हम 
को धान्य भ्रौर रस भ्रादि प्रदान करो । दूर रहनें वाले दुष्टों के कार्य में बाधक 
होग्रो ॥१६॥ 

हे भ्रग्ने ! तुम भ्रायुष्मान्‌, ह॒वि के द्वारा वृद्धि को प्राप्त घृत युक्त मुख 
वाले, घृत के उत्पत्ति स्थान तथा प्रवृद्ध हो । तुम गो के मधुर झौर श्रेष्ठ घृत 
को पीकर इन प्राणियों की रक्षा करो, ज॑से पिता द्वारा पुत्र रक्षित होता 
है ॥। १७ ॥ * 

इन प्राणियों ने गो की पूंछ को पकड़ा है श्रौर भ्रग्ति की उपासना की 
है । ऋत्विजों में दक्षिणा रूप धन को धारण किया । इन प्राणियों को श्रब 
कौन हरा सकता है ? ॥१८॥ 

मैं क़व्याद श्रग्लि को दूर करता हूँ, यह यमलोक में पहुंचे । क्रव्याद से 
भिन्न यह अग्नि ग्रपने ग्रधिकार को जानता हुआ हमारे गृह में देवताभों के लिए 
ह॒व्य-वाहक हों ॥१६॥ * 

है जातवेदा श्रग्ने ! पितरों के लिए सार भाग का वहन करो क्योंकि 
तुम दूर देश में निवास करने वाले इन पितरों को जानते हो । उन्हें मेद की 
नदियाँ भ्रौर दाताओ्रों के आशीर्वाद भले प्रकार प्राप्त हों । यह प्राकृति स्वाहुत 


हो ॥२०॥॥ ५ 
हे पथिवी | तू हमारे लिए सब श्रोर से कण्टक-हीन श्र सुख-पूर्वक 


बैठने योग्य हो भ्रौर कल्याणप्रद बनकर यह जल हमारे पाप को दूर करे ॥२१। 

हे भ्ग्ने ! तुम इस यजमान के द्वारा प्रकट किये गये हो। फिर यह 
यजमान तुमसे प्रकट हो । यह स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तुमसे प्रकक हो । यह 
भ्राहुति स्वाहुत हो ॥२२॥ 


ध्मन्श्ा३७ 


॥ षटत्रिशोध्याय: ॥ 
#पक्पशिलए 


ऋषि- दध्यड डाथवंगा:, विश्वामित्रः, बामदेव:, मेधातिथि:, सिन्धुद्दीप:, 

लोपामुद्रा । 
. देवता--प्रग्नि:, ब्रृहस्पति:, सविता इन्द्र, मित्रादयो, लिड्रोक्ता:, वाता- 

दय:, लिज़ोक्ता:, ग्राप:, परथिवी ईश्वर:, सोम:, सूर्य: । 

छन्द--पंक्ति:, बृहती गायत्री: भ्रनुप्टुपू, शक्वरी, जगती उष्णिक्‌ । 
ऋच वाचं प्र पद्म मनो यजुः: प्र पद्य साम प्राण प्र पद्च चक्षु: श्रोत्र 
प्र पद्म । 
बागोज: सहौजो मयि प्रागापानौ ॥१॥ 
यम्मे छिद्र' चक्षुपों हृदयस्य मनसो वातितृण्णं बृहस्पतिमें तहधातु । 
श॑ नो भवतु भुटनस्य यस्पति: ॥२॥ 
भूभु वः स्व: । तत्सवितुव ररेण्यं भर्गो देवस्प धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥३ 
कया नश्नित्र 5 ग्रा भुवदूती सदावृध: सखा । 
कया शचिष्ठया वृता ॥४॥ 
कस्त्वा सत्यो मदानां म१9हिष्ो मत्सदन्धसः । 
हृढा चिदारुजे वसु ॥५॥ 

मैं ऋचा रूप वाणी की, यजु रूप मन की, प्राण रूप साम की, चक्षु 


भ्रौर श्रोत्रों की शररणा ग्रहरा करता हूँ । मन, देह बल झौर प्राणापान यह 
मुभमें स्वस्थतापूर्वंक निवास करें ॥१॥ 


भेरे नेत्रों में जो कमी है, हृदय भौर मन में जो कमी है, उस कमी 
को बृहस्पतिदेवतता दूर करें जिससे हमारा कल्याण हो । सब लोकों के स्वामी 
बृहस्पति हमारे लिए मद्भल रूप हों ॥२॥ 

उन रएविता देवता के वरणीय तेज का हम ध्यान करते हैं वे सविता 
देवता हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों में प्रेरित करते हैं ॥।३॥। 
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है भ्रदुभुतकर्मा एवं वृद्धिकर्ता इन्द्र ! तुम किस कर्म के द्वारा हमारे 
सखा बनते हो श्रौर प्रसन्न होकर हमारे सामने झ्राते हो ? ॥४॥ 
हे इन्द्र ! सोम का कौन-सा श्र तुम्हें भ्रत्यन्त प्रसन्न करता है 
जिससे प्रसन्न होकर तुम अपने उपासकों को सुबर्ण रूप धन का भाग प्रदान 
करते हो ॥५॥ 
श्रभी ष्‌ णः सखीनामविता जरितृणाम्‌ । 
शतं भवास्यूतिभि: ॥६॥ 
कया त्वं न 5 ऊत्याभि प्र मन्दसे वृषन्‌ । 
कया स्त्रोतृम्य 5 भ्रा भर ॥७॥ 
इन्द्रो विश्वस्य राजति । 
शन्नो 5 ग्रस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥८।। 
शन्नो मित्र: शं वरुण: शन्नो भवत्वय्यंमा । 
न्‍न 5 इन्द्रो वृहस्पति: शन्नो विष्णुरुरुक्रम: ॥& 
शन्‍्नो वात: पवता१9 शन्‍्नस्तपतु यूय्य॑: । 
शन्‍्नः कनिक्रद् व: पर्जन्यो 5 भ्रभि वर्षतु ॥१०॥ 


हे इन्द्र ! तुम हम स्तोताप्नों के मित्र हो । हमारी रक्षा के निमित्त तुम 
विभिन्न रूपों को धारण करते हुए हमारे सामने प्रकट होते हो ॥६॥ 

हे काम्य वर्षक इन्द्र | तुम किस प्रकार तृत्त होकर हमें प्रसन्न करते 
हो ? स्तोताभ्रों के लिए किस प्रकार देने के लिए धन लाते हो ? ॥७॥' 

विश्वरूप इन्द्र विराजमान होते हैं। हमारे मनुष्यों भौर पशुओं का 
कल्याण हो ॥५।॥॥ 

मित्र देवता हमारा कल्याण करने वाले हों । वरुण और भयंमा हमारा 
कल्याण करें| इन्द्र भौर बृहस्पति कल्याणकारी हों। पादक्रमण वाले विष्शा 
भगवान्‌ हमाश भले प्रकार मड्भल करें ॥६॥ 

वायु देवता मंगलकारी हों । सूर्य हमारा मंगलक्करे' । प्राणियों को 
जल से तृप्त करने वाले पर्जन्य हमारे लिए कल्याणामयी वृंष्टि करे'॥१०॥ 
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प्रहानि शं भवन्तु न: श१०रात्री, प्रति धीयताम्‌ । 

शन्न 5 इन्द्राग्नी भवतामचो भि: शन्‍्न 5 इन्द्रावरुणा रातहव्या । 
शन्न 5 इन्द्रापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय शंयो: ॥११॥ 
शन्‍्नो देवीर भिष्टय 5 आपो.भवन्तु पीतये । 

शंयोरभि ख़वन्तु न: ॥१२॥ 

स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । 

यच्छा नः शर्म सप्रथा: ॥१३॥ 

श्रापो हि छा मयोभुवस्ता न 5 ऊर्जे दधातन । 

महे रणाय चक्षसे ॥१४॥ 

यो व: शिवतमों रसस्तस्यथ भाजयतेह नः। 

उश्वतीरिव मातरः ॥१५॥ 


दिन-रात्रि हमारा कल्याण करे । इन्द्राग्ति प्रपने रक्षा-साधनों द्वारा 
हमारा म गल करे । इन्द्र शऔर वरुण हमारे लिए सुखदाता हों । प्रन्नोत्पादक 
इन्द्र श्रौर पूषा हमें सुखी करें । इन्द्र श्रौर सोम श्रष्ठ गमन के लिए कल्याण- 
विधायक हों ॥११॥ 

दिव्य जल हमारे भ्रभिषेक भौर पान के निमित्त कल्याणमय हों । यह 
जल हसारे रोग तथा भय को दूर करे ॥१२॥ 

हे पृथ्वी ! तुम हमारे लिए सुखसम रूप कशटक-होना होश्रों। हमारा 
कल्याण करो ॥१२॥ 

है जलो ! तुम सुखकारी होश्रो | तुम हमें रमणीय हृश्य देखने वाले 
नेत्रों सहित स्थापित करो ॥१४॥ 

है जलो ! तुम्हारा जो प्रत्यन्त कल्याणकारी रस इस लोक में है, 
हमको उसका भागी बनाओ जैसे स्नेहमयी माता भपने शिक्षु को दुग्ध पान 
कराती है ॥१५॥ 


तस्मा 5 अर गमाम वो यस्य-जिन्बथ । 
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आपो जनयथा च नः ॥१६॥ 
दो: शान्तिरन्तरिक्ष(9 शान्ति: पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधय 
शान्ति: । 
वनस्पतय: शान्तिविश्वे देवा: शान्तिब्न ह्या शान्ति: स्ब१७ शान्ति: 
शान्तिरेव शान्ति: सा मा शान्तिरेधि ॥१७॥ 
हते ह१9ह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वारिग भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वारि भूतानि समीक्षे। 
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥॥१५८।॥ 
हते ह९१ह मा । ज्योक्ते संहर्शि जीव्यायं ज्योक्ते संहर्शि जीव्यासम्‌ १६ 
नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते 5 अस्त्वचिषे । 

अ्न्यांस्ते 5 अ्स्मत्तपन्तु हेतयः पावको 5 अ्स्मम्व१9 शिवों भव ॥२०॥ 


है जलो ! हम उस रस की शीघ्र प्राप्ति के लिए गमन करें, जिस रस से 
तुम विश्व को तृप्त करते हो श्रौर जिसके द्वारा हमको उत्पन्न करते हो ॥१६॥ 


स्वर्ग, अन्तरिक्ष श्रोर परृथिवी शांति रूप हों । जल, श्रौषधि, वनस्पति, 
विश्वदेवा, ब्रह्महूप ईश्वः प्रौर सब संसार शान्ति रूप हों । जो साक्षात्‌ शान्ति 
है, वह भी मेरे लिए शान्ति करने वाली हो ॥१७॥ 


हे देव ! मुझे सुहढ़ करो । सभी प्राणी मुझे मित्र के समान देखें श्रौर 
मैं भी सब प्राणियों को मित्र रूप देखू' ॥१८॥ 

है देव ! मुझे हृढ़ता दो । मैं तुम्हारी कृपा दृष्टि में रहता हुग्मा चिर- 
काल तक जीवित रहूँ | तुम्हारे दशन करता हुआ मैं दीघ॑जीबी होऊँ ॥१६॥ 


हे श्रग्ने ! तुम्हारी तेजस्विनी ज्वालाओं को नमस्कार है। पदार्थों 
को प्रकाशित करने वाले तुम्हारे तेज को नमस्कार है। दुरहारी ज्वालाएँ 
हमारे शन्रुओं को संतप्त करें| वे हमारे लिए शोधक झौर कल्याण करने 
वाली हों ॥२०॥ 
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नमस्ते 5 भ्रस्तु विद्यते नमस्ते स्तनयित्नवे । 

नमस्ते भगवन्नस्तु यतः स्व' समीहसे ॥२१॥ 

यतो यत: समीहसे ततो नो 5 भ्रभयं कुरु। 

श॑ नः कुरु प्रजाभ्यो3्मयं न: पशुमभ्य: ॥२२॥ 

सुमित्रिया न 5 आप 5 श्रोषधयः सन्तु दुभित्रियास्तस्म सन्‍्तु । 
योअ्मान्‌ द्वं ष्टियं च वय॑ द्विष्म: ॥२३॥ 

तच्नक्षुदेंव हितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । 

पश्येम शरद: शत जीवेम शरदः शत१9 शुखुयाम शरदः 
शर्त प्र ब्रवाम शरदः शतमदीना: स्थाम शरद: शत भूयश्न 
शरदः शतातु ॥२थ॥ 


है भगवन्‌ ! तुम्हारे विद्युत्‌ रूप को नमस्कार है। तुम्हारे गर्जन-शील 
रूप को नमस्कार है। तुम हमारे लिए स्वर्गीय सुख देने की इच्छा करते हो 
इसलिए तुम्हें बारम्बार नमस्कार है ॥२१॥ 

है प्रभो ! जिस रूष से तुम हमारा पालन करता चाहते हो, उस रूप 
के द्वारा हमें श्रभय प्रदान करो । हमारी सन्‍्तान के लिए कल्याणकारी होश्रो 
झौर हमारे पशुओं के लिए भय, रोग रहित करने वाले बनो ॥२२॥ 

जल झौर झ्रौषधियाँ हमारे लिए मित्र रूप हों । हमसे हूवष करने वाला 
या हम जिससे द्वंष करते हैं उसके लिए यह जल झ्लौर झौषधियाँ शत्रु के समान 
हो जाँय ॥२३॥ 

वह देवताप्रों द्वारा धारण किये गये चक्षु रूप सूर्य पूर्व में उदित होते 
हैं । उनकी कृपा से हम सौ वर्ष तक देखें, सो वर्ष तक जीवित रहें, सौ वर्ष 
तक सुनें, सौ वर्ष तक बोले', सौ वर्ष तक दीनता-रहित रहें, सो छारद्‌ ऋतुों 
को रण करते हुए भ्रधिक काल तक स्थित रहें ॥२४॥ 


॥ सप्तत्रिशोषध्याय: ॥ 
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ऋषि--दध्यड डाथवंण:, श्याव:श्व:, कशव:, दीर्घतमा:, प्रथवेण: । 

देवता--सविता, थावापृथिव्यो, यज्ञ., ईश्वर:, विद्वानू, विद्वांस, पृथिवी, 
अग्नि:, । ॥$ 
छन्‍्द--उष्णिक्‌; जगती, गायत्री, पंक्ति, अष्टि,, धृति:, शब्वरी, कृति:, 
तिष्ट॒प्‌, भ्रनुष्ट पू, बृहती, । 


देवस्य त्वा सवितु: प्रसवेःश्रिनोबहिम्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 

झा ददे नारिरसि ॥१॥ 

युञ्ञते मन 5 उत युझ्ञते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चित: । 

वि होता दघे वयुनाविदेक 5 इन्महो देवस्य सवितुः पस्ष्टिति: ॥२॥ 
देवी द्यावा पृथिवी मखस्य वामद्य शिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्या: । 
मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णों ॥३॥ 

देव्यो बम्रधो भूतस्य प्रथमजा मखस्य वोड्य झिरो राध्यासं देवयजने 
पृथिव्या: । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णों ॥४॥ 

इयत्यग्र 5 आसीन्मखस्य तेञ्य शिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्या:। 
मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णं ॥५॥ 


हे प्रश्न ! सवितादेव की श्नुज्ञा में स्थित, श्रश्चिदरय की भुजाओ्ों झौर 
पूषा के हाथों द्वारा तुम्हें ग्रहण करता हूं । तुम शत्रुओं से रहित होगो ॥१॥ 


महिमा वाले ज्ञानी ब्राह्मण यजमान के ऋत्विजू, भ्रादि झपने मन को 
यश कम में लगते हैं भोर प्रपनी बुद्धि को भी यज्ञ कार्य में युक्त करते हैं। 
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सबके ज्ञाता एकाकी ईश्वर ने इन ब्राह्मणों को समर्थ किया है। उन सवितादेव 
को स्तुति भी महिमामयी है ।।२॥। 

है दिव्यता युक्त द्यावापृथिवी ! देव यज्ञ वाले स्थान में श्राज तुम्हारी 
प्रंश रूप मृत्तिका भर जल को' ग्रहण कर यज्ञ का शिर सम्पादित करता है। 
हे मृत्पिण्ड ! तुमे यज्ञ के मुख्य कार्य के निमित्त ग्रहण करता हूं ॥३॥ 

है उपजिह्ृकाग्रो ! तुम प्राणियों से प्रथम उत्पन्न हुई हो । तुमको ग्रहण 
कर देव पूजन स्थान में यज्ञ के शिर रूप का सम्पादन करता हूँ । तुमको यज्ञ 
के प्रमुख कायं के लिए शिर रूप से तुम्हें ग्रहणा करता हूँ ॥४॥ 

: प्रारम्भ में यह प्ृथिवी प्रादेश मात्र थी श्रब तुमको ग्रहए। कर देवयाग 
स्थान में यज्ञ के शिर का सम्पादन करता हूँ। यज्ञ के निमित्त तुम्हारा ग्रहण 
करते हुए तुम्हें यज्ञ के मुख्य कार्य के लिए लेता हूं ॥५॥ 


इन्द्रस्यौजः स्थ मखस्य वोध्य शिरो राध्यासं देवयजने प्रृथिव्या:। 
मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णे । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णों । 
मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णों ॥६॥ 

प्रेतु ब्ह्मरास्पति: प्र देव्येतु सूनता । भ्रच्छा वीर नर्य पढ़िक्तराधसं देवा 
यज्ञ नयन्तु न: । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णों। मखाय त्वा मखस्य 
त्वा ज्ञीष्णों । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णों ॥9॥ 

मखस्य शिरो5$सि मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्ष्णे । 

मखस्य शिरो$सि मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णों । 

मखस्य शिरो5सि मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णों । 

मखाय त्वा मखस्य त्वां शीष्णों । मखाय त्वा मखस्थ त्वा शीष्णों। 
म्रखायब्त्वा मखस्य त्वा शीष्णोें ॥५॥ 

अश्वस्य त्वा वृष्य: शकना धूपयामि देवयजने पृथिव्या: । 

मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णों । 
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अश्वस्य त्वा वृष्ण: शक्‍ना घूपयामि देकयजने पृथिव्या: । 

मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णों । 

अश्वस्य त्वा वृष्णः शकता धूपयामि देवयजने प्रथिव्याः । 

मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ण । 

अश्वस्य त्वा वृष्ण शकक्‍ना धूपयामि देवयजने प्रथिव्या: । 

मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णों । 

मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णें । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्रों । 
मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णों ॥8॥ 

ऋजवे त्वा साधवे त्वा सुक्षित्ये त्वा । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णों । 
मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णे । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णों ॥१० 


है पृतिकाओो ! तुम इन्द्र के श्रोज रूप हो। तुम्हे' लेकर प्रथिवी के 
देवाचेन स्थान में यज्ञ के शिर रूप से सग्पादित करता हूं । यज्ञ के मुख्य कार्य 
सम्पादनार्थ तुम्हे' ग्रहण करता हूँ । हे दुग्ध ! तुम्हे, यज्ञ कार्य के लिए ग्रहण 
करता हूँ । यज्ञ के शिर रूप से तुम्हारा प्रहण करता हूँ | बे गवेधुकाधो ! 
तुम्हें यज्ञ के लिये स्पर्श करता हुआ, यज्ञ के शिर रूप से स्पर्श करता हूँ ॥६॥। 

ब्राह्मगस्पति इस यज्ञ के सामने शभावें | दिव्य रूपा सत्य वाणी यहाँ 
झावे । देवगरा हमारे शत्रुओं के नाशक हों । मनुष्यों के हितकारी पंक्तियाग को 
प्राप्त करे हे सम्भारो ! तुम्हे यज्ञ के लिये ग्रहण करता हूं भौर इस स्थान॑ में 
यज्ञ के शिर रूप से स्थापित करता हूं । हे सम्भारो ! तुम्हे कार्य के लिए एकत्र 
करता हूं श्रोर यज्ञ के शिर रूप से स्थापित करता हूं। हे महावीर ! यज्ञ के 
निमित्त तथा शिर रूप प्रधान कार्य के निमित्त तुम्हे ग्रहण करता हूं ॥७॥। 


है महावीर ! तुम यज्ञ के शिर के समान हो, मै तुम्हेः यज्ञ के छिर 
रूप कार्य के लिए स्पशश करता हूँ । हे महावीर ! तुम (यज्ञ के शिर रूप को 
स्पर्श करता हूँ । हे महावीर ! तुम यज्ञ के शिर रूप हो, तुम्हे, यज्ञ के प्रधान 
कार्य के लिए स्पर्श करता हूँ । है मह्दाबीर ! यज्ञ के निमित्त तुम यज्ञ के 
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शिर रूप को चिकना करता हूं । हे महावीर ! यज्ञ के शिर समान तुम्हे प्रधान 
कायं के लिये चिकना करता हूं । हे महावीर ! तुम्हे यज्ञ के प्रधात काय॑ के 
निमित्त चिकना करता हूं ॥८॥॥ 


है महावीर ! पृथिवी के देवाचन स्थान में तुम्हे यज्ञ के शिर रूप 
स्थापित करता हूं श्रौर धूप देता हूँ । हे महावीर ! यज्ञ के प्रमुख कार्य के लिए 
तुम्हे धूप«देता हूं । हे महावीर यज्ञ के प्रधान का के लिये तुम्हे, धूप देता 
हूं । है महावीर ! यज्ञ कर्म के लिये तुम्हे" पकाता हूँ । हे महावीर ! यज्ञ के 
प्रधान कम के निमित्त तुम्हें पकव करता हूँ । हे महावीर ! यज्ञू के हेतु यज्ञ के 
शिर रूप कायं के लिये तुम्हें पक्व करता हूँ ॥९॥ 


है महावीर ! ऋजु देवता की प्रसन्नता के लिये मैं तुम्हें पकाकर उद्धृत 
करता हूं। हे महावीर ! भ्रन्तरिक्ष स्थित वायु की प्रसन्नता के लिये तुम्हें पका 
कर निकालता हूं। हे महावीर ! पृथिवी और उसमें स्थित प्रग्नि की प्रसन्नता 
के लिये तुम्हें पक्त्र कर निकालता हूं । हे महावीर ! यज्ञ के लिये तुम्हें भ्रजा 
दुग्ध से सींचता हूं । हे महावीर ! तुम्हें यज्ञ के लिये सींचता हैँ । है महावीर ! 
यज्ञ के लिये रूप तुम्हं बकरी के दूध से सींचता हूं ॥१०॥ 


यमाय त्वा मखाय त्वा तूय्य॑स्थ त्वा तपसे । 

दै4स्त्वा सविता मध्वानक्तु पृथिव्य: स१9 स्पृशस्पाहि ॥ 
अ्रचिरसि शोचिरसि तपो5सि ॥११॥ 

अनाधृष्टा पुरस्तादर्नेराधिपत्य 5 आयुर्मे दा: । 

पुत्रवती दक्षिणत 5४न्‍्द्रस्याधिपत्ये प्रजां में दा: । 

सुषदा पश्चाद्देवस्य सवितुराधिपत्ये चक्षुमें दा: । 

श्राश्न्‌ तिरुत्तरतो धातुराधिपत्ये रायस्पोष में दा: । 
विधृतिरुपरिष्टाद्‌ बृहस्पतेराधिपत्य 5 श्रोजो मे दा 
विश्वाम्यों मा नाष्ट्राम्यस्पाहि मनोरश्वासि ॥१२॥ 
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स्वाहा मरुद्धि: परि श्रीयस्व दिव: स१ स्पृशस्पाहि । 

मधु मधु मधु ॥१३॥ 

गर्भो देवानां पिता मतीनां पति: प्रजानाम्‌ । 

सं देवो देवेन सवित्रा गत स१७ सूय्येण रोचते ॥१ण॥ 

समग्निरग्निना गत सं देवेन सवित्रा स१5 सूर्य्येणारोचिष्ट । 

स्वाहा समग्निस्तपसा गत सं देव्येन सविता स१5सूस्येंणारूरूचत ॥१५॥ 


है महावीर ! यम की प्रसन्नता के लिए तुम्हें प्रोक्षण करता हूं । है 
महावीर ! यज्ञ कार्य सिद्ध करने के लिए मैं तुम्हें प्रोक्षित करता हूं। है 
महावीर ! सूर्य के तेज के लिए तुम्हें प्रोल्षित करता हूँ । हे महावीर ! 'सबिता« 
देव तुम्हें घृत से लपेटे' | हे रजत ! महावीर को पृथिवी के निबासी राक्षसों से 
रक्षित कर । हे महावीर ! तुम प्राभा रूप श्रोर तप रूप हो ॥११॥ 

हे पृथिवी ! पूर्व दिशा में राक्षसों से श्रहिसित रहती हुई तुम भ्रग्ति की 
रक्षा में स्थित रह कर मेरे निमित्त श्रायुदायिनी बनो । हे पृथिवी ! दक्षिण में 
स्वामित्व में स्थित हुई तुम पुत्रवती हो, श्रतः मेरे लिए भ्रतत्यन्त देने बाली बनो । 
हे पृथिवी ! पश्चिम में सवितादेब के स्वामित्व में स्थित हुई तुम सुख देने वाली 
हो, श्रतः मेरे लिये चक्षुदात्री बनो । हे पृथिवी ! तुम उत्तर में धाता देवता के 
स्वामित्व में रहती हुई यज्ञ योग्य हो, भ्रतः मेरे लिए घन झौर पुष्टि की देने 
वाली बनो । हे पृथिवी ! ऊद्ध व दिशा में बृहस्पति के स्वामित्व में रहती हुई 
तुम धारण करने वाली हो, मेरे लिए बलदात्री बनो। हे दक्षिण भूमि ! हिंसक 
धातुओं से हमारी रक्षा करो । हे उत्तर भूमि ! तुम मन की घोड़ी रूप,कामनाप्रों 
के बहन करने वाली हो ॥१२॥ 


हे धर्म ! तुम स्वाह्मकार रूप हो, भ्रतः मरुदैगण पुम्हें प्राश्नय दे । हे 
सुवर्शास्वर्ग के देदताओों के पालक बनो । इस धर्म में प्राण, उदान झ़्लौरब्यान 
को मधु रूप में स्थापित करता हूँ ॥१३॥ 


श४० ] [ 3० । अध्याय ३७ 


दिव्य महावीर सवितादेक से सुसंगत होता है। दिव्य, ग्राहक, बुद्धियों 
का पालक, प्रजापति धर्म सूर्य से सुसृंगत होकर प्रकाशित होता है ॥१४॥ 


प्रग्ति के समान धर्म श्रग्नि से सुसंसयत होकर सवितादेव से एकाकार 
करता है भौर सूर्य रूप से प्रकाशित होता है। स्वाह्कार युक्त धर्म तेज से 
सज्भुति करता हुभ्ना सविता रूप,होकर सूर्य के साथ प्रकाशित होता है ॥१५॥ 


धर्त्ता दिको वि भाति तपसस्पृथिब्यां धर्त्ता देवो देवानाममत्य॑स्तपोजा: । 
वाचमस्मे नि यच्छ देवायुवम्‌ ॥१६।॥। 

झ्रपश्यं गोपामनिपद्यमानसा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 

स सपश्नीची: स विषूचीवंसान 5 झा वरीवत्ति भुवनेष्वन्त: ॥१७॥ 
विश्वासां भुवां पते विश्वस्य मनसस्पते विश्वस्थ वचसस्पते सर्वेस्य 
वचसस्पते । 

देवश्र्‌ त्त्वं देव धर्म देवो देवान्‌ पाह्मत्र प्रावीरनु वां देववीतये । 

मधु माध्वीम्यां मधु माभूचीम्याम्‌ ॥१८॥ 

ह॒दे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्य्याय त्वा । 

ऊर्ध्वों 5 ग्रध्वर दिवि देवेषु घेहि ॥१६॥ 

पिता नोसि पिता नो बोधि नमस्ते 5 अस्तु मा मा हि(9सीः । 
त्वष्ट्मन्तस्त्वा सपेम पुत्रान्‌ पशुन्‌ मयि घेहि प्रजामस्मासु घेह्यरिष्टाह 
१७ सह पत्या भूयासम्‌ ॥रणा 

भ्रह: केतुना जुषता१$ सुज्योतिर्ज्योतिषा स्वाहा । 

रात्रि: केतुना जुषता१ सुज्योतिज्योतिषा स्वाहा ॥२१॥ 


दिव्य तेज वाला, देवताम्रों का धर्ता, श्रविनाशी, तप द्वारा प्रकंट धर्म 
भूमिं पर सुशोभित होता है । वह हमारे लिए, यज्ञ में देवताश्रों को प्राप्त कराने 
बाली वाणी को धक्कण करे ॥६६।॥। 
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अनेक दिशाओं का धारक वह देवता लौकों के मध्य में स्थित होकर 
प्राता है, उसे पालक श्रन्तरिक्ष में श्रच्युत रूप से स्थित भौर देवमार्गों से प्राते 
जाते हुए देखता हूं ॥१७॥। 

सब लोकों के पालक, सबके मनों के स्वामी, सबकी वारियों के प्रेरक, 
देवताश्रों में प्रख्यात हे धर्म रूप देव ! तुम देवताओं का पालन करो। है 
प्रश्चिद्रय ! इस यज्ञ में देवताओं को तृत्त करने वाला धर्म तुम्हे' तृत्त करे। तुम्हें 
मधु संज्ञक मधु की इच्छा वाले मघु कहा है, श्रतः तुम्हारे लिए मधु है ॥१५॥ 

हे देव ! हृदय की स्वस्थता के लिए तुम्हारा स्तव करता हूँ | मन की 
स्वच्छता के लिए, स्वगं-प्राप्ति के लिए श्रोर सूयं की तृप्ति के लिए तुम्हारी स्तुति 
करता हूँ । तुम इस यज्ञ को देवताओं में स्थापित करो ॥१९॥ 

हे देव ! तुम ही हमारे पिता हो । तुमने हमें प्रेरणा दी है श्रतः तुम्हें 
हम नमस्कार करते है | मुझे हिसित न करो ॥२०॥ 

दिन में कम से युक्त प्रीति वाला होकर श्रपने तेज से श्रंष्ठ तेजस्विनी 
यह हवि प्राप्त हो । रात्रि कम से युक्त प्रीति वाली होकर श्रपने तेज से श्रेष्ठ 
तेज वाली यह ह॒वि प्राप्त हो ॥२१॥ 


लत ।०: 0 


॥ अष्टात्रिशोध्यायः ॥ 
# पा 0७%% 


क्रूषि--श्रथवंण:, दीर्घतमा: । 
देवता--सविता, सरस्वती, पूषा, वाक्‌ अश्विनौ, वातः, इन्द्र, वायु:, 
यश:, धावापृथियी, पूषादयों लिझ्भोक्ता: रुद्रादय: प्रस्ति, भ्राप:, ईश्वर: । 


छम्द--त्रिष्टुपू, गायत्री, बृहती, पंक्ति, जबती, श्रष्टिः, भरनुष्टुप्‌, 
उष्णिक, शक्‍्वरी । 


देवस्य त्वा सवितु: प्रसवेःश्विनोर्बाहुम्यां पृष्णो हस्ताम्याम्‌ | 
भरा ददे5दित्य रास्नासि ॥१॥ 
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इड 5 एह्मदित 5 एहि सरस्वत्येहि । 
असावेह्यसावेह्यसावेहि २ ' 

अदित्य रास्तासीन्द्राण्या 5 उष्णीषः। 

पृषासि धर्माय द्रीण्व ॥३॥ 

अधिवम्यां पिन्‍्वस्व सरस्वत्य पिन्वस्वेन्द्राय पिन्वस्व । 
स्वाहेन्द्रवत्‌ स्वाहेर््रवत्‌ स्वाहेन्द्रवत्‌ ॥॥४॥ 

यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूर्यों रत्नधा व्ुविद्य: सुदत्रः। 
येन विश्या पुष्यसि वार््यारिग सरस्वति तमिह घातवेध्क: । 
उवेन्तरिक्षमन्वेमि ॥५॥॥ 


है रज्जु ! सवितादेव की ्राज्ञा में स्थित प्रश्विद्वय की भुजाप्ों और पूषा 

के हाथों से तुमे ग्रदूणा करता हूँ । तू श्रद्दिति रूपा धेनु की मेखला हैँ ॥१॥ 

है इडा और भ्रदिति रूपिणी घेनु ! इधर आश्रो। हे करी रूपिणी 
गो इधर श्राओ्री । है प्रमुक नाम वाली घेनु ! यहाँ श्राप्मो ॥२॥ 

है रस्सी ! तू भ्रदिति रूपिणी गो की मेखला है। तू भ्रदिति रूपिणी 
गौ के शिर में पगड़ी के समान स्थित है ॥३॥ 

हे दुग्ध ! प्रश्चद्वय के निमित्त क्षरित होग्नो । सरस्वती »ओोर इन्द्र के 
निमित्त क्षरित होझ्रो ॥४॥। 

है सरस्वती रूपिणी गो तुम्हारा थन सुख पूर्वक शयन कराने वाला है। 
जो कल्याणकारी, धन धारक है श्रौर ऐश्वय का कारण है वह श्रेष्ठ फल देने 
वाला है। वह थन दुग्ध-पान के निमित्त ही रचा गया है ॥५॥ 


गायत्र छन्दो5सि त्रेष्टुभ' छन्दोःसि द्यावापृर्थिवीम्यां त्वा परि गृह्ाम्य- 
न्तरिक्षेणोप यच्छामि। 

इन्द्रौश्विना मधुत: सारघस्य घर्मं पात वसवों यजत वाद । 

स्व्राह् सूय्यंस्क रइ्मये बृष्ठिवनये ॥॥६॥ 
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समुद्राय त्वा वाताय स्वाहा । सरिराय त्वा वाताय स्वाहा । 
अनाधृष्याय त्वा वाताय स्वाहा | अप्रतिधृष्याय त्वा बाताय स्वाहा । 
प्रवस्यवे त्वा वाताय स्वाहा । अशिमिदाय त्वा वाताय स्वाहा ॥७॥ 
इन्द्राय त्वा वसुमते रुद्रवते स्वाहेन्द्राय त्वादित्यवते स्वाहेन्द्राय त्वाभि- 
मातिघ्ने स्वाहा । 

सवित्रे त्व 5ऋशभुमते विभुमते वाजवते स्वाहा बृहस्पतये त्वा विश्व- 
देव्यावते स्वाहा ॥८॥ 

यमाय त्वाड्रिरस्वते ,पतृमते स्वाहा । 

स्वाहा धर्माय स्वाहा घर्म: पित्रे ॥६॥ 

विश्वध्य्राशा दक्षिणसद्विश्वान्देवानयाडिह । 

स्वाहाकृतस्य घमंस्य मघो: पिबतमश्विना ॥११॥ 


है संडासी ! तुम गायत्री छुन्द के समान हो | हे द्वितीय संडासी ! तुम 
त्रिष्टुप्‌ छन्द रूप हो । हे महावीर ! द्यावापृथिवी की प्रसन्नता के लिए तुमको 
ग्रहण करता हूं । हे धर्म ! इस महावीर रूप आकाश में तुम्हे ग्रहण करता हूँ । 
हे इन्द्र ! हे प्रश्चिद्रय ! हे वसुगणा इस मधुरस के समान दुग्ध के धर्म की रक्षा 
करो | वषट्कार युक्त स्वाहुत हो । वृष्टिदायिनी रश्मियों के लिए यज्ञ करो ।६। 

हे धर्म ! प्राणियों के उत्पन्न करने वाले वायु देव तुम्हे सुहृत करते 
हैं। हे धर्म ! सचेष्ट करने वाले वायु के लिए तुम्हे! सुहुत करते हैं। हे धर्म ! 
भ्रपराजित वायु के लिए तुम्हे सुहुत करते हैं । हे धर्म ! रक्षाकारी वायु के लिए 
तुम्हे सुहुत करते हैं । हे धरम ! संताप-नाशक वायु की श्रसन्नता के लिए तुम्हे 
सुहुत करते हैं ।।७॥ 

है घमं ! बसुयुक्त भ्रौर रुद्रयूक्त इन्द्र के निमिज्ष स्वाहुत हो। प्रादित्य- 
वान्‌ इन्द्र के लिए स्वाहुत हो । हें धर्म ! शत्रु नाशक इन्द्र के लिए स्वाहुत हो । 
हे घ्म ! ऋभु, विभु भौर बाज युक्त सविता के लिए स्वाहुत हो। है घमम ! 
बिश्वेदेवात्मक बृहस्पति के लिए स्वाहुत हो ॥॥5॥॥ 
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है घमं ! अ्रद्धिराओं और पितरों से युक्त यम के लिए स्वाहुत हो । 
भर प्रस्तुत करने के लिए यह आज्य भ्राहुति स्वाहुत हो। पितरों की तृप्ति के 
निमित्त यह धर्म स्वाहुत हो ॥।६॥ 

इस यज्ञ स्थान में, दक्षिण की प्रोर बैठे हुए भ्रध्व॑यू ने सब दिशाओं 
भ्रोर सब देवताओं का पूजन किया । श्रत: हे भ्रश्विद्वयय ! स्वाहाकार के पश्चात्‌ 
सधुर घमं को पिश्नो ॥१०॥ 


दिवि धा 5 इम यज्ञमिम' यज्ञ दिवि घा: । 
स्वाहाग्सये यज्ञियाय श' यजुम्तें: ॥११॥ 
भ्रश्विना घर्मं पात११ हाद्ानिमह॒दिवाभिरूतिप्िः । 
तन्त्रायिणे नमो द्यावापृथिवी म्याम्‌ ॥१२॥ 
प्रपातामद्विना घर्ममनु द्यावापृथिवी $ श्रम१9साताम्‌ । 
इहैव रातय: सन्‍्तु ॥१३॥ 
इपे पिन्वस्वोर्ज पिन्वस्व ब्रह्म॒णों पिन्वस्व क्षत्राय पिन्वस्व द्यावा- 
पृथिवीम्यां पिन्‍्वस्व । 
धर्मासि सुधममिन्यस्मे नृम्णानि धारय ब्रह्म धारय क्षत्र धारय विश 
घारय ॥१४॥ 
स्वाह पृष्णे शरसे स्वाहा ग्रावम्य: स्वाहा प्रतिरवेभ्य: । 
स्वाहा पितृभ्य 5 ऊध्वेबहि््यों घर्मपावभ्य स्वाहा द्यावापृथथिवीम्या९७ 
स्वाहा विश्वेभ्यों देवेम्य: ॥१५॥ 
है महावीर ! इस यज्ञ को भले प्रकार स्वर्गलोक में स्थापित करो | 


यज्ञ-हितेषी श्रग्नि के लिए स्वाहुत हो । सब यजुर्मन्त्रों के द्वारा हमारा कल्याण 
हो ॥११॥ 


हे भ्रश्विद्वय ! तुप इस धर्म को दिन-रात्रि की रक्षाओं से रक्षित करो । 
सूर्य भोर धावापृथिवी को नमस्कार है ॥१२॥ 
|  प्रश्विद्यय इस धर्म की रक्षा करे द्यावापृथिवी इसका प्रनुमोदन करे । 
इस स्थान में हमें धन प्राप्त हो ॥१३॥ 
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हे धरम ! वृष्टि शौर भ्रन्न के लिए पृष्ठ हो। जल वृद्धि के लिए पुष्ट 
हो ब्राहाणों की वृद्धि के लिये पृष्ट हो । क्षत्रियों की वृद्धि के लिए पुष्ट हो। 
द्यावापृथिवी के विस्तार के लिये पुष्ट हो ॥१४॥ 


स्नेही पूषा के निमित्त स्वाहुत हो। ग्राँवों के लिये स्वाहुत हो। 
शब्दवान्‌ प्राणों के निमित्त स्वाहुत हो। ऊर्द्ध' बहि वालों, धमंपायी पितरों 
के लिये स्वाहुत हो । द्यावापृथिवी के लिये स्वाहुत हो। विश्वेदेवों .के लिये 
स्वाहुत हो ॥१५॥ 


स्वाहा रुद्राय रुद्रहुतये स्वाहा स ज्योतिषा ज्योतिः । 

अहः केतुना जुषता ९३ सुज्योतिज्योंतिषा स्वाहा । , 

रात्रि: केतुना जुषता १५ सुज्योति््योतिषा स्वाहा । 

मधु हुतमिन्द्रतमे 5 अग्नावश्याम ते देव घ॒र्मं नमस्ते 5 अस्तु 

मा मा हि १५ सी: ॥१६॥ 

अभीम॑ महिमा दिव॑ विप्रो बभूव सप्रथा:। 

उत श्रवसा पृथिवी १५ स१9सीदस्व महाँ $ भ्रसि रोचस्व 
देववीतम: । वि धूममग्ने 5 भ्ररुषं मियेद्धथ्य सृज प्रशस्त 

दर्शतम्‌ ॥१७॥ 

या ते धर्म दिव्या शुग्या गायत््या९9 हविर्धाने । 

सा त5आ प्यायतान्रिष्टधायतां तस्ये ते स्वाहा । 

या ते धर्मान्तरिक्षे शुग्या त्रिष्ट वभ्याग्नीध्र । सांतथ्या प्यायता- 
च्रिष्टाघायतां तस्ये ते स्वाहा | या ते धर्म पृथिद्या १७ शुग्या 
जगत्या ९७ सदस्या | सा त 5आ प्यायताह्निष्टयायतां तस्ये ते स्वाहा 
॥१८॥। 


क्षत्रस्य त्वा परस्पाय ब्रह्मणास्तन्वं पाहि। 
विशस्त्वा धर्मणा वयमनु क्रामाम सुविताय नव्यसे ॥१६॥ 
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चतुः स्रक्ति्ाभिऋ तस्य सप्रधा: स नो विश्वायु: सप्रथा: स नः सर्वायुः 
सप्रथा: । श्रप दव षो 5 अप ह्वरोज्न्यव्रतस्प सश्चिम ॥२०॥ 
स्तुत रुद्र के लिये स्वाहुत हो | ज्योति से ज्योति सुसंगत हो । दिन 
२ प्रजा से युक्त तेज अपने तेज से युक्त हो । रात्रि भौर प्रजा से युक्त तेज, 
विशिष्ट तेज से संगत हो। यह श्राहुति स्वाहुत हो । हे धर्म देवता ! इन्द्रा- 
त्मक भ्रग्नि में हुत हुआ तुम्हारे माधुयं का भाषण करते हैं। तुम्हें नमस्कार 
है । हपें किसी प्रकार भी हितित न करना ॥१६॥ 
है प्रग्ने ! तुम्हारी विस्तार वाली महिमा इस >पृथिवी श्रौर स्वर्ग को 
यश से व्याप्त करती है । तुम देवताश्रों के तृत्त करने वाले भ्रौर महान्‌ हो। 
भ्रत: भले प्रकार विराजमान और दीप्त होग्नो | हे भ्रग्ने ! यज्ञ के योग्य और 
श्रेष्ठ तुम श्रपने दर्शनीय, क्रोध-रहित धूम का त्याग करो ॥१७॥ 
हे घमं ! स्वगं में प्रसिद्ध, गायत्री छन्द श्रौर यज्ञ में प्रविष्ट तुम्हारो 
दीप्ति वृद्धि को प्राप्त हो,भ्रतः यह ग्राहुति स्वाहुत हो । घमं ! श्रंतरिक्ष त्रिष्टुप छंद 
श्रोर श्राग्नी श्र स्थान में प्रविष्ट, तुम्हारी दीप्ति प्रवृद्ध हो | तुम्हारे लिये स्वाहुत 
हो । हे घमं ! पृथिवी, सभास्थल और जगती छन्द में व्याप्त तुम्हारी दीघि 
बढ़े, इसलिये स्वाहुत हो ॥१८॥ 
हे धर्म | क्षत्रियों की बल वृद्धि के निमित्त हम तुम्हारा भ्रनुगमन करते 
हैं। तुम ब्राह्मणों के शरीरों की भी रक्षा करो। यज्ञ के धारण और उसकी 
फल सिद्धि के लिये हम तुम्हारा अ्नुगमन करते हैं ।।॥१६॥ 
| बह जारों दिशा रूप तथा सत्य और यज्ञ की नाभि रूप भौर प्रायु 
देने वाले हमको पूर्ण प्रायुष्य करें| वह हमें सब प्रकार समृद्ध करें | हमसे 
दंष भाग झौर जन्म मरण रूप दुःख दूर हों । हम मनुष्य कम से भिन्न वाले 
ईश्वर की सेवा करते हुए सायुज्य को पावें ॥२०॥ 
घममेतत्ते पुरीषं तेन वद्ध स्व चा च प्यायस्व । 
' 7 बॉद्धिघीमहि च बयमा च प्यासिषीमहि ॥२१॥ 
प्रचिक्रदद् षः हरिमंहान्मित्रो न दर्शत: । 
स१9 सूय्येरा दिद्यू तदुदधिनिधि: ॥२२॥ 
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सुमित्रिया न 5 श्राप 5 ओ्ोषधय:ः सन्तु दुर्भित्रियास्तस्मे सन्तु योव्स्मान्‌ 
ह्ंष्टियं च वय॑ द्विष्म: ॥२३॥। 

उद्दयन्तमसस्परि स्वः पश्यन्त 5 उत्तरम्‌ । 

देव॑ देवत्रा सूय्यंमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥२४॥ 

एधोथस्येधिमहि समिदर्सि तेजोडईसि तेजो मयि घेहि ॥२५॥ 


हे घमं ! वह तुम्हारा पुष्टिकारक भन्न है। उसके द्वारा तुम" वृद्धि को 
प्राप्त होप्नो । तुम्हारी कपा से हम वृद्धि को प्राप्त होते हुए पुष्ट हों ॥२१॥ 

महान्‌ मित्र के समान दर्शनीय, वृष्टि का कारण रूप, हरित वर्ण वाला 
शब्दकारी, जलों का निधि रूप सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला है ॥२२।॥ 

जल श्रौर श्रौषधि हमारे लिये श्रेष्ठ मित्र हों । हमसे जो द्वेघ करता 
है भौर हम जिससे दूं ष करते हैं, उसके लिये यह ग्रौषधि शत्रु के समान हो 
जांय ॥२३॥ 

प्रन्धकार युक्त इस लोक से परे उत्तम स्वर्ग लोक देखते हुए हम सूरय 
का दर्शन करते हुए श्रेष्ठ ब्रह्मरूप को प्राप्त हुये ।२४॥ 

हे समिधे ! तुम दीप्ति वाली हो मैं तुम्हारी कृपा से धनादि से समृद्ध 
होऊ ॥२४५॥ 


यावती द्यावापृथिवी यावच्च सप्त सिन्धवों वितस्थिरे। 

तावन्तमिन्द्र ते ग्रहमूर्जा गृह्लम्यक्षितम्‌ ॥२६॥ 

मयि त्वदिन्द्रियं ब्ृहन्माय दक्षो मयि क्रतु: 

घमंखिशुग्वि राजति विराजा ज्योतिषा सह ब्रह्मणा तेजसा सह ॥२६॥ 
पयसो रेत 5 आभूृतं तस्य दोहमशीमह्य त्तरामुत्तरा१) समाम्‌ । 

त्विषः संवृक ऋत्वे दक्षस्य ते सुषुम्णस्य ते सुषम्णार्निहुतः । 
इन्द्रपीतस्य प्रजापति भक्षितस्य मधुमत 5 उपहूत 5 उपहृतस्थ 
भक्षयामि ॥२५॥ 


है इन्द्र ! जितनी द्याव पृथिवी है तथा जितने परिमाण में सप्तसिन्धु 
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विस्तृत है, उतने ही भ्रक्षय बल वाले ग्रह को श्रन्न सहित ग्रहएणा करता हूं। 
जिस प्रकार मैं भ्रक्षुगण रहूं, उसी प्रकार तुम्हे ग्रहण करता हुं ॥२६॥ 

तीन दीप्ति वाला धर्म भ्रत्यन्त सुशोभित तेज के सहित ब्रह्म-ज्योति 
से सुसंगत हो, मुभमें प्रतिष्ठित हो । वह महान्‌ बल, श्रेष्ठ सड्भूलप भ्ौर सद्धुल्प 
की सिद्धि मुभमें स्थित हो ॥२७॥ 

जलों के सार ने दधिघर्म रूप को पाया । उत्तरोत्तर वर्षों में हम इसका 
पूर्ण फल॑ लाभ प्राप्त करें। हे कान्तिप्रद ! हे सुखकारी घमं ! अग्नि में हुत ओर 
उपहूत, सड्डुल्प के पूर्ण करने वाले, सुख रूप, इन्द्र द्वारा पिये गए और प्रजा- 
पति द्वारा भक्षित तुम्हारे मधुर प्रश का भक्षण करता हूँ। इन्द्र के पान से 


प्रवशिष्ट, प्रजापति के भक्षण से प्रवशिष्ट तुम्हारे भाग का भक्षण करता 
हू ॥२५॥ 


॥ एकोनचत्वारिशोषध्याय: ॥ 

ऋषि--दीघेतमा: । 

देवता--प्राणादयों लिगोक्ता, दिगादयो लिगोक्ता:, वागादयों 
लिगोक्ता:, श्री:, प्रजापति:, सवितादय:, मरुतः, अग्न्यादयो लिगोक्ता, उग्रादयो 
लिगोक्ता:, भ्रग्नि । 

छन्द:--पंक्ति:, अनुष्टुपू, बृहती, कृति:, धृतिः, गायत्री, भ्रष्टि,, जगती, 
त्रिष्टुप्‌ । | 
स्वाहा प्रारोम्यः साधिपतिकेम्य: । 
पूथिव्ये स्वाहाग्नये स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहा वायवे स्वाहा दिवे स्वाहा 
सूर्य्याय स्वाहा ॥१॥ 
दिग्म्यः स्वाहा चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रेम्यः स्वाहाड्भधाच: स्वाहा वरुणाय 
स्वाहा । 
नाभ्ये स्वाहा पृताय स्वाहा ॥१॥ 
बाचे स्वाहा प्रार्णीय स्वाहा प्राणाय स्वाहा । 
चक्षुषे स्वाहा चक्षुषे स्वाहा । 
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श्रोत्राय स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा ॥३ 

मनस: काममाक़ूति वाच: सत्यमशीय । 
पश्ुना१9रूपमन्नस्य रसो यशः श्री: श्रयतां मयि स्वाहा ॥४॥ 
प्रजापति: सम्भ्रियमाणः सम्राट्‌ सम्भूृतो वैश्वदेव: स१$सन्नो धमम: 
प्रवृक्तस्तेज 5 उद्यत 5 आश्विनः: पयस्यानीयमाने पौष्णो निष्पन्दमाने 
मारुतः क्लथन्‌ । 
मेत्र: शरसि सनन्‍्ताय्यमाने वायब्यों हियमाण 5 श्राग्नेयों हुयमानो 
वाग्घुत: ॥५॥ 5 


सर्वाधिपति हिरशयगर्भ के सहित वंमान प्राणों के लिये यह शब्लाहुति 
स्वाहुत हो । पृथिंवी के लिये स्वाहुत हो । प्रग्नि की प्रसन्नता के लिए स्वाहुत 
हो । अंतरिक्ष के लिए स्वाहुत हो । वायु के लिए स्वाहुत हो । स्वर्गलोक को 
पाने के लिए स्वाहुत हो । सूर्य के निमित्त स्वाहुत हो ॥१७ 

दिशाओ्रों की प्रसन्नता के लिए स्वाहुत हो । चन्द्रमा की प्रसन्नता के 
लिए स्वाहुत हो । नक्षत्रों की प्रसन्नता के लिए स्वाहुत हो | जलों की प्रसन्नता 
के लिए स्वाहुत हो । वरुण की प्रसन्नता के लिए स्वाहुत हो। नाभि देवता 
की प्रसन्नता के लिए स्वाहुत हो । शोधक देवता की प्रसन्नता के लिए स्वाहुत 
हो ॥२॥। 

वाणी देवता के निमित्त स्वाहुत हो । प्राण की प्रीति के निमित्त स्वाहुत 
हो । प्राण की प्रीति के लिए स्वाहुत हो । चक्षुझ्रों को प्रसन्नता के निमित्त 
स्वाहुत हो । चक्षुओ्रों की प्रीति के लिए स्वाहुत हो । श्रोत्रों की प्रीति के खिए 
स्वाहुत हो । श्रोत्रों की प्रसन्नता के निमित्त स्वाहुत हो ॥३॥ 

मैं मन की इच्छा-पूति को पाऊँ । वाणी के सत्य व्यवहार की क्षमता 
प्रात्त हो । पशु से गृह की शोभा, प्रन्न से श्रेष्ठ स्वाद, लक्ष्मी भौर सुयज्ञ बह 
सब मेरे भाश्वित हों ॥४॥ ॥ ; 

सम्भ्रियमाण भ्रवस्था वाले महावोर के देवता प्रजापति हैं। सम्भूत 
महावीर के देवता सम्राट्‌ हैं। संसन्न महावीर के देवता” विद्वेरेवता हैं 
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प्रवृक्त श्रवस्था वाले महावीर का,दैवता धर्म है। उद्यतावस्था वाले महावीर 
का देवता तेज हैं । अ्रजादुग्ध द्वारा सिचित होने पर महावीर के देवता प्रश्वि- 
द्िय हैं । दुग्ध में घृत के प्रेक्षण के समय घृत के बाहर निकलने पर महावीर के 
देवता पृषा हैं। दूध में घी मिलाने के समय महावीर देवता मरुदगणशा हैं। 
दुग्ध की चिकनाई में वृद्धि को प्राप्त महावीर के देवता मित्र हैं। चिकनाई से 
घमं लाने के समय महावीर देवता वायु हैं । हयमान महावीर के देवता श्रग्नि 
हैं। होम के पश्चात्‌ महावीर के देवता वाक्‌ हैं ।। ५ ॥। 


सविता प्रथमे5हन्नग्निद्वितीये वायुस्तृतीय 5 ग्रादित्यश्रतुर्थे चन्द्रमाः । 
पत्चम 5 ऋतु: षष्ठ मरुतः सप्तमे बृहस्पतिरष्टमे । 

मित्रों नवमे वरुणो दशम 5 इन्द्र 5 एकादशे विश्वे देवा द्वादशे ॥६॥ 
उम्रश्न भीमश्र ध्वान्तश्र धुनिश्च । 

सासह्वांश्वा भियुग्वा च॒ विक्षिप: स्वाहा ॥७॥ 

प्रग्नि१) हृदयेनाशनि१9 हृदयाग्र णा पशुपति क्ृत्स्नहृदयेन भवं यकना । 
शर्ब॑ मतस्नाम्यामीशान मन्युना महादेवमन्तः पशंव्येनोग्र देव वनिष्ठुना 
वसिष्ठहनु: शिद्धीनि कोश्याम्याम्‌ ॥८॥ 


प्रथम दिन महावीर के देवता सविता हैं| द्वितीय दिवस महावीर के 
देनता भ्रग्नि हैं। तीसरे दिन महांबीर के देवता वायु हैं। चोथे दिन श्रादित्य 
हैं । पाँचवे दिन चन्द्रमा हैं । छठवें दिन महाबीर के देवता ऋतु हैं। सातवें 
दिन मरुद्गण हैं । श्राठवें दिन बृहस्पति हैं। नौवें दिन मित्र हैं। दशम 
दिवस वरुण हैं । एकादश दिवस इन्द्र हैं। द्वादय दिवस के देवता विष्वेदेवा 
हैं ॥ ६ ॥। $ 
» » «  विकराल, भीम, घोर शब्द वाले, कम्पित करने वाले, सबको तिरष्कृत 
करने में समर्थ, सब पदार्थों में संगत होने वाले, सबके क्षेपणकारी वायु देवता 
की प्रसप्नता के मिमित्त यह आहूति स्कहुत हो ॥ ७ ॥ 
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हृदय के द्वारा भप्रस्तिदेव को प्रसन्न करना हूँ । हृदयाग्र के द्वारा श्रशनि 
देवता को श्रसन्न करता हूँ। सम्पूर्णा हृदय से पश्ुपति देवता को प्रसन्न करता 
हूँ । यकृतकाल खण्ड से भग देवता को प्रसन्न करता हूं । मतस्न नामक, हृदम 
की प्रस्थि विशेष से शर्म देवता को प्रसन्न करता हूँ,। क्रोधाधार से ईशान देवता 
को प्रसन्न करता हूँ । पाएव अभ्रस्थि से महादेव को प्रसन्न करता हूं । स्थूल भ्राँत 
से उम्र देवता को प्रसन्न करता हूँ ॥ ८ ॥। 


उग्र लोहितेन मित्र१+ सौब्रत्येन रुद्र' दौब् त्येनेन्द्र' प्रक्रेडल मरुतों 
बलेन साध्यान्‌ प्रमुदा । , 
भवस्य कण्ठय१७ रुद्रस्यान्तः पार्व्य महादेवस्त यक्चच्छवेस्प वनिष्ठुः 
पशुपते: पुरीतत्‌ ॥ ६ ॥ 

लोमभ्य: स्वाहा लोमभ्यः स्वाहा त्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय 
स्वाहा लोहिताय स्वाहा मेदोम्यः स्वाहा मेदोभ्य स्वाहा मा१9सेम्यः 
स्वाह। मा१)से भय: स्वाहा स्नावभ्य: स्वाहा स्नावम्यः स्वाहा स्थभ्यः 
स्वाहा स्थम्यः स्वाहा मज्जम्यः स्वाहा मज्जभ्यः स्वाहा । 

रेतसे स्वाहा पायवे स्वाहा ॥। १० ॥ 


लोहित से उग्र देवता को प्रसन्न करता हूँ। श्रेष्ठ गति प्रादि कर्म वाले 
से मित्र देवता को प्रसन्‍न करता हुँ। शरीर के रक्त को दुब्ब त्य करने में प्रत्ृत्त 
से रुद्र को प्रसन्‍्त करता हूँ । क्रीड़ा समभे रक्त से इन्द्र को प्रसन्‍न करता हूँ । 
बल प्रकाशक रक्त से मरुदगण को प्रसन्न करता हूं। प्रसन्‍नताप्रद कर्म द्वारा 
साध्य देवों को प्रसन्‍न करता हूं । कराठ मैं होने वाले पदार्थ से भव देवता को 
प्रसन्‍न करता हूँ । भन्तर्पाश्व द्वारा रुद्र को प्रसन्‍त करता हैं । यक्ृत्‌ रक्त द्वारा 


महादेव को प्रसन्‍न करता हूँ । स्थूल आत से छा देवता को प्रसन्‍्त करतु 


हूं ॥ ६ ॥ ' 
लोमों के लिये सुहुन हो । व्यक्टि लोमों के लिये सुहुत हो | त्वचा के 
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लिए सुहुत हो । व्यष्टि त्वचा के लिए सुहुत हो लोहित के लिए सुहुत हो। 
लोहित के लिए स्वाहुत हो । मेद के लिये सुहुत हो। मेद के लिए स्वाहुत 
हो । माँस के लिए सुहुत हो । मांस के लिये स्वाहुत हो। स्नायुओं के लिये 
सुहुत हो । स्नायु के लिये स्वरहुत हो । भ्रस्थियों के लिये सुहुत हो भ्रस्थियों के 
लिये स्वाहुत हो । मज्जा के लिये स्वाहुत हो। वीर्य के लिये स्वाहुत हो। गुंद 
के लिये सुहुत हो ॥१०॥ 


ग्रायासाय स्वाहा प्रायासाय स्वाहा सयासाय स्वाहा वियासाय 
स्वाहोद्यासाय स्वाहा । शुच्ते स्वाहा शोचते स्वाहा शोचमानाय स्वाहा 
शोकाय स्वाहा ॥ ११ ॥ 

तपसे स्वाहा तप्यते स्वाहा तप्यमानाय स्वाहा तप्ताय स्वाहा घर्माय 
स्वाहा । निष्कृत्य स्त्राहा प्रायश्वित्ये स्वाहा भेषजाय स्वाहा ॥१२॥ 
यमाय स्वाहान्तकाय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा । ब्रह्मरों स्वाहा ब्रह्महत्याये 
स्वाहा विश्व भ्यो देवेम्य: स्वाहा द्यावापृथिवीम्या(१ स्वाहा ॥ १३ ॥ 


आयास देवता के लिये सुहुत हो । प्रयास के लिये सुहुत हो । संयास 
के लिये सुहुत हो। वियास के लिये सुहुत हो । उद्यास के लिये बुहुत हो | शुचच 
के लिये सुहुत हो । शोचत्‌ के लिये सुहुत हो । शोचमान के लिये सुहुत हो । 
शोक के लिये सुहुत हो ॥११॥ 


तप के लिये सुहुत हो । तंप्यठ के लिग्े सुहुत हो | तप्यमान कै लिये 
सुहुत हो । तप्त के लिये सुहुत हो । धर्म के लिये युहुत हो । निष्कृति के लिये 
सुहुत हो । प्रायश्वित के लिये सुहुत हो । भेषज के लिये सुहुत हो ॥१२॥ 

यम के लिये सुह्ुत हो । भ्रन्तक के लिये सुहत हो । मृत्यु के लिये सुहुत 
हो । ब्रह्म के लिये सुहुत हो । ब्रह्म-हत्या के लिये सुहुत हा। विश्वेदेवों के 
लिये सुहुत हो । द्यावापृथिवी के सब देवताप्रों के लिये सूहुत हो ॥१३॥ 


पद रिककफ 


॥ चत्वारिशौध्याय: ॥ 


ऋषि-- दीघंतमा: । 

देवता--प्रात्मा, अहम । 

छन्द--अनुप्टुप्‌ जगती, उष्णिक्‌, त्रिष्टू प्‌ । 

ईशा वास्यमिद१३ सर्व यत्किञ्व जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्येक्त न भुञ्नीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥१॥ 
कुवन्नेवेह कर्मारिग जिजी विषेच्छुत२9 समा: । 

एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥ 
ग्रसुय्या नाम ते लोका 5 ब्नन्धेन तमसावृता: । 

तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनों जना: ॥३॥ 
अनेजदेक मनसो जवीयो नैनह वा 5 आप्नुवन्‌ पूर्वमष॑त्‌ । 
तद्भधावतोः्स्यानत्येति तिष्ठत्तास्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥४॥ 
तंदेजति तन्नेजति तदूदूरे तद्विन्तिके । 

तदम्तरस्य स्वंस्य तदु सर्वस्थास्य वाह्मतः ॥५॥ 


ईश्वर द्वारा ही यह प्रत्यक्ष ससार प्राच्छादनीय है । संसार में जो कुछ 
भी स्थावर जड्भमादि के सम्बन्ध हैं उसके त्याग द्वारा ही भोग की प्राध्ि होती 
है । पराये धन को ग्रहरा मत करो ॥१॥ 

इस लोक में कर्म करते हुए ही सौ बर्ष तक जीवित रहने की कामना 
कर । इस प्रकार निष्काम कम के करने से तू कर्मो से लिप्त नहीं होगा । मुक्ति 
के लिये इससे श्रन्य कोई भी मार्ग नही है ॥॥२॥ 

जो काम्य कर्म में लगे रहकर पश्रात्मा का तिरस्कार करते हैं, वे पुरुष 
देह त्याग कर उन योनियों में जाते हैं, जिनमें कर्म फल भोगने वाले आणी 
प्रसुरों के नाम मै प्रसिद्ध हैं। ने भज्ञान से भ्ावृत हुए बारेम्बार जीवन-मरण 
प्राप्त करते हैं ॥३॥ 
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जो ब्रह्म प्रपनी प्रवस्था में संदा स्थित, एकाकी, मन से श्रथिक वेगवान्‌ 
और प्रथम प्रकट हुआ है, ठसे चक्षु श्रादि इन्द्रियाँ नहीं जान सकतीं । प्रात्मा 
क्रिया रहित है, वह शीक्षता से ममन करता हुआा श्रन्यों का श्रतिक्रम 
करता है। उस भात्मतत्व के द्वारा हो बायु अन्तरिक्ष में जलों को धारण 
करता है ॥४॥ 

वह भ्रात्मा शरीर से मिलकर जाने श्राने वाला लगता है| परन्तु वह 
स्वयं नहीं धलता फिरता । वह आत्मा भ्रज्ञानियों के लिए दूर और ज्ञानियों के 
लिये पास है । वही आत्मा इन झ्वरीरों में वास करता है भौर वही इन सबके 
बाहर भी है ॥५॥ 


यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति । 
स्वभूतेषु चात्मानं ततो न वि चिकित्सति ॥६॥ 
यस्मिन्त्स्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजानत: । 
तत्न को मोह: कः शोक 5 एकत्वमनुपश्यतः ॥॥9॥ 
स पय्यंगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर ९७ शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमंनीषी परिभू स्वयम्भूयाथातथ्यतोर्थ्थान्‌ व्यदथाच्छा- 
श्वती भय. सामाभ्य: ॥5॥ 
अन्धन।मः प्र विशन्ति येध्संभूतिमुपासते । 
ततो भूय 5 इब ते तमो य 5 उ सम्भूत्या९9 रता: ॥&॥ 
भ्रन्यदेवाहु: सम्भवादन्यदाहु रसम्भवात्‌ । 
इति शुश्रम धीराणां ये नस्तद्विचच क्षिरे ॥१०॥ 
जो प्रात्मा ज्ञानी सब प्राणियों को प्रात्मा में ही देखता है, तथा सब 
प्रोणियों में ही स्वयं को, देखता है, वह सन्दिग्धावस्थ। में नहीं पड़ता ॥॥६॥ 
४ हे ग्रात्मज्ञानी सब प्राणियों को एक ही जान लेता है, तब उस 
एकारत्म भाव के देखने वाले को मोह भौर झोक क्या है ? प्र्थात्‌ कुछ भी 
नहीं ॥७।॥। 


परमात्मा के साथ प्रभेद को प्राप्त हुप्ना वह झ्ात्मा स्वयं प्रकाश वाला 
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झौर काया रहित है | छिद्र रहित, नाड़ी आदि से रहित झौर देह रूप उपाधि से 
भो रहित है। निर्मेल और पाप रहित वह प्रात्मा सर्व व्यापक है ॥८॥ 


जो पुरुष माया कर्म वाले देवी देवताओं की' उपासना करते हैं, वे 
भ्ज्ञान भ्रन्धकार में प्रविष्ट होते हैं प्रौर जो ध्यसनादि में रत हैं वे उससे भी 
अ्रधिक घोर भ्रन्धकार में पड़ते हैं ॥६॥ * 

कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ की उपासना का भ्रन्य फल कहा है भर अव्याकृत 
उपासना का भिन्न फल कहा है । इसी प्रकार हमने विद्वानों के उपदैश सुने हैं । 
उन विद्वानों ने उस फल की हमारे निमित्त विवेचना की है ॥१०॥॥ 


सम्भूति च विनाश च यस्तद्व दोभय११ सह । 

विनाशेन मृत्यु वीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते ॥११॥ 

श्रन्धन्तमः प्र विशन्ति ये४विद्यामुपासते । 

ततो भूय $ इव ते तमो य 5 उ विद्याया९१ रता: ॥१२॥ 
भ्रन्यदेवाहुविद्याया 5 अन्यदाहुर विद्याया: । 

इति शुश्र्‌ म धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१३॥ 

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्व दो भय११ सह । 

अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्यामृतमइ्नुते ॥१७४॥ 
वायुरनिलममृत मथेदं भस्मान्त१9शरी रस । 

ओश्म क्रतो समर क्लिबे समर कृत१३७ समर ॥१५॥ 

अ्रन्ते नय सुपथा राये 5 अ्रस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मज्जुहु राणमेनो भूयिष्ठां ते नम 5 उक्ति विधेम ॥१६॥ 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहित' मुखुम। | 

योध्सावादित्ये पुरुष: सोब्सावहम्‌ । प्रो३मु ख॑ ब्रह्म ॥१७॥ 


जो ज्ञानी संसार का कारण परब्रह्म को भ्ौर नाशवान्‌ देह को ६(देझनत 
आ्रात्मा को) एक ही जानता है, यह योगी इस नाशवान्‌ शुरीर के द्वाराज्छुब्यु 
को लाँघता हुप्ना, प्रात्म-ज्ञान के कारण मुक्ति को पाता है ॥११॥ 
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जो पृरुष भ्रज्ञानवश फल प्राप्ति वाले सक्राम कम करते हैं, वे भ्रज्ञान 
भ्न्धकार में ही पड़े रहते हैं, भ्रौर जो ज्ञान युक्त होकर भी भेदात्मक सकाम 
उपासना करते हैं, वे उससे भी अभ्धिक अन्धकार में पड़ते हैं ॥१२॥ 

विद्या रूप भ्रात्म-ज्ञात का फल श्रमृत रूप और श्रविद्या रूप कमं का 
फल पितर लोक रूप कहा गया है। इसी प्रकार का उपदेश उन विद्वानों का 
हमने सुना है, जिन्होंने हमारे निमित्त ज्ञान रूप कर्म की विवेचना की है ॥१३॥ 

विद्या रूप ज्ञान भ्रौर प्रविद्या रूप कर्म को जो ज्ञानी एक सज्भ जानता 
है, वह भ्रविद्यादि कर्मों से मृत्यु द्वारा ज्ञानयुक्त भ्रमृतत्व को प्राप्त होता है ॥१४॥ 

* इस समय गमन करता हु्ना प्राण वायु श्रमृत रूप वायु को प्राप्त हो । 

यह देह श्रग्नि में हुत होकर भस्म रूप हो। हे प्रणव रूप ब्रह्म ! बाल्यावस्थादि 
में किये कर्मों के स्मरणा पूर्वक में लोकादि की कामना करता हूँ ॥१४५॥ 

है भ्रग्निदिव ! तुम हमारे सब कर्मों के ज्ञाता हो। प्रत: हम निष्काम 
कर्म करने वालों को मुक्ति रूप धन के लिए श्रोष्ठ मार्ग से प्राप्त करो श्रौर 
विभिन्न पापों को हमसे दूर करो । शरीरान्त के कारण हवनादि कर्म में प्रसमर्थ 
हम, तुम्हारे लिए अत्यन्त नमस्कारों को करते हैं ॥१६॥ 

तेजोमय श्रावरश से सत्य रूप ब्रह्म का मुख भ्राच्छादित है । प्रादित्य 
रूप में जो यह प्रत्यक्ष पुरुष वर्तमान है, वह मैं ही हूँ। यह प्रणव श्राक्राश के 
समान व्यापक एवं ब्रह्म है ॥॥१७॥। 


सर प्एण 
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